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' उर्द्याकलाके रोग : (पच्छ १५२३---१५२७) 
जलछोद्र १६२३, उर्द्या-पदह १९२५, 
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छठ्ण 
नाकके रोग : (पृष्ठ १५२७--१२२८) 
सर्दी, जुखाम १२९२७, पीवस : नाक्डा १२२८, हि 
४६ 


कंठ, क्लोम और फैफड़ेके रोग : (पृष्ठ १५२८- १२४०) 
कठप्रदाह १९२८, ब्रॉकाइटिश या काश १९२३०, ढोरके छतका काश १२३१, 
क्रपस निरमोनियाँ १९३२, हॉकी निमोनियाँ १२३४, क्रोनिक फाइन्रस इंटरस्टिशल 
निसोनियाँ १९३६, पाखंशुकू १२३७ 


। ४७ 
न हृदयके रोग : (पृष्ठ १२५४०--१२५४७) | 
हृदयके रोग १२४०, हलोषप्रदाह १९४२, हिंडप्रदाह १९४३, कपाटिका-रोग 
१९४३, हत्कप : धड़कन: हौछदिल १९४४, हंदु-सनन्‍्दता १२४४, ह॒द्यकी 
घड़कनकी अनियमितवा १२४५, हृदय-दौवंत्य १९४५. 


३८ 
४ घ॒क्कके रोग ; (प४8 १५७७--१५४६) 
इक्प्रदाह : १२४७, इक्रमें जीवाणुकी छत ६ उत्सिकाप्रदाह १२४८. 
४. छ8 
रक्तके रोग : (एप्ठ १२४६--१५०३) 
रक्तात्ववा और रक्तत्ाव १९४९. | 


विलृत सूची ॥& 


७० | 
मस्तिप्कके रोग : (पृष्ठ (२५३-१९२६ १) 
मत्तिष्काघात १९५३, मत्तिष्ककी संकुलता, मस्तिष्कका गा १२५४, छू लगना 
१२५५, गर्देनतोड़ १९५५, दुग्ध-ज्वर १२५७, घनुपी १२६४. 
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ण्श्‌ 
चर्म-रोग : (एप्ठ १९६२--१०७७) 

पित्ती १९६२, छाजन, उकौथ १२६३, लक्प्रदाह १९६०, गैंगरीन १२६६, दीछ, 
मुंह्ाता १९६६, दाद १९६७, पकनी खाज, गजचमे, कंडु १९६९, किलनी १२७१, 
जूँ १२७३, कुकुर-मक्सी १२७३, कुब्बका घाव १२७६. 


एज्‌२्‌ 
अपोपण-रोग : (४प्ठछ १२७८ - १५८१) 


फ़क, छुखडी १२७८, मद्गस्थि, अस्थिकी भगुरता या कुड़कीलापन १९८०. 


डर 
स्वमावज्ञ-रोग * (एप्ठ १२८१०-१२८४) 


पक्षाघात १२८२, संधि-बात, गठिया १२८३. 
ण्छ 
खी-रोग * (पृष्ठ १५८४--१२८६) 
यनेला, खनप्रदाद १२८४ जरायुप्रदाह, प्रसृतिज्वर १९८७. 


ण्ण 
सरल शल्य-चिकित्सा-विधि : (एष्ठ १९८६--१३०२) 
चीरफाडके सामान १२९०, पकना, कोथ १२९१, जीवाणुश्॒ुद्धि और जीवाणुशोधक 
१९९२, पशुको वश करना, बाँधना १९९४ संज्ञाशून्यता १२९७,--एकाँगी १९९७, 
वराशिकाकी शून्यवा १९९८, ठाँका, सूचीकर्म १३००० 
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चीरफाड्की जहरतवाले रोग : (शप्ड १३०३--१३१४) 
चर्म-रोग १३०३, कलह ैंग १३०३, संधि-संकट १३०७ सोच १३०५, अस्थि- 
अंद्, हड्डी झकना १३०५, क्षत, घाव १३०६, त्रण १३०९, बायरकी विधि १३०९, 
स्फोटक, फोड़ा १३१५; गुदा या जरायुका श्रंस १३१२, अंनर्दद्ध, आँत उतरना 
१३१३. 


ण्छ 
कणटखाध्य प्रसव : मूढ़गर्म ः (एष्ड १११४--१३५२) 
फष्टसाध्य प्रसव १३१४, सूहगभौका वर्गीकरण १३१५ मातामें दोष १३१५ अुणमें 
दोष १३१५ अल्वाभाविक उद्यसे १३१५, सूढ़यर्सका निदान १३१५, माताके दोप 
१३१६, अआूणके दोष १३१८, अखासाविक उदय १३१० अग्रवर्ती उदय १३१९, 
पश्चाद्र्ती उदय १३२६, अलुप्रस्थ उदय १३२८, सतर्कता और हस्तकौशल १३३०, 
चिकनाना १३३१, जीवाणु-छाद्धि १३३१, अभ्यतर-परीक्षा १३३२, गायका मूढ्गर्म 
१३३३, चिकित्सक १३३४), छुन्च करना १३३४, पीछे ठेलना १३३६, छुमाना 
१३४०, बदलना १३४२, तानना और मोड़ना १३४२, खींचना १३४४, धात्रीयत्र 
१३४७, अणव्यवच्छेद १३४९५, कपालीच्छेदन १३५२, शिरइछेदुन १३५२, 
अंगच्छेदून १३५३, देहविभाजन १३७३, अन्त्रआदिका निकालना १३५३. 
ण्ट्ट 
साधारण ज्ञातन्य वातें और शब्द परिचय : (पृष्ठ १३०४--१३८८) 
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जीवाणुकी गोष्ठी और रोगोंका वर्गोकरण : (पृष्ठ १७४०७--१७०८) 
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बेलका उरःफलक 

दो पसलियोंसे चना थेरा 
गायकी अगली शाखा 
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3 मानचित्र विकर्षक लगेंगे।, पर एक वार राह खुल जानेसे और शास्त्र पढनेकी 
/ 


कवि दो जानेसे यद्दी सब आकर्षक हो जायेंगे। पशुशरीरके भीतर 
होनेवाली विभिन्न कार्यप्रणाठी रोचक और रोमहषंक है। वह अद्भुत हैं। 
मासल भाग और विभिन्न अवयवॉकी आधार ,ठठरी, मय चमढ़ा, हृदय, 
फ्रेफड़, पेड़,, चार भागवाला पेट यह सब पशुक़ी आवश्यकताके अनुसार 
ऐसे विभिन्न तरहसे सजाया हुआ हैं कि, साफ मालूम होता है कि, भीतरां 
और बाहरी अग पश्च जिस बातावरणमें रहता और वशब्ृद्धि करता है उसे 
सोच कर बनाये गये हैं । 
सांग ६ 

*इस विभागमें औषधि और उसकी निर्माण विधिका वर्णन है। विषथोंको 
सक्षेपमें लिखा गया है । क्योंकि कुछ चुनी चुनाई औपषधियाँ ही छी गयी हैं। 
साधारण तौरपर निघंटुर्में सेंकडो औपधियाँ रहती हैं। उनकी असली गिनती तो 
हजारसे ऊपर है ) कुछ ही लोग सभी दवाओकी परीक्षा कर सकते हैं। फिर भी 
उन्हें झामिक्त करनेकी रीति हो गयी है । पशुचिकित्साका निधटु मलुष्यके निघद्ु 
जैसा ही है। पशुचिकित्सकाके लिये कोई अधिकारी निघटु अलग नहीं बना है । 
अपने कामके लिये मेंने कुछ दो दवाओं पर विचार किया हैं और केवल उन्हींका 
वर्णन किया है । गाँवका साधारण ग्रो-वेद्य विभिन्न बूटियोके ग्रुण जानता है और 
उनका उपयोग कर फायदा उठाता हैं । इस" तरहकी किताबोम उनको शामिल 
' करनेके पहले उनको शास्त्रीय परोशा और प्रयोगकी जरूरत है। भेटेरिनरी कलिजो 


। और सेंट्रल रिस्ये इनस्टिव्यूटका यह काम है कि, इन्हें हाथम लें, इनका अयोग 


| 


: करें । इनकी बनावट और छामका पता लगावे तव पश्नुचिकित्सक़ों और जनताकों 
| उनके बारेमें कह। अभी इस दिशामे कुछ किया नहीं गया हे। इसलिये 


+ जिन असिद्ध औषधियोको मजुप्यके रोगोम बततंते हैं वही हमारे इस कामके लिये 


बह 


हैं। :इनमेंसे कुछ ही शामिल की गयी है । जो आसानीसे मिलू सकती हैं. और 
देशी हैं उन्हें तर्जीद्द दी गयी है 
भाग ७ 


है। विभिन्त श्रेणीमें पहले रोगका विकार तब चिकित्साका विचार किया गया 


सातवें भागमें विकार और चिकित्सा हैं। कोई अछूय विभाग नहीं किया गया 


नर 


नि] 


द्ट्दू 


भूसिका 
है। पहली श्रेणीम छूतवाले, रोग हैं। इसके वाद विभिन् अगोक्ते रोगोंश्म 
वर्णन है । ] 
सौभाग्यसे गायका जीवन सहज और खास्थ्यपूर्ण है । . यदि उसे छतसे बचा 
“लिया जाय, पोषक आहार और आश्रय दिया जाय तो रोग कम्रः होते हैं । इनमें ऐे 
अधिककी व्यवस्था कठिनाईके ,बिना हो-सकती है।' .छूतके रोगोको क्षमता पेदा 
करनी होगी या उभाड़नो होगी |, इसके लिये टीका, सचारण (इनअकुलेदन) भर , 
सीरमकी सूई उपाय हैं। ढोरके रोगों पर विचार करते” समय इनके बारेमें सबसेः 
जांदे कहा गया है । विभिन्न अगोंके रोग सक्रामक वोीमारियोंकी तरह नहीं है ।' 
इनका इलाज धीरे धोरे हो सकता है। दवाओं और उपचारकी सहायतासे पश्चुको 
निरोग करनेके लिये बहुत कुछ किया जा सकता है | - _ 
सावारण का्मोंके लिये चीरफाड़ (शत्य-चिकित्सा) का कुछ ज्ञान होना चाहिये । 
इसके लिये एक पूरा अध्याय है । 
मूढनार्भ (डिस्टोकिया) बहुत महत्वका विषय है। इसका प्राथमिक ज्ञान 
कराना ही चाहिये। इसके लिये कामका अनुभव होना चाहिये। पर प्रसवर्मे 
अच्छी तरह सेवा करनेके लिये शात्रका ज्ञान भी चाहिये। इसलिये मूढ़-गर्भ पर 
शक अध्याय है । * 
' छुछ ऐसी चोर्ज हैं जा इस किताबकी सक्षिप्त चिकित्सा-प्रणालीके क्रममें शामिल _ 
नहीं की जा सकी । इसलिये साधारण ज्ञानके लिये एक अध्याय जांढ़ दिया गया है । 
इसमें शाल्रके पारिभाषिक दाब्दोंकी एक सूची भी सम्मिलित है। इस अतिम 
अध्यायमे कुछ ऐसी बातें भी जोढ़ी गयी हैँ जिन पर पुस्तकमें अन्यत्न विचार करना 
छूट गया है ॥ 


खादो भ्रतिप्ठान, 
सोदपुर, ता० १८-८-४५ 


सतीश चन्द्र दास गुप्त 





भारतमें गाय 


दूसरा जड़ 


पाँचवा भाग 
गायका द्ारीर 


चित्र ६१. गायकी देहके बाईरी भाग | 





8. थूथन, 2. नाक. 3. मुखमडल, 4. कपाल, 5 आँख और 
भौहें, 6 चाँदी, 7. कान, 8. निचला जबढ़ा, 9, गाछ, * 
0. नकुना, !] गर्दन, 2., मालर, 3. छाती, 4. 
पुद्ठा, ]5. पीठ. 6, पसलियाँ 7. पूंछकी जढ़, 8. कमर, 
]9 नितम्ब, 20. पूछ 2. कुल्हा, 22 बगल, 283. 
पेट, 24, का, 25. कुहनी, 26 बाँह, 27 थन, 28. 
घुटना. 29, करस. 30 डखनेका जोड. 3] कलाई, -32. 
खुरका ऊपरी भाग, 33. खुर, 34. टखना, 35. कुब्हा, 
36. जाँच, 37. घुद्ढी, 38, चूतड़, 39. पिछली घुट्टीका भीतरी 
हिस्सा, 40, पिछला घुटना, 42, करभ, 43. टखनेका जोड़, 
4-न॑ उखना 45 कलाई, 46, खुरका ऊपरी भाग, 47, खुर+ 


अध्याय ३१ 
ठठरी या कंकाल 


१२५७२, कंकाल 
बंलकी देह मोटे तौर पर नीचे लिखे भागोंमें वॉँटी जा सकती है ;--- 


सिर, गरदेन, पीठ, कटि (कमर), त्रिक (५४०7७), श्रीणि (9८।ए८) और 
पूंछ। छाती और पेड़, आगेके अग और पीढेके अग । 
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चित्र ६२, गाय और उसके अग | 


(१९+०7८४]--श्रीवादेदा,. 70220ं०--एछंदेश,. ,प०7---कठिदेश, 

डिबिटया--त्रिकदिद,_ 0०९९एट८४--पुच्छ,. फिध्णाए---ऊरअस्थि, 

ए72(८!४--जान्वस्यि, 7५979--जघाए्थि,. ४7५४५ -पाद कू्चास्यि, 

१(८(६४६४४5४५--पादांगुली मूल शलाका, ?टए7८ (ज्ंत]८--श्रोणि चक्र, 

पिप्माशााइ--पअगंडाल्यि, (]9--अतः ,प्रकोष्ठात्थि, 8089प092---अशफलक, 

एक्ल्‍रतए5--बहिः प्रकोष्ठासत्थ,. 287709--कूर्चास्थि,.. ४९(४८४:एफप५--- 
करभास्यि, ?74875 !50, 270, 370, अग्रलीनलक । 


सिरे वाद गर्दन और तब पीठ होती हैं। पीठके बाद कमर या कठिदेश 
है, इसके वाद त्रिकसित भाग है जिसके नीचे श्रोणि लगी रहती दै। त्रिक 
भायके आगे पूँछ होती है । | 
( «८५ ) /2/8 


<८६ भारतमें गाय [ भाग ७५ 
गदनके बाद परीठके नीचे छाती और पेड, दोते हैं। छातीमें हृदय और 
फेफडे होते हैं । पेड़ के भीतर पान्नंन और>मलेन्द्रियाँ होती हैं। छाती और 
पैड का अगरेजीमें सम्मिल्ति नाम भिसेरा (ए5८८४८७) है । 
छातोंके सामने अगले अंग होते हैं। और कमरेके पीछे पिछले अग। 
इन सभी अंगॉंका आधार हट्टियॉँंकी वनी ठठरी है। उठठरी सारे शरीरको 
हो थामे हुए ही नहीं, जोड़ोका काम भी उससे चलता है । 
ऊपरके चित्रमें (चरत्र--६२) देख सकते हैं कि, ठठरीकी ह्डियाँ देहको केसे 
समाले हैं और एक ढाँचा वनाती हैँ । 
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0८८ 


ता 


चित्र ६३, गायका ककाल । 


सिर्के अतिम भागके पाससे मेरुूठड शुरू होता है। ठेहका मुख्य आधार 
यही है। मेरदड वहुतसी हष्डियोसें बनता है । इन हट्टियॉँको मास पेशियाँ एक 
दूसरेसे जोड़तो हैं। इन हदृद्वियोॉँके बीच वीच गद्दी रहती हे जिससे कि, मेरुदंडकी 
शूखला सुदुढ रहे । पर फिरभमी कुछ कुछ वह हिल डुछ सकती हैं। शरीरके बढ़े 
ढाँचेको मेर्‌दड सेंभालता है और यह ढाँचा अयली और पिछली टाँगों पर है। 

सिस्से पूँछ तकका भाग ठठरोका घुरीभाग (:यं४) कद्दा जाता है और 
चारो पेर शाखायें (390९ए०टपाॉबाः 9४765) । 


अध्याय ३१ ] ठठरी या कड्बाक : खोपड़ीकी अत्थियाँ ८८७ 
१५४३. ठठरीका घुरी और शाखा भाग 


चैलकी ठठरीमें कुछ १७५ हृड्डियाँ (अस्थि) नीचे लिखे अनुसार हैं “-- 
सिरमें # ५ ० 


चेहरेमें «५ २० 
रोहमें *** ५१ 
पसलियाँ. *** २६ ं 


चारों पेरमें «-- १८)०४०७२ जिसमें श्रोणि .और अशफलक भी शामिल हैं । 





कछुछल--- १७५९ 


१५४७४. खोपडीकी अखियाँ 
सिरकी ठठरीको खोपडी कहते हैं। खोपड़ोके दो भाग है, कूपेर 
(छब्पांपए) और चेहरा (८८)। मस्तिष्क और उसकी मिल्लियाँ जिस 
अस्थिके वीचमें हूँ उसे कूर्पर कहते है। चेहरा कूर्मरके सामने है। चेहरेका 
ढाँचा कई हृट्टियोंका वना होता है । 
भलुप्यके हड्डियोंके जो नाम हैं उसी तरहकी वेलकी हृड्ल्‍ियोंके भी प्रोय- वही नाम 
हैं। बेलके कूपर भागमें नीचे लिखी अस्थियाँ होती हैं :--- 


पश्चिम कपाल (00९८क्ाथ) १ 
पाएवे कपाछ (फ977 ९४7) २ 
इंखाध्यि (६८१४00727) ्‌ 
अनः पादवे (7 पशा-एश्ाधाह)) + १ 
पुरः कपाल (६:07) ३ 
जतृकास्यि (59#27०ंत) ष्‌ 
सर्मराष्यि (६(077 0) १ 
कुक-- १० अस्थियाँ 


घोड़ेके कूर्परमें भी यही १० अस्थियाँ होती है। चित्र ६४ में मनुष्यका कूर्पर 
दिखाया गया है और उसके आठ भाग भी बनाये गये हैं । 


[भाग ५ 


८८८ 
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खोपड़ी । 


घोड़ेको ० 
परिचय कपाल, 
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& 
€्‌ 
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५५ 
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4, 
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छः 
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पाने कपाल, 
शंखास्थि, 


3 


्‌ 


अंतर पाइवे, 
पुरः कपाल । 


० 
5 





अध्याय ३१ ] 


ठठरी या कछ्छाल 





पवित्र ६६, धोड़ेंकी खापड़ीका मध्यमाग | 
4. बृहत्‌ मस्तिष्कका कोठा, 
6. जतूका चरण, 7. सोरिका, 8, नासास्थि, 


' 3, जतृकास्थि, 





विन्न ६७. घोड़ेकी खोपड़ी (पिछला ददय)। 
[ पर्चिम कपाछठ, 9 दाखात्वि, 
8, सीरिका, 20, चालवीय, 
22, मढात्यि, 23 ऊन्बे इन्च॒स्थि, 
25 शांखात्यि और हन्वस्यिकी सन्धि, 
26, पुरो हु, 29. कतेनक अस्थि। 


खोपड़ीकी अध्वथियाँ ट<९ 
], ऋमरात्यि, 2, पुरः कपाल, 
5 पस्चिम कपाल, 


9. लघु मस्तिष्कका कोठा । 
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चित्र ६८ बेलकी खोपड़ी (पीछे और 
बगलका दृदय)। [. पुरः कपाछ, 
2 सींगका जड़, 4 दखास्थि, 5. अश्रु 
पीठास्थि, 7, गडाए्थि, 8. नासात्यि, 


9. ऊध्ये हन्वस्थ, व], पुरो इस, 
]2 कतेनक छत्थि। 
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बेल और धोड़ेकी खोपड़ीको बनावटसे आदमीकी खोपड़ीकी बनावटमें बहुत भेद 
है। आदमीके कूर्परकी अस्थियाँ बहुत कुछ बाहरसे माछम की जा सकती हैं । 

आदमीके वाद थघोढ़ेंके कूरकोी कई अस्थियाँ वाहरसे माछूम को जा सकती 
हैं। पर बलंकी .खोपडीकी वनावट बहुत भिन्न है। उसपर- सींगें होती हैं। 
इसलिये पुरः कपाल अर्थात्‌ लछाटकी हड्डी उभढ़ी रहती है। इसलिये कूर्परकी 
अन्य महल्की अस्थियाँ दवी रहती हैं । 

वे और घोड़ेकी खोपड़ीके आगेक्ो ओरको सूरत दिखायी गयी है। इन 
चित्रोंफी सहायतासे (चित्र--६४, ६८, ६६, ६७, ६८, ६९) बेल, घोडा और 
आदसोको खोपढ़ीका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सक्रता है । 


चित्र ६९, बेलको खोपड़ी (पीछेसे)। 
2, पद्दिचम कपाछ, 
5,  सींगका जढ़, 
2. झंखारिध, 
8., जवूका चरण, 
]9. सीरिका, 
20, गंडास्थि, 
2]-22, वालवीय, ' 
28, अश्रुपीठास्थि, 
26. ऊध्चे हन्वस्थि, 
28, कर्तेनक अत्यि । 





कृर्पर की अखियोंका घर्णन 
खोपडीकी पीठ और निचला हिस्सा पश्चिम कपाल (. ८थंए्रंध) का बना 
होता है। निचले हिस्सेमें एक छेद रहता है जिससे होकर स॒बुम्ना शीर्षक 
(एए९८रतंएा9 ्कीं०ाएु४श) निकलता है। - कपालके दोनों वगलमें दो 
पाश्वेकपालास्थियाँ (फध्यंटाओ) होती हैं। तरेछकी खोपडीको ठीक आयगेकी 


३... अध्याय ३१ ] उठरी या कझ्लाछ : खोपड़ीकी अस्थियाँ ८९१ 
* ओर से ,देखने ,पर इन हृड्डियोंकी अगलो कोरके अलावा और कुछ नहीं दिखायी 
हे पड़ता । प्रत्येक पाख्वंकपालास्थि इतनी मुडी रहती हैं कि, वह समकोणके लगभग 
:... हो जाती है। , इसका ऊपरी भाग दूसरी पार्ख अस्थिके ऊपरी भागसे जुड़ा, रहता है । 
्‌ ओर निचछा भाग शखाए्यिके गढेम भुका रहता है। ऊपरी भाग चपटा फलक 
ह होता है। यह पुरः कपालकी हए्योंमें सौंगकी जडोंके पीछे होता है । 
दि दोनों शंखास्थियाँ (£८7777072!) कपाल कोटरकी दोनों वगलकी दौवालका 
ै'। कलाम करती हैं । यह पारस कपालके पीछे होती हैं। हरेक 'शखाम्थिके दो भाग 


चित्र ७०, गायके सीगका अंश ॥ 
. श गमूलका आधार, 





हट 

' | 2, सींगकी नोक 

है| 3, श्र गसूल कोटर, 

हा पर 5. त्वचा, 

| 6, सींग और मूलके बीचकी 
पर मुलायम चीज 
* 

न 

कि 

/ 





होते हैं। एक शखचक्र (5धुपभ्या०प5) जिसमें मछलीकी सी चोइयाँ (509व65) 
होती हैं और दूसरा अश्मकूठ (7८८:005)! यह पत्थरसा कड़ा चौखट होता है । 

/ अश्मकूटमें ही भीतरी कान रहता है । 
ललाट पुरः कपाल (#707/) अस्थियोंका वना होता हैं। मलुष्यका घुरः 
कपाल एक ही अस्थिका होता है। पर घोड़ा और बेलका दो अस्थियोंका जो आपसमें 
४ ४. जुडी रहती हैं। बैलकी खोपढ़ोकी आकृति मुख्यतः इसी इहड्डीके आकार प्रकारके 
8. कारण है। खोपडोके अगर्ले भागके बीचसे जरा नीचे सिर पर यद्द रहती है ! 
क्र कपालके सारे अगले भागकी सीमा रेखा इन्हीं दोनों संयुक्त अस्थियोकी होती है। 
4 अनेक नस्लके ढोरॉमें इन्हीं अस्थियो पर शवगयूल होते हैं। सींगोंके आधार यद्दी 


अं 
क्र 


चू 


भ्शु 


+ 
हर 


<९२ भारतमें गाय [ माय 
हैं। सींगकी लबाई और पुरः कपालकी हृषटियोंके वॉकएनकोी कमी बेशीमें ढोरकी 
नस्लके फारण अंतर होता है । 

अतर पाएवं कर्पाछ (६४८7-०थ77८४ ) घोड़ा और वैंठकी विशेषता 
है। मनुष्यकी खोपड़ीमें यह नहीं होता है। * यह हड्टी कपालके अग्रभागके बीचमें 
डोती है ओर दोनो पाइई कपालको जोड़नी है। 


20000 
हा 


लॉ 





। है | ॥| ॥| || 
चित्र ७५१ भनुष्यके खोपड़ी और चेहरेकी हृद्डियाँ। 
खोपड़ीकी हृड्धियाँ :---2277९८४४--पाखें. कपाछ,. कि०्या०४--पुरः कपाछ, 


7९०ए०श--शखास्यि,.. 5फ7८7०१---जत्‌कास्थि और 
[9ग्भ00--कर्मेरास्थि 


चेहरेकी हड्डियाँ :---. '/४97--गडात्यि, 5४7]9--हन्वल्थि 
3२०४० --नासाध्यि, 


जतूकास्थि (597९7070) पर खोपड़ीका आधार है। इसका मं 
पव्चिम कपालके मूलसे नीचे होता है। खोपड़ीकी विभिन्‍न हृद्टियॉंको यही 
जोड़तो है । क 
छः 


3... पना+ री ननकान>कमनम+++-- 3५७ममम०० कक जनक». ९3>फ-माकाक--अमवाक कक 
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5 


भ्रेरास्थि (८८४४700) ,वाकफ़ो जड़में होती है। इसमें चलनीकों तरह. 
बहुतसे छेद होते हैँ । इससे होकर नाड़ियाँ नाकमें घुसती हैं । इसके चार भाग होते 


१8 हैं। म्ध्यफलक (07720ग्रांशं छॉ9(९) चालनी पटल (एापटा। फ़ॉशट) 
॥ और दो पास्लेपिण्ड (8/९८79] 7925525)। गायकी खोपढ़ीके दोनों पास्वेपिण्ड 


दे 
5) 
0 


न 


बहुत बड़े होते हैं । 

चित्र ६६ में घाढ़ेको खोपड़ीका मध्यभाग दिखाया गया हे। च्यौरेकी वातोंमें 
बेल और इसकी खोपड़ोमें भेद है। पर साधारण क्रम समान ही है । कपाऊ 
कोटरके दो भाग किये जा सकते हैं. एक बुहत्‌ मस्तिष्क (०९:८०४एगा) और 
दूसरा लछघु मस्तिष्क (८८८०९८)]एणा) | ये दोनों विभाग इस चित्र (चित्र--६ ६) में 
४ और ५ नम्बर से दिखाये गये है । खोपड़ां कोढरका अदाज इसीसे लग्राया जा 
सकता है। मलुप्यकां खोपड़ोमे मस्तिष्ककों प्रधानता रहती है। उसकी तुलनामें 
घोड़ा और बैलकी खापड़ीके कोटरमे मत्तिष्ककी जगह बहुत कम रहती है । 
मुख अपेक्षाकृत बढ़ा होता है । इस वड़ेपनका कारण यह है कि. इन्हे मोटा और 
रूख़ा आद्वार अधिक चबाना होता है । ी 


१२४५. सुखमडल (चेहरा) की अप्थियाँ 
बेल और घोड़ेकी अपेक्षा मनुप्यका मुखमडलू छोटा होता है। «छूक चेहरे 
घोड़ेका चेहरा छवा है । मनुष्यके मुखमडलमें नीचे लिखी दृद्टियाँ होती हू -- 


नासास्थि (४०७५४]) द्‌ 
अश्नुपीठ (अश्रु) (॥,8९॥7ए/॥7% 07 ६८०7) २, 
गडास्थि (गा) (१(०७]०४ ० (४६७४) ड 
तालस्थि (29]20८) २ 
इन्वस्थि (ऊपरी जबडा) ((०७०॥]9 07 पएए८४ ]०७छ) र्‌ 
अथो हन्वस्यि (निचला जबढ़ा) ((४70ग70]९ 07 

]0ए6४ [०पण) | 
सीरिका (४००८7) 5 १ 


शुक्तिकास्यि (सीपकी तरह) ([र(८ए०त प्फणियधालते) | $ 
कुल--. १४ अस्वथियाँ 


<९४ ह भारतमें गाय” >- [ भाग ५ ! 

वेलके मुख मडलमें नीचे' छिखी '५ जोढ़ी और २ इकहरी, कुर्ल २० ; 
अस्थियाँ हैं:  - ॥ + । 

जोड़ी अस्थियाँ :--- जतूक़ा चरण (?(६०ए४०ंत), . नालवीय' 
(72४४ंग्र0),.. ऊ्चेहन्बस्थि. (97९70. प्राध्ज्यी]2), अश्रुपीठारिय 
(उटाज्गराशो), गडास्यथि (४७]७7), नासात्थि (९०७४८४)), पुरोइलु 
(?7९7०्ज्ता9), ऊच्चे शुक्तिकात्थि (87६८४707 ६प्रए/ंक्४//८०१) और । 
अबः शुक्तिकास्थ (2050707 प्रजंगरशाट्ती)।._ | 

इकहरी अस्थियाँ :-- सीरका (५०४८:). अवोहन्चस्थि (एर्माल्त॑णः 
ग्राधज्य9) । 





चित्र ७२, मनुष्यकी तालवीय अस्यथि । चित्र ७३, मनुष्यक्री खोपडीकी नाक होकर 
], कठिन ताड 2, रदुताहइ! अश जिस होकर सीरिका दीख़ रद्दा है। 


जोड़ी अत्थियाँ : 

१. जतूका चरण | (चित्र ६६ में ६ और चित्र ६९ में १८)। यह अस्थि 
छोदी और कुछ ऐंठीसी है। यह गजेमें नाकके द्वारके वगलमें होती है । इसका 
चाहरो भाग सीरिका और जतृकासे जुड़ा र॒ता हैं। इसका-ऊपरी छोर चुकीला 
होता है और जतूका और उसकी जडमें घुसा रहता है | कंटमें) नाकके द्वारके 
वगलमें प्रायः पूरी तौर पर यह होनी है। निचला छोर खाली रहता है और 
घिरनीछी तरइका द्ोता है । 


उन 


ता 


लू पा 


अध्याय ३१ ] ठठरी या कट्ठाल : खोंपडीको अस्थियाँ <डग्ज 
२. तालवबाोय | (चित्र ६७ में २० और * चित्र ६५ में २१-२२)। यह 
अस्थि नाकके कठ्द्वारके दोना तरफ एक एक होती है। कठिन ताड (मरक्ात 
[002(८) का छगभग एक निद्दाई भाग इसी अस्थिका होता है । 
हे उस्यें हन्वस्थि। (चित्र ६७ में २३ और चित्र ६८ में ९)। यह 
जोड़ी मुख सडलके दोनों वगलमें रहती है । इसमें ऊपरवाले चर्वेणक दांत हांते हैं । 
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चित्र ७४, नासाखात होकर खड़ा भाग । 
], अगली शुक्तिकास्थि, 2, पिछली शुक्तिकात्थि, 
6, नासिका पटल (नाकके बीचकी दीवाछ)। 


नीचेके जबड़ेकी दी (यह एक ही हृड्डीका द्वोता है) को छोढ़ ऊष्वें हन्वस्थि खोपड़रीफो 

सबसे बड़ी दही है। इम भस्थिपिंडकी भीतरी सतहसे वाद पटछ निकलता है। 
४: अश्न्‌ पोठासखि। (चित्र ६८ में ५)। यह इट्डे आँखके कोटरके 

निचे भांयमें 'दोती दे । मेँ दरकी  ओरका इसका हिस्सा घोद़ेकी इसी हह्वीसे कहीं 


अब दोता थे । 
के के 


री 


८९६ भारतमें गाय [ भाग ५. 

७, , गण्डासिि ,(यालकी हड्टी)। (चित्र ६७ में २३, चित्र ६८ में ७ 
ओर चित्र ६९ में २०) । यह हड्डी अश्रु पीठास्थिकि ठीक पीछे रहती है। यह हड्डी 
घोड़ेकी अपेक्षा बेलके मुखमडल पर अधिक फैली होनी है । 

६. नासास्थि। (चित्र ६६ में ८ और चित्र ६८ में ८)। * नासास्थिया 
मुखमडलके ऊपरी सतहमें होती हैं। मध्य रेखाकी दोनों ओर एक एक होती है । 
आगेकी ओरसे नासाखातको यद्दी घेरे रहती हैँ। प्रत्येक अस्थि कुछ चक्र और 
पतलो पट्टीसी होती है। घोडेक्की अपेक्षा बेछकी थ्रह इड़ी छोटों और सकीर्ण 
दोती है । ये पुरः कपालमें जुडी रहती हैं । 





चित्र ७०. गायका अभोहन्वत्थि 


७. पुरोहनु | (चित्र ६८ में ११)। मुखमडलके निचले भागमें यह , 
अस्थियाँ होतो हैं ।.. यद्द अस्थि पतछी और आगेकी ओरसे पीछेकों दवी होती है । 
गाय्के ऊपरी कर्तनक, दाँध नहीं होते । यह अस्थि कर्तेनी अध्यि भी कहाती है। 

८. ऊध्वे शुक्तिकास्थि । (चित्र ७४ में १)। यह दो द्वोती हैं, एक एक 
दोनो ओर । यह अत्थि जंकुकी तरह दिखाई पढ़नी है। इसकी भीतरी सतह. 
नासिका पटल (5९८७०(६पाण् हारा बैंटी हुई है । 

- ६. अधः शुक्तिकास्थि। (चित्र ७४ में २)। यद पहली शुक्तिकास्यिसे 
बहुत वही है। यद नातात्यि और अश्रुपीठा्यि धथा पुरः कंपालसे भी बनी 
दोती है। इस स्॒त्यिका खाद नाकके मध्य छिपे मिला होता है । 


हि 


अध्याय ३३]  ठठरी या कद्लाछ ः खोपडोको साधारण रचना <९७ 
' ऊपरको ये ५ जोडी हट्टियाँ मुखमडलकी हैँ। बाकी को इकहरी हृष्डियाँ 
* सोरका और अधोहन्वस्थि हैं। इन सबको मिछा कर २० अस्थियाँ होती हैं । 
इकहरी अत्वथियाँ : 
१. सीरका। (चित्र ६७ में १८ और चित्र ६९ से १५)। यह अत्थि 
मुखमडलके वीचमें होती है। नाककी सुरगको दो हिस्सोंमें बाँटनेमें इस हड्टीका 
* भी कुछ भाग लगता है। यह एक छोटे फलककी तरहका होता है जो नाकके 
' छेदसे गले तक रहता है। यह ऊध्वहन्वस्थिसे जुड़ा रहता है और नोचेकी ओर 
काफो दूर तक बेलाग रहता है । 
२, अधोहन्चस्थि (चित्र ७५) या नीचेका जबढ़ा खापडीकी ऐसी अस्थि है 
जो जुड़ो रहने पर भी चलायमान है । इस अस्थिपिण्डमें खूब सटे सटे आठ खात 
हैं जिनमें चर्वणक दाँत होते हैं । 


१५४६ खोपड़ीकी साधारण रचना 


गायकों खोपडी चिपटी अस्थियोंकी बनी होती है। विभिन्न अस्थियाँ जुडी 

होती हैं। कोई जोड हिल डुक नहीं सकते हैं। जन्मके वाद सयाना होने 

तक अस्थियोंकी बाढमें ये जोड वाधक नहीं 'होते। सयाना होने पर अस्तथियाँ 

सट जाती हैं और जोड क्षीण हो जाते हैं। नवजात पश्चुकी खोपडीमें खासकर 
“"-कपाल पर बहुतसे जोड या रोक दिखायी पडते है । 

' पश्चिम कपाल खोपडीके प्रृष्ठ भागमें मस्तिष्क खातकी पीछेकी दोवालूकी तरह 
होता है। इससे हो कर सुपुम्नाकाड (>877 ९०:०५) महाविवर (०रश्याला 
प्राधट्राणग) से निकलता है। महाविवर के ऊपर एक बडी शक्तिशाली पेशी है 
जौ सिरको थामे है । इस विवरके दाना ओर गेंद जेसे उमाउ हैं। जिनका आधार 

/ पहला कशेर (ए९८7८८०7४) है। परिचिम कपालका निचला भाग मत्तिष्कके 
' आधारके साथ साथ आगे बढ कर जतृकास्थिसे मिलता है। जतृूकाको 
पखबाली अस्थि (फाग्रए 207८) भी कहते है। जतूका मस्तिष्क के मूलमें है । 
इसलिये जीते प्राणियों के सिस्‍म वाहरसे छुकर नहीं जानी जा सकता । दो पखवाले 
पिडकी तरह इसकी सुरत है । इसकी सूग्त पीछेकी ओर दानो टॉगें किये हुये उड़ते 
हुये पक्षीको तरह मानी गयी है । पश्चिम कपालके आध्षार के वरावर जतूका पिड है 
जो मल्तिष्क आधारका काम देता 'है । * 
९ एज 


८९८ * भारतमें गाय (भाग ५ , 
भम्रेराण्पि नासा सुरंग और मस्तिष्क खातके बीचमें होती है। नाक ' 
और मस्तिष्कके बीच चलदी जेसी दोवाल है । इसके छेदों से गध नाढ़ियाँ आरपार 
जाती हैं 
अंतरपाएव कपालस्थि दोनों पाद्वंकपालास्थियों के बीच होती है। इसमें 
उभाढ़ होते हैं जो वृहत्‌ और लघु मस्तिष्कको कुछ कुछ अलग करते हैं । 





चित्र ७६, बेंलकी खोपडीकी बनावट दिखानेवाला रेखा चित्र ! # 


2. . पुरअस्थि जो आगे बढकर शंगमूल--]. वन जाता है, 9, नासात्यि, ८४ 

ऊध्च हन्वस्थि, 0. कर्तेनकर अस्थि या पुरी हु, इसमें काटनेवाले दाँत नहीं होते, 

०. अधो हन्वस्थि (जबड़ा), 4. पल्चिम कपाल, 2- अद्मक अत्थि, | 
9, अधोहन्चस्थि की जोढ़। 


पाश्व॑अस्थियाँ दोनों वगलमें होती हैं। दोनों पारस के बीच पीछेकी 
और पुर; कपाल और आगेकों ओर नासास्थि दोती है। लछाट का अधिक भाग 
पुर कपराल अस्थिका चना होता'है। दोनों पास अत्थियों से आँखके अस्थिमय 
कीटर बनते हैं । पुर- कपालसे *४गमूल उभरते है । 

शंखास्थियाँ दोनों कानोंके मूलमें एक एक दोनो ओर होती हैं। इन 
अध्थियों का एक एक भाग घना और पत्थरसा कढ़ा होता है। इनमें सुरंगें छुदी 





जा अर डक च अबकर मत पजन 3>केअ्ननममओ 


अध्याय २१ ] उठरो था कट्ढठाल « मेरुदण्ड ८९९ 
रदती हैं जिसमें सुकमार श्रवणयन्न रहते हैं। दूसरा भाग छिलका या चोश्याँदार 
होता है। यह बगली दीवालका काम ठेता है। चोइयाँवाले भागमें ही वह जगह 
होती है जहाँ जबड़े की भोड होती है । 
मुखमंडलकी अत्थियोंमें ऋध्वे हम्घस्थि मुँहकी दोनों ओर द्ोती है। ऊपरी 
जबड्ेका अधिक भाग इसका होता है। इनका लगाव मुखमडलूको प्राय. सब अत्थियों 
से है, ऊपरके चौआ दाँत इसीमें होते हैं। अस्थियों से भीतर की ओर कड़े 
फलक जसे उभार होते हैं। उन्हींसे कठिन ताल, मुँहकी छत और नाककी सुरगकी 
जमीनका अधिकाश बनता है। ऊषध्तें हन्वत्थिके वाहरकों ओर एक बड़ी मजबूत 
इचुकूट कपणी (चबेणी) पेशी (ह9882(९८४ ग्राए५८ॉ८) छगी होती है। चबानेके 
काममें इस पेशोका महत्व बढ़ा है । 
ऊध्च हन्वस्थि में आगेकी ओर कर्तेनी अस्थि (770५0: 9०ग८) होती 
है। यह आगे निकली रहतो है । कठिन तालऊे पिछले भागमें धाब्वस्थियाँ होती 
हैं। बथुनोंकी (नाकका छेंद)अविराश हृदवन्दो इन्हींसे होती है और वाकीको 
जतूकाचरणकी एक पतलीसी पट्टो पूरा करती है। नासास्थियों से हो नाक 
उठी रहती है । दोनों अश्रवीठ आँखके कोटरके आगेके किनारे पर होते हैं । 
क्तिकास्थियाँ मिह्षियोसे मढ़ी होती हैँ । इसके कारण फेफड़ेमें हवा गरम और 
नम हॉकर जाती है। सोरका या हरूके आकारवाली अस्थि नकुनोंके नीचे होती है | 
श्ये नकुनोके पिछले भागको एक दूसरे से अलूग करती हैं। जबड़ा कुलका कुछ 
अधो हस्व॒स्थिका वना द्ोता है। खोपड़ीकी दरिय्रोंमें हिलनेवाली यही एक है । 
। जीमकी जडमें एक अस्थि और होती है। इसे कौंठिकास्थि (४9०४०) 


क़्दते हैं। जीम और कठ (स्वस्यन्ने) (!87ए75) का आधार यही है । 


१५७७, मेरूदण्ड या पृष्ठव॑श अथवा रीढ़ 
( ४९४#वऊऋणश एफ ) 
पीठ पर गर्देनसे लेकर कमरके नीचे तक हृड्ल्‍ियोंको एक जजीर होती हे जिसे 
मेरुदढ कहते हैं। यह बहुतसी हृष्डियोंको बनी होती है। इसकी एक एक 
हषड्टिको कशेरुका, कशेर या मोहरा कहते हैं। इस जजीरके कई भाग हैं। 
ये ऋमसे श्रीवा कशेरु (८८एएांट्थ), पृष्ठ कशेंढ (ध०४८०) कंटि कशेठ 
([पग००) त्रिकास्थि (उव्टाथ), भन्नु त्रिकास्थि (युदास्थि या युच्छास्थि)- 


९०० भारतमें गाय [ भाग ५ 


का ८६६४४८57.5 7#085८।८5 इ.एशा8६४ 55०२७ 
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कं 


चित्र ७७, वेलका मेरुदंड। ् 
एफ्ार५ा०08,5--.ओऔवा कशरु, 7707२ 8 (४८5--- पृष्ठ कझोरु, 
7,7908787२--छटि कशेझ,. 580४२ 7४--त्रिकात्यि कशेरु, 
(00८ए४७८७.४७।,$--भरनुत्रिकास्थि कशेरु । ; 
(९०००८८ए९८५१5५ ०7 ००४० श्र) कहे जाते हैं। इस तरह ' मेरुदण्ड गर्दनसे पूछ 
तक है। गर्दनके पहले कणेरको चूड़ाचछय (०४:95) कहते हैं। पर्चिम 
कपालके दो उभारोंके जरिये सिर चुड़ावलयसे नथा है। गदेनसे पूंछतक गायके 
कशेरुओकी संख्या निश्चित हैं। मेरुदठमें नीचे लिखे कोर हैं :--- । 
१. ओऔीवा कजेरु ये गरद्देनमें हैं इनकी संख्या ७ हें। 
- “+. पृष्ठ कमेऱ ये पीठ्म हैं. ” ?” १है। '! 


3. कटि कर्नेंस ये कमरमें है ”> /” ६ हैं। कप 
४. त्रिकास्थि ये कमरके नीचे श्रोणि देशमें.. ५ हैं। हे 
». अलुत्रिकास्यि ये पूँछमें १२ से २० हैं । ॒ 

> कुछक---४९ से ७५१॥ ! 





- चित्र ७८. चित्र ७५९ के ८०, वेलका ग्रीवा 
बेलका चूढ़ावकय चेलका दन्‍्तचूडा कश्चेढ (८शाएंट्य! 
8 (295) । * कशेर (७55) ।.. हश्ध्यध्ाए)। 


सु ग 


| पु का आजला बनक5. ओह पर गशनिनन पालक बलननननीनपनननी पाक न नि न फलनन-नक न नमन धन व कप िक्फीते-े न ननथमनन के लल्कककन--नलनल पाला 





अध्याय ३१ ] ठठरी या कद्ठाल ; मेरूदण्ड ९०१ 
' प्रत्येक कशेर का सबसे निचल्ा भाग ठोस होता है इसे पिड कहते हैं । 
इसके ऊपर कशेरु चक्र होता है। इसके वीचमें सुपुम्ना छिद्र होता है जिसमें होकर 
सुपुम्ना नाढ़ी ((9979] ८०7०) जाती है। अत्येक कशेर्के बीचमें एक चकती 
(१5८) द्ोती है जिसके कारण गतिमें वाधा नहीं पडती । सुपुम्ना डिदन्‍र ्ूड़ाचलयमें 
सबसे बढ़ा है। इसके बादवाले ग्रीवा कशेस्ओॉम छिद्र इससे कहीं छोटे हैं। 
.. ओऔवाके अतिम तीव और प्ृष्ठके पहले दो कशेरुओके छिद्र फिर बढ़े हो जाते हैं। 
' इसके वाद पीठके ,विचले भाग तक वह चहुत छोटे हो जाते हैं। कटि देदामें यह 





चित्र ८१. बेलकी त्रिकास्थि । 


वन 


रः 
् 
, छिद्र फिर बड़ा हो जाता है। पर आखिखाले कटि कशेरुमें एकाएक छोटा द्ो जाता 
है और आखिरी पुच्छ कशेरुमें वह बन्द्‌ हो जाता है। जिन जगहोँमे छिद्र 
बढ़ा हो जाता है वहाँ सुषुम्नाको छेड़े बिना मेरुदंड अधिक हिलाया जा सकता है। 
* कशेस्ओँके सिरे पर काँटे जेसे उभाड (प्रवर्थन) होते है। इनमे कुठ बढ़े कुछ 
छोटे होते हैं। गर्दनके कशेरुओँके काँटे (कप्टक) वहुत छोटे होते हैं। गरईनके 
वाद पीठ परके कप्टक बहुत बड़े होते हैं। वेछ या धोड़ेकी ठठरीमें देख 
. सकते हैं कि, उनके कंघोंकी आकृति इन्हींके कारण है। /2.)£ 


९०२ .भारतमें गाय [ भाग ५ 
- १५४८. छरःपंजरकी अस्थियाँ 

छातीका - कोठा पसलियोंसे (पर्शकाओंसे) बनता है। पसलियॉंका आधार 

रीढ़ है। पसलियोके ऊपरी छोर पर रीढ़ और निचली छोरपर उरःफछक 

होती है। पर सभी पसलियाँ उरःफलकसे जुडी नहीं होतीं! .पसहियाँ 

कशेसऑकी दोनों ओर जोड़ी जोडी छर्गी हैं। एक जोडी पसलीके सिरे पर कदीरु 

और नीचे उरःफ़लहक इस तर॒ह मिलकर एक बव्रत्तता बन जाता है। बेलको 





चित्र ८५ देलका उरः:फलक । 
2 से 8 पसलियाँ । 


१३ जोढ़ी पसलियाँ होतों हैं। छातीका कोठा ्ड इन्हीं पसलियोंके इत्तसे 
बनता है । यह जकुके आकारका होता है और बगल्से दवा रहता है। शक्कुकी 
चोटी गर्दनमें होती है। जो परंलियाँ उरफलकसे जुड़ी रहती हैं उन्हें 
सउरः - फलक्नीय (5८ग्राओ) कहते हैं। कुछ पसली उरःफलकसे नहीं जुद़तीं, 
बर इरेक पसली अपने पहलेकी पसलीसे टपपाशुका द्वारा जुडी रहती है। इल्हें 


न 2. ऑफ नजीज लक मनन. +ेे०-अत-3 
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अउरः फलकीय (85(८7778]) पसली कहते हैं। सउरः फलकीय पतली ८ जोड़ी और 
अठरः फलकीय ५ जोड़ी हैं। 

हरेक पसली लंबो, बाकी और बहुत लूचीौली होती है । पहली पसछी सघसे 
छोटी और कमसे कम बाकी होनी है। पसलियोंका धाँकपन पहलीसे आखिर तक 
क्रमसे वढता जाता है। नवीं पसलछी सबसे लछबी है। जो इसके आगे या 
बादमें हैं सब ऋ्रमसे -छोटी हैं। इसी तरह छोटी पसली सबसे जादे चौड़ी है 
और इससे आगे पीछेकी क्रमसे सेकरी होती गयी हैं । बेलका उर-फलक चपटे 
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चित्र ८३. दो पसलियोंसे बना घेरा + 


] कशेर 2. पसली, 3. नरुणात्यि, 4, उर/फलक | 


कक नल 


; 


५ पेंदवाली नावके आकारका होता है। आदमीकी तरह बेल और घोढ़ेकों हँसुली 


रैँ 
हि 


(००॥॥४४ 7076) नहीं होती पसछीकी पहली जोड़ी हँसुलीका काम देती है। 


१५७६. कंकारूका लटकता भाग (शाखा) 
दोनों अगली शाखा और श्रोणि चक्र (८7०८ ४70८) सहित दोनों 
पिछली शाखा ककालके छटठकते भाग हैं। अगली शाखा यानी दोनों अगले पेर 
आदमीके दोनों हाथके मुकाबले हैं और दोनो पिछले पेर तो आदमीके पेरको 
जगह पर हैं ही । 


२०४ भारतमें गाय [आग ५ 

- सभी झाखाओंकी अस्थियोंकी साधारण बनावट आदमीकी अस्थिकी तरह ही 
है। वहा फर्क यह है कि, आदमीको तो ५ _उँगलियाँ होती हैं पर बेछ और 
घोड़ेकी नहीं होती। पर उँगलियोंकी अत्थिकां मूलरूप इनमें भी होता है। 
फिर भी जहाँ भादमीके ५ उँगलियाँ हैं वहाँ वेलकी सिफे २ और बाकी उँगलियोंकी 
जगह उनका मूलरुप होता है । 


। १२७०, अगली शाखा ह 
अगली शाखामें अशफलक (5०४०पॉ०) और पाँच उप शाखायें ध्रगंड ५; 
(2777) प्रकोष्ठ ([07९-४४४॥), जानु (7८८ ०7 ८४:0४७), करभास्थि * 
(7720/8८४7-078) और पैर (4007) हैं। अशफलक तिकोना अत्यिफलक है। 
देहके साथ इसे वॉयनेवाछी पेशियोंके लिये इसमें वहुत जगह हीती है । 


ट 


चिन्न ८४. गायक्री अगछो शाखा। 
प्रतग्राट/5--प्रगडास्थि, ए98--- 
"अतः प्रकोष्टास्थि, 8287घ४---अंशफलक, 
स्‍२००ाए5--बहिः अकोहास्थि, 0879प5--- 
कूर्चात्धि, 2९(8९०४०८०78--करभास्थि, 
4509. 2706, 376, ए॥धाध्वतश5--- प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय अंगुली नकक । 
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८४ और ८५ नं० के चित्रोंमे अशफलक, अगडास्थि (गप्राथ्टा5), वहि; । 
प्रकोष्ठास्थ (उप), अतः अकोष्ठास्थि (६99), छूर्चास्थि (८क्ा978). 
करभात्वि (प्रट/ब्नट्या एप), अंगुली नछक (कृमांक्ह25) का सिलसिला 
देखा जा सकता है । 

आदमीमें प्रगंडास्थिसे वहिःअकरोष्ठास्थि और अतःग्रकोष्टास्थ की सधिकों 
कुहनी कहते हैं। गायमें इस जगह को अंतःअक्रोष्ठास्थिका सिर जिसे क्ृ्पेसक्रृट 
(06८०८घ्ग०४) कहते हैं, होता है । 
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कूर्चास्थि मनुप्यकी कलाई है। पर बेलकी कूर्चाध्यि , देखनेमें घुटना 
जैसी माल्म होती हैं। .यद्यपि यह है कलाई ही फिरभी लोग घुटना ही 
कहते हैं। उसी तरह करभास्यि से आदमीकी हथेली बनती है जिसमें ५ 
अस्थियाँ होती हैँ। पर बेलकी करभास्यथि एक सीधी हड्डी या दो जुड़ी हुई 


82-90... & ह ह 


80879पो६ + 


चित्र ८५, मनुष्यकी उत्तर शाखा 
या हाथ । 
8--अंशफलक, (१--प्रगठास्यथि, [)--अतः 
प्रकोष्ठास्थि, है छ-- वहि. प्रकोष्ठास्थि, 
ए- कूर्वास्वि,. (०--करमभास्वि, 
प्--अगुली नकल । 





पैरकी हड्डीकी तरद मालूम होती है। मलुप्यके ह्वायमें अंगुली नलक होते हैं। 
वैलको भी इसी तरह उँगली की ३ हृड्ढियाँ होती हैं। फर्क यही है कि, 
आदमीमें: इनसे उँगली वनती है और गायमें झखुर और टखना। आदमीको 
५ डँंगलियाँ होती है, पेठको ५ के वद्छे २ खुर होते हैं । 


६०६ साखमें गाय [भाग ५ * 
अगली शाखाकी पहली अस्थि प्रगंडाध्यि है। इसका “ऊपरी छोर गोल 
होता है जो अंशफलकके घाठमें रहता दै। इसको सन्ध्रि मसीनके बौल और 

सौकेट (8!! ४४० 502८८() की वरद्द रहती है 





चित्र ८६. चित्र ८७... चित्र ८4८. चित्र <९. 


चित्र ८६, बैलकी अतः और वहि: चित्र ८८, बैंलकी पुरः शाखाका 
श्रकोष्ठास्थि (बाहरी वगलू)। हाथवाला भाग (सामनेका द॒इय) 
6, प्रगंडात्थिकि मिलनेकी खात, * करमातियि, 8. 9. 0, तीन 


7, आअंतः प्रकोष्ठका निचला छोर । अभुली, नलक। , 
चित्र ८७, बेलकी अंतः और वहिः घन्र 'ऊपरक सिलको 
प्रकोष्ठारिथ (भीतरी बगल) । न हक ४200075/0 9" 
7. प्रगडात्थिके मिलनेकी खात. पछला दृश्य । ॒ 
8, अंतः प्रकोष्ठका निचला छोर | 6, कूर्चास्यि, 4, चणकास्यि। 


इसका निचला छोर बहुत कुछ चौढ़ी घिरनीसा होता है। छुद्दनी पर वहि: 
और अत. प्रकोष्ठात्थि की इससे सन्धि होती है। आदमीमें अंतः और वहिः 
प्रकोष्ठास्थि दो- जुदी जुदी हृड्टियाँ हैँ। वहि- अ्रकोष्ठास्थि अतः प्रकोष्ठास्थि पर 
सरक सकती है । इससे कलाई इधर उधर घुम सकती है । बेलकी ये दोनों अ्थियाँ 
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हे आपसमें जुड़ी हैं। अतः प्रक्ोष्ठास्थिका वादरी छोर उभग हुआ है जो कि 


ह कूर्पेरफूट या कुदनीकी नोक है। वहिः प्रक्ोष्ठास्थि गाशरका भार संभालती है । 
' इसका निचला छोर क्ुर्वास्थियों से मिलना है। ये गिनतीमें ६ हैं। 





चित्र ९१, 


घोड़ेकी अतः और वहि... घोड़ेका वायाँ हाथ । 
प्रकोष्ठास्यि । (पीछेका दृश्य) 
प्‌ || वहिः प्रकोष्ठ, 
है] 9 निकली सन्धिका स्थान, 
थे ] कूर्पर कूठ। 


एक. ५ ऊपरी पंक्तिमें और २ निचलीमें। यह वेलका घुठना कहा जाता है। कई 
गई छोटी अप्थियोंकी ऐसी रनाके कारण गडबड़ी के विनाभी वह छच सकती हैं। 
इन अस्थियाँंकी जगह शल्काधिष्ठान (्छायाणा 7८६70०7) या मणिवंध 
ई/. कही जाती है। मनुष्यों यही कलाई सणिवन्ध है । 


पश्ग्८ भारतमें गाय [ भाग ' 
कर्चास्वियाँ दो करभास्यियों पर मिलती हैं । करमात्यि मनुष्यकी हथेलीमें होन 
है।' आदमीकी ऊच्चे शाखा अर्थात्‌ हाथमें ५ करमात्यियाँ होतीं हैं। उनकी जगा 
बलमें २ कूर्चास्वियाँ हैँ। इनके निचले छोरसे टखनेका जोड़ ([2(0८ाट) बनता है 
बलको दोनों करभास्थियाँ आपसभे घुन्ठी मिली हैंँ। पर नीचेकी ओर फटी हुई हैं 
क्रटा भाग अपनी अपनी ओरके ऑअँगुलीनलकों से मिलता रहता है। आदसीका भगूट 
छोड उसकी चार उँगलियोंकी तरह वेलके चार उँगली होती हैं। इनमें दो हूं 
भार झेलनों हैं घाकी दो मूल रुपमें और टखनेकी जोढ़के पीछे होती हैं। भाः 
झेलनेवाली २ उँगलियाँ ३ ऑँगुलोनलकॉकी वनी हैं। इनका अंतिम वेलक 
पंजा हैं । 
आदमीछी ऊपरी शाखा, बेल और घोद़ेकी अगली शाखा (चित्र ८४ से £५) के 
चित्रों से यद् भेद साफ हो जायगा । 


१५५१. श्रोणि 

अगली ज्ञाखा जेंसे अशफछकसे लगी हुई है वेसेही पिछछी शाखा श्रोणिसे । 
अंसफलक करशेरुसे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन श्रोणि है। श्रोणि दो अस्थियोकी 
चनी है। ये आपसमें कसकर जुडी हुई हैं जिससे इसकी गढ़त गमलेसी दो जाती: 
है। यह त्रिक कशेरुसे उभड़तो है । श्रोणिकी दोनों अस्थियों में प्रत्येक तीन त्तीन 
अस्थियोंके जुढ़नेसे वनी है। यायका बच्चा व्यानके समय श्रोणिके छेद से बाहर 
आता है । गायका दुधारपन श्रोणिके आकार पर बहुत कुछ निर्भर है। बढ़ी श्रोणि 
होने से पिछछा भाग चौड़ा होता है इस कारण थनको फेलनेकी जगह मिल 
जाती है । 

जे ओर गायकी श्रोणिमें चढ़ा भेद होता है । गायदी श्रोणि कहीं जादें 
फ्रेंलावकी और बडी होती है। जुड़ें त्रिक कशेरुसे छगा हुआ, श्रोणि चक्का भाग 
चौंडा और बहुत कुछ तिकोना होता है । श्रोणिके दोनों वगलू कर्टोरीके आकारकी 
एक खात होती है। उरुभस्थि इसीमें घुसी रहती दे लिससे कमरकी जोड़ 
(कटिसंधि) बनती है। बढ़े क्ठको गायक्री श्रोणिके छेदकी लंबाई चौड़ाई 
९॥ इंच 3८ ७ इच है । है 
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चित्र ९३. श्रोणि 

| जघन कपाल (उया) का डडा, _2«कुल्हा (धरशाप्रटए) का कोण, 
ल्‍,. 3 पहली न्रिकास्थिकी चोटी, 4 भगाए्यि (फपण९ 9०7८०), 0 उरु 
५ अस्थिके मिलनेका सात, ] त्रिकास्थि । 
हर 


व डबल. (एकड़ 





9 
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है; चित्र ९८, गायकी पिछलो शाखा | 

'' [इसमे श्रोणिचक्त (?८ए7८ 0), उछ ॥ 

। * अस्थि (पटागाएग) जंघास्थि (0४979),. ##बन० | 

[पाद्‌ कूर्चास्थि (([४४७05) और पदागुली. ५ | 

मूल शलाका ((८६४८४7805) 
दिखाये गये है । 


सम की. #चल 
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4३७ सारतमें गाय. (भाग५ , 
१२०७२ पिछली शाखा 
अगलीछी तरद्द पिछली शास्ामें भी पांच भाग होते हैं, यथा उर्अत्यि 
पप्रप) जंघास्थि (ध)9), अनुनघात्यि (49079), पाद कूर्चात्थि ((ध7505), 
पादागुल्ली मूलशलाका (7८(8(87575) और अंगुली नछक (फमांधगएट८३) या 
पद्तलकी अत्थियाँ; उरुअसख्थि अगलो शाखाकी प्रगडात्थिकी तरह है और 
जंघास्थि तथा अन्नुजंघास्थि, अतः और वहि; अ्रकोष्ठास्थि की तरह हैं । यहाँ 
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चित्र ९ 3] ९.७ चित्र ९८ 
बेलकी जंघास्यि। बलका पर (बगल ओर सामनेका दृश्य)। | ( 


बा 


जंघास्थि अधिक बड़ी अध्थि है। जंघास्यिका ऊपरी छोर घुट्टी (5प॥6) अर्थात |. 
तरुणास्थीय चकतीके नीचे रहता दै और धीरे धीरे शकुसा (गावदुम) होता हुआ | 
कूर्चे तक आता है। अनु ज़धास्थि विकसित नहीं हुईं है। पाद कृचेकी 
अत्यियाँ ५ हैं। पिछली शाखाका पाद कूचेंसे नीचेका भाग (पर) अगलो शाखा ५ 
(दाथी) की तरह ही है । 
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अध्याय ३२ 
.. पेशी और सन्धि 


१२०३. पेशियां 


पेशी सावारण तौरपर मास कह्दी जाती है। इन्हींते स्नायु तन्तु बनते हैं । 
स्नायु कुंचित हो सकते हैं। इसी गुणके कारण बड़े जतुओँमें सब तरहकी 
गतियाँ हो सकती हैं 
पेशी एक स्नायु है और शरीर स्नायुओंका बना कहा जा सकता है । श्राणीका 
शरीर एक कोपसे आरभ होता है। इसलिये कोष सबसे छोटो जीवित 
इकाई है। अनेक कोपोंकों सहति स्‍्नाथु कहो जातो है । देहमें कई तरहके 
स्‍्नायु हैं :- 
१... दृष्ठाच्छादक तन्तु (2०7772!72) ४४55९), 
बब तन्तु (ए०गरगाटटवए2 0850९), 
मास तन्तु (क्राएडटप्रौ॥४ ६5506) 
नाढ़ी तन्तु (0८7ए005 घं55प्र८), 
रक्त और रक्तचद्य (9004 274 90006 ए८5५८ ४) 
अत्वि तन्‍्त्‌ (90प्रए धं557९), । 
पेशियोंके दो मुख्य वर्ग हैं .-खतंत्र (उग7ण7्राथए) और पस्तंत्र 
+ (एणाएपाध्वाए) । हृदयकी पेशी खतन्न वर्गकी कही जा सकती है। यह 
: थ्वात और है कि दूसरी खतत्न पेशियों और उसमें भेद है। इसलिये उसका एक 
अपना अलग वर्ग किया जा सकता है । 
परतत्र पेशियाँ धारीदार (डध्ा८त) भी कही जाती' है। क्योकि, 
अनुवीक्षण यत्नमें देखनेसे हरेक पेशीसें एक दूसरेको काठती हुईं धारी साफ दिखाई 
देती है। पर स्तत्र पेद्ीमें यद्द धारी नहीं होती । 
(९११ ) पु 


2028 + 0 5 


९१२ भारतमें गाय [भाग ५ * 

परतत्र पेशियाँ ककालका मुख्य आवरण हैं। आमिष भोजी जो ग्रांस खाते ' 
हैं वह यद्दी है । पेशियाँ बहुत छोटे छोटे प्रायः ७३८ इंच लवे तंतुओंकी वनी 
होती हैं। हरेक तन्ठु अपने ही वेठ्नसे ढका, रहता है। तन्तुमें मूछ कण 
(ग्राएटोंटं) दिखायी देते हैं। बेठन सूध््म सौन्रचिक तन्तु (£972-75७॥८5) 
से जुडा रहता है । यह एक पेशी तंतुको दूसरेसे वाँधता है । 

पेट, अँतर्डी, सिरा, धमनी, गर्भाशय, वस्ति, मृत्रमार्ग आदि देहके खोखले ४ 
भागका अधिकांग ख्वतन्र पेशियोंका बना होता है। इस पेशीके तन्त परत्त्नसे / 
छोटे होते हैं। खतत्र पेशीके तंतुका छोर चुुकीछा होता है जिसके वोचमें अंडाकार | 
मूलकण होता है। इन तंतुओंके गुच्छे होते हैं और एक प्रकारकी बाँधनेवाली 
चीजसे आपसमें चिपके रहते हैं । 





] 


चित्र ५९, परतंत्र पेशी बनानेवाले तन्तु | 





८ 
/ 
ड़ । 
हृदयकी पेशियोमे उसाड होते हैं जो मिले रहते हैं जिनसे जालसा बन , 
जाता है। , 
औसत पंथुके शरीरकी कुछ तौलका एक तिद्वाई परतंत्र पेणी या मांस होता है। *, 
जो पेक्षियाँ जोडेंको मोड़ती है उन्हे भमनी ((९८४०७) और जो _सुंडे जोड़ोंको 
सीया' करती हैं उन्हे प्रधारणी (९८६८४७०:७) कहते है। जो पेशियाँ अगॉंकी.. 
अपनी जगहसे हटाकर मध्य रेखाते दूर छे जाती हैं उन्हें यायनी (4707 2075) 
कहते हैँ। “जो पेशियाँ अंगोंको घुमाती या मरोड़ती हैं उन्हें विवर्तेती 
([श7णराशा0ः5 या डपणंग्रशा05) कहते 'हैं। छेदोंकी छोटा वडा करनेवाली 
पेजोको संकोचनो (59777८८८८) कहते हैं। ये खतत्र हैं पर इनमेंसे कुछ 
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अध्याय ३२ ] कधा और अगली श्ाखाको पेणियाँ ९१३ 
॥॒ परतत्र भी हैं । कुछ पेशियोंके आखीरी छोर पर कंडरा ((८70073) होती दे जा 
: बहुन मजबूत ततुओंकी वनी द्ोती है । कडरा अस्थिप्नोंसे जुड़ी रहती है । 


बेलके देहमें कई सौ पेशियाँ हैँ। उनमेंपे कुऊ प्रसिद्ध पेशियोंका बणन यहां 
क्रिया जायगा । 





चित्र 4००. छोटी आती दोवाल्से 
निकाला हुआ खतत्र पेशियोंका हिस्सा । हृदग्की पेशियोंके तन्तु। 





, १२५४. कंघा और अगली शाखाकी पेशियाँ 

पृष्ठच्छदा (/५9७९शआ।5) : ये पेशियाँ अशफलकसे लगी हुई है । इन्ही 
के कारण उसमें गति हो। सकती है । 

अंसच्छदा $70200090): यह पेशी प्रगण्टको उपर उठाती है। यह 
ऋंधोंको सिकोड़ती भी है । 

द्विशिरस्का (0205): यह पेशी कुहनीका मोदड़तो है और बाँहको 
वेशीकी ढकनेवाली मिक्ली (85९9)--प्रावर्णा--को कडा करती है। 

अंसपृष्ठिका उच्च (8पएा०5एग्रधप5) : यह कपेकी जोडाको 
फेछानेवाली है । नकद 

अंसपृछेका अधरया ([र5ए्गा्वप5): यह प्रगडास्विकों चछातो 
और नीचेकी ओर मोश्ती है । 

जद 


ए्‌. 


१३४ 


भारतमें गाय [भाग ५ 


कूपेर द्विशरस्का (278८॥.23) : यह छुददनीछो मोइतो है । 


तिशिरस्का (7५:70८७०७) : यह दिशिरस्काके सामने रहती है और कुहनी 


फेलाती है। 
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चित्र १०२, कंघेकी पेशियाँ ( घोड़ेकी )। 

4, शिरोग्रीव विचर्तनी, 2, असोन्नमनी, 3. उरच्छदा, 
4 और 5. पृछ्च्छदा, 8. असच्छदा । 


रड 


हक 
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कुदनीकी बाहरी ओर सामने करभ नमनी (ाट्वटथ्छ ग्राथशगप5) 


और धरतारणी (०६६०५०० ए८०१७) के कारण पेशीका एक बड़ा पुज बन जाता 


हि 
दे 


मुकाती हैं । 


। भीतरकी ओर द्विशिरस्काकी कण्डरा टटोलू कर देखी जा सकती है। . 


कर्म नमनो (ए&र07 प्राटयट्थाए): ये पेशियाँ हाथी 
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, भव्याय हरे ] कघा और अगछी शाखाकी पेशियाँ ९१५ 
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चित्र १०३ कन्धा और बाँहकी पेशियाँ। 


], अधांतरिका, 2, असप्राठ्ठका उत्ता, 9. उरच्छदा, ३9 चच्य 
प्रकोष्ठिक नाडी, 3. प्रगडास्थिका प्रवर्धन, 4. . वहिः अक्ोंहास्थिकी 
पिछछी घमनी, !6. अश और आग प्रकोश्टाच्छादनी पेशी । |, 


९१६ “मारतमे गाय “८: [ भाग ० | 
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चित्र १०४. अग्रली झाखाकी पे छाया । 
'घोड़ेंकी) 
4. असच्छदा, 7. करभनमनी, 39, यु 8 
प्रघारणी, 20, करभ अतारणी, 8/. आय हि हर 
दिशिग्सका, 24, अशपृघ्ठिका अघरा, #/॥ 
* 985, अंसप्ृष्ठिका उत्तरा। 0 5 
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मंगुली नमनी और प्रखारणी () छापा प्रलकणा 2 
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ध्ट/शा50:): ये कूर्च और इखनेछो सफलताके साथ भुकावी भोर 
पाती हैं। | ह * 


। छ्याय ३३ ) पिछलो शाखाको पेशियाँ 5 ९१७ 


चित्र १०० कथा, बाँह और हायकी 
पेशियाँ (घोडेकी)। 

]. असप्रष्टिका अधथरा, 2 अंस- 

प्रष्ठिका उत्तरा 3. असच्छदा, 

4 हिशिरस्का, 6, करम श्रसारणी, 

9, प्रसारणी, 3. करभ नमनी | 





१शण५, पिछली शाखाकी पेशियाँ 


नितम्ब॒ पिण्डिका मध्यमा (४7602 एटा. : इस पेदीका 
साकार और ताकत बहुत बढ़ी है। यह फमरको हिलाती है। इसकी क्रियासे उर 


3१८ * भारतमें गाय (भाग ५ | 


अत्थि और उसके साथ पूरा अंग आगे पीछे होता है। पर यदि उरू अस्थि स्थिर 
दो जाय तो निवम्ब पिण्डिका पश्चके ब्ढ़को तान देगी, जिससे वह अपनेकों सेभाल 
नहीं सकेगा । रे 

हिशिरलका और्ची (870295 ई९एा०पटांं5) : सबसे बड़ी पेदियोंमें यह 
एक है। यह त्रिककणशेरुसे उत्पन्न होती है और कुछ उरू अप्थिसे जुड़ी रहती है । 





चित्र १०६, पिछली शाखाकी अस्थियाँ (घोढ़ेकी)। 
[. नितम्व पिडिका मध्यया 2. जघन कपालका बाहरी कोण, 3, नितम्ब 
पिंडिका वहित्या, 4 उर्कंजुका क्षेणी, 5. जानु कर्पणो, 7. द्विमिरस्का और्बी । 


यह कुछ जान्वस्थिसे जुढ़ी रहती है। इस कारण कमरकी नमनी और घुट्ठीको 
प्रसारणी है । ह 

विण्डिका (०४५४0००ग्रथापंप्र&) : इसे दो मासल मुण्ड होते हैं जे; 
एकद्दी कंदरामं मिल्ल जाते है। आदमीकी एडीसे ऊपरकी ओर जानेवाली हृद 
'कण्डराकी तरह यह है । 
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चित्र १०८. दिरोग्रीव वध । 
। और 2 शिरोग्रीव वध । 


९२० 'भारतमें गाय - [भाग ५ ; 
१९०६, मुखमंडलकी पेशियाँ ,.. ,« | 
चर्चणी ((७55८६८८) : यह पेशी अधोहन्व॒त्थिकों ढके रहती है। यह ! 
पेशी चिपटी, अधे चन्द्राकार, मोटी और मजबूत है । यह गण्डास्थि और अधोहन्वस्ति 
से उत्नन्न होती है और नीचेके जबड़ेसे जुडी है। यह निचले जबड़ेको उठाती है 
. जिससे निचले ढाँत ऊपरके दाँतते मिलते हैं। इस तरद्द यह चबानेमें मदत 
करती है । | 
शिसेग्रीचचंध (7/9277९7( गघटा०८) : 'शरीरमें यह सबसे बड़ा वंध 
है। यह गदेनके वीचोबीच कशेरुओंसे ऊपर उसकी दोनों ओर है। सिर इसीकी . 
वंधा है। जब सिर मलता है तो उसे फिर उठानेमें पेशियोंकी मद्त यही .. 
करता है । 


१५८७, पीठकी पेशियाँ 

मध्यपृष्ठिका (,0गट्टांइञंशध5 /00) : देहमें यह सबसे छवी और 
मजबूत पेशी है । त्रिकसे गर्दन तक सारे मेरुद्ड पर यह फेली है। कमरमें पेशी 
और कण्डाराओंका एक बड़ा पिण्ड यह बनाती है । रीढ़के पास कमरका यहद्द अ्रस रण 
करती है । 

१५०८, सन्धि और चन्ध 

दो था अधिक तरुणात्यियोंके जौडको सन्धि कहते हैं। साधोरण तौरपर दो 
अत्थियाँ जुढ़ती हैं। पर कभी कभी, सन्धिमें तरुणास्यियाँ भी भागीदार हो जाती 
हैं। सन्ध्रि चच या अचल हो सकती है। अचल सम्पधियोंके कारण जुड़ी 
अस्थियाँ एक मांठम होती हैं। जेंसे कि, खोपड़ीकी अस्थियाँ ! 

जहाँ दो अस्थियोंकी चल-सन्धि होती है वहां सन्धि-स्थछ पर तरुणास्थियोंकी 
एक तह (स्तर) होती है । दोनां अस्थियोंकों वन्‍्ध बाँघे रखते हैं। वन्ध सौत्रिक 
तंतुओंको (7772 ४550८) मजबूत पट्टियाँ हैं ॥ यह रस्सी या कभी कभी फीतेकी 
तरह ही हैं । 

सन्धि पर बन्द मुँहको मिड्ञोक्री थेली होती है। इस मिल्लीको शलेप्मधर 
कला (ऊा00+वं गरा्णश्य८) कहते हैं । इसमें इलेष्मद्‌ द्रव (5ए70ए7/) 
निकलता है जिससे सन्धियाँ चिकनी रहती हैं। इनके अछावे और पेशियाँ भी 
हैँ जो सन्वियोका असारण या नमन करती हैं । 
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अध्याय ३२ ] सन्धि और बन्ध ९२१ 

सन्धियोंका प्रकार ः (१) सरकनेवाली या अतर सन्धि, (९) खद़कार 
सन्धि, (३) उद्ख़ल (एायीं 2ग्त 5०८ॉ-८)) सन्धि ये साधारण प्रकार हैं। 
सरकनेवाली संधिकी हृह्िियों का तछ चिपटा होता है। उसमें थोड़ी ही गति हो। 
सकती है । कशेरु, कलाई, पाद कृूर्चकी सन्धियाँ सरकती हैं । 


हा बज 


चित्र १०९, बायें घुट्टीको सन्धि, जिसमे 
चन्धोंकी पट्टियाँ दिखायी ग्यी हैं । 





खट्टकोर संधिमें हृट्टियाँ किवाडकी तरह घुम सकती हैं । इस सघिसे जुड़ भाग 
कुहनी, टखना, इथरसे उधर किवाडकी तरह फिर और खुल सकते हैं । 

उद्खल सन्धिर्मे अस्थिका एक छोर गोल रहता है, यह दूसरी अस्थिके उद्खलमे 
(डखली) घुसा रहता है। अशफलक और प्रगण्डास्थिकी कंघेपरकी सन्धि, उरु 
अस्थि और श्रोणिको कमरपरकों सधि उद्खल संधिके उदाहरण हैं । 





अध्याय ३३ 


गायकी इन्द्रियां 


१५०६, इन्द्रियाँ 

क्रकाल अस्थिमय ढाँचा हैं। इस पर पेशियाँ लगी हुईं हैं जिनका काम इसे 
जोडना, ढाँकना और तरह तरहकी गति लाना है। यद्द गति एक देशीय था सारे 
गरीरकी हो सकनी है । 

ककाल और उसके परित्छदके ढाँचामें विभिन्न इंद्रियाँ अछूग अछग हैं । पर 
और गर्दनकी इन्द्रियाँ अछग अलग हैं। इसके वाद छाती और पेटकी बडी खाव 
हैं। कथा और गलेके पास उरःपंजरकी चोटीसे एक खात शुरू होती है जो श्रोणिमे 
खतम होता है । इसमें इन्द्रियाँ भरी पढ़ी हैं । पेशियॉका एक पर्दा महाप्राचीरा 
(87५0779877) है। महाप्राचीरा छाती और पेटकी खातको पूरी तौर अछूग 
करनेवाल। पर्दा या दीवार हैं । 

१५६०. उरःपंजरकी इन्द्रियाँ 2 

छातीमें मुख्य रुपसे हृदय और फेफडा होता है । पर पेटके कोदठेमें 
और कुछ मलत्यागकी तथा दूसरी इम्त्रियाँ भी होती हैं । पहले हमलोयग | 
छातीकी इद्वियोंका विचार करें । 

छाती और पेटके बड़े खातमें छातीका कोठा गरदून के सबसे पास है । पसलियों 
का वना यह पिजरे जता है * पसलियोकी दो पक्तियाँ इसकी दोनों ओर हैं। ऊपरमें 
गरदनके ्क निकलते हैं और नीचे उर.फलक पर मिलते हैं। महाप्राचीरा 
इस ख़ातके काम करती है। खातको चोटी गरदनमें घुसी रहती है । 

पसलियोंके चीच पर कान्तरिका पेणियाँ (उग्र/८४-००४६४ ग्ाप्उटा ९७) होती 
हैं। इनकी दो तहेँ 'होती हैं जो एक दूसरेसे समकोण वनाती हैँ। सारा 
से मढठाहै। बढ़ी पेदियाँ कंधे पर हैं। अशफछक 
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चिन्न ११०, गायकी भीतरी इन्द्रियाँ। 


] महाथ्रमनी, 2. अन्नवह, 3, क्लोम नलिका, 4, याहक्षत धमनी, 06. हृदय, 

7. जालाशय, 38 और 9. रोमन्तागय, ]]. थन, !2 वस्ति, !83 भंग, 

44 गुदनलकिका, व5, गवोनी, 6, गर्मागय, 7. वाया डिम्बकोप, 
]' 'छोहा, 20 महाभिरा । 
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चित्र १११. छातीका चित्र जिसमें हृदय, पेफड़ा ओर महाधृमनी 
अन्नवह, क्लोम नलिका, महाप्राचीग दिखाये गये हैँ । 


९२४ भारतमें गाय [ भाग ५ 

छातीम दोनों ओर एक एक फेफड़ा होता है। फेफड़ेमं क्रोमनलिका 
या इवाशनलिका ((79272४) और क्लोमशाखा (9०गरलापे ये दो नलियां 
चुसतों हैं । 

फेफड़ोंके वीच वायीं ओर झुकता हुआ हृदय है । कितनी ही धमनियाँ, नाइ्ियाँ 
और अन्नवह छातीमें हो कर महामप्राचीराके उस पार जाती हैं। हरेक फेफड़ा 
उरत्या या फुत्फुसघरा कछा (2८079) से ढका है । हृदकोप (कल्ांट्शावीप्रगा) 
नामक एक विशेष थ्रेलीके बोच हृदय रहता है। 

फेफड़े साँस लेनेकी इंन्द्रियाँ हैँ। साँस खींचने पर हवा फेफड़ेमं जाती है और 
रक्‍तके साथ उसका मसंसर्ग होता है। शुद्ध करनेके लिये हृदय फेफड़ोंमें रक्त 
मभेजता है। छुद्ध रक्त फिर हृदय में छौंट जाता है और मेल उलटी सॉाँसमें 
यचाहर निकल हवाम मिल जाता है । ह 

शरीरमें रक्त संचार करनेकी जो किया होती है उसे रक्त संचारी सस्थान 
कहते हैं। उसका केन्द्र हृदय है! खास प्रव्वासके द्वारा रक्तकी शुद्धिका जो प्रवन्ध 
है उसे श्वास सस्थान कहते हैं। उसका केन्द्र फेफड़ोंमे है। छाती में रक्त संचारी 
केन्द्र हृदय और साँसके केन्द्र फेफड़े हैं । चित्र १११ में हृदय, फेफड़े और दूसरी 
ऋई इन्द्रियॉँंकी यथाक्रम स्थिति दिखायी गयी है ! 

, १२६१, उद्ग्की इन्द्रियाँ 

उद्र, उरःपंजर और श्रोणिके वीच है । उरम्पंजर आगे और श्रोणि पीछेकी 
ओर है। यह धड़का विच॒ला भाग है। उद्रकी दौवारका कुछ अग पसलियोक 
पिजरे और महाप्राचीरासे बनता है। यह उद्रके दोनों बगलॉमें होता है। 
पसलियोंके वीच उदरकी कुछ इन्द्रियाँ होती हैँ। उनकी रक्षा पसलियों 
से होती है । 

उद्रमें मुख्य सपसे पाचक इन्द्रियाँ जेसे आमोशय (3:07780), अन्त्र 
(ग्रांट्छध7८९), यकृत (फएछ०,. अग्न्याशय (एथय८/६४5), और वृक्क 
(547८ए) तथा प्लीहा (59/८८०) होती हैं। रोमन्थ करनेवाले पश्चुओंकी ये 
पाचक इन्द्रियाँ अन्य पश्ुओँंसे मिन्न हैं। गाय रोमन्ध करनेवाले पशुओंमें है । इन्हें 
४ आमाशय होते हैं । पर घोड़ेकी तरहके पश्चुऑंको एक ही आमाशय होता है । इसके 
कारण उद्रको इन्द्रियॉंकी स्थितिमें वहुत मित्रता होती है । गायके चार आमादाय 
ये हैं :-- रोमन्थाशय (+प्रगरा००), जालाशब (टााट्यापय7), पूर्वाशय 


अध्याय ३३ ) उद्रको इन्द्रियाँ ९२५ 
(०ग्राघध्पणे, और पश्चातआशब (४००गराध5पग्ा) । पहला रोम्नन्धागय 
महाप्राचीरासे लेकर श्रोणि तक उदरके कुछ बाय सागमें रहता है और कुछ हृद तक 
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चित्र ११९ महुष्यके छाती और उद्रकी इन्द्रियाँ । 


ख़ास और सचारको इन्त्रियाँ महाप्राचीराके उपर 
और डद्रकी उसके नीचे हैं । 
भुततामेंद,,.. मिडणआब्ट्रप८-अभवह, गृ५पच्बनला८म-वलीम.. नेलिका+ 
02 सा, हा दरव ॥श०॥72877-मद्दाप्राचीरा, ]-आमादशय, 
7-प्रहणी,. ?शशाटा2०५-अग्न्याशय- [4ए८+यकृत, दिता८ए-्लके थी 
8:90 6८-पित्तकोष, 6-छोटी अँतडी, 8, 4, 5-बढ़ी ञ तढ़ी प्र उड्धण्, 
9. गशुद नलिका, 24गप्र5-मलठट्वार । 


दाहिनी और भी बढ़ा रहता है! छीहा इसके बाहरी व पर ऊपरकी ओर 
होती है। इसको छोड बायी और छोर दूसरी इन्टिंय नहीं है। यह कर, जा 


<२६ भारतमे गाय [ भाग ५ 
सकता है. कि छोहा ही दूसरो इन्द्रिय हैं जो वायीं-ओर है।, वार्या वृक 
और जालछाइयका कुछ वायीं ओर है, लेकिन जब रोमन्थाणय भरा रहना है तो इन्हे 
दाहिनी ओर ठेल देता है। जालाशय गरदन और रोमन्थाशयके वीचमें 
नीचेंकी ओर रहता है। नारगीके आकारका पूर्वाशय दाहिनी तरफ ७ वीं और ११ 
वीं पसलीके सामने रहता है । पश्चातआशय लम्बों थेलीके आकारका है और उदस्वी 
दाहिनी निचली द्वाल पर रहना है । यह अहणीमें (0700९४४०7) खुलता दे 
जिसमेंसे शुद्रान्त्र आरम्भ होती है । यह आँत १३० फूट लम्बी नली है । आदमीका 
छुदान्त्र कुछ २१ फठ लम्बी है। इस आँतकी अन्तिम छोर वेरके ऐसा आकार 





चित्र ११३. गायकी पाचन इन्त्रियाँ। 
&-लालाग्रन्थि, >-अन्ननहद, ०-रोमन्याशय (इसका थोड़ा शद्दी यहाँ दीख पडना 
है, पिछछा भाग अँतड़ियोंसे ढका है), त-जालाशय, ८-यूवाशक, #पश्चातआणग्, 
इयीक वी: हु वन्धनी, 7-उडुक, ]-इहदन्त्र, ८-गुद नलिका, ॥-अहणीमें 
“ “ “” पित्त नलिकाके| घुसनेकी जगह, 77:अहणीमें अग्न्याशय नलिकाके घुसनेकी जगह । 








का होता है जिसे 'उण्डुक (००४८८) कहते हैं। वृहदन्त्र यहीसे आरम्भ होती 
हो। उण्डुकसे दुहरी कुन्डली निकलती है। कुछ कुंडली केन्द्रकी ओर 


जाती है और केन्द्रस वाहर निकलती है । वुहदन्त्रका अधिकांश मेरुदन्ड 
और उद्र तलके वीचौ पर दाहिनी ओर है। यक्चतत दाहिनी ओर जालाशय 
और . पूर्वाशयके बीच ॥महाप्राचीराके सहारे है। यह्तको पिचकोप (22 
9906 27) भी होता है । यहाँ भी वेछ और घोडेम्न भेंद है। घोड़ेकी पिन्तकोष 


नहीं होता । ५; 


अध्याय ३३ ] उद्रकी इन्द्रियाँ और । 

अगन्याशय अदहणी और यहृतके बोच महाप्राचीराके पास होता है । 

दोनों चुक्कोर्में दाहिनी तरफवाला आखरी पसलीके नीचे रहता है । वाये इकमे 
यह विशेषता है कि उसे परिस्थितिके अजुसतार इधरसे उधर होना होता है । जब 
रोमन्धाशय भरा नहों रूता तव यह इक बायीं ओर रद्दता है। पर जब चारेल 
रौमन्यादय भर जाता है तव यह ठिलकर मध्यरेखाकी दाहिनी ओर दाहिने इकके 
नोचे चलो आती है। इकेमें खटद (00८७) होते हैं । छ्ाहा, बाँयी उठर 
प्राचोरा और रामन्यागयक ऊ५रो छाहिने भागके दाचमें दोती है । 

आहार सामभी सुहते दाकर अशपहदेम जांदी है। अन्नवहके वगलमें शवास 
नालका रहती है। खपकी चीज ध्वास नल्किमें न चली जाप्र, इसकी हिफाजनके 
हिये ख़ास नछिका पर ए७ ८क्षत दवा है, जिसे प्रोचाप्रच्छदा (०.०४४!०:78) 
कहते हैं। खानेकी चीज यदि श्वास नलिकामें घुसने छगती है तो यह ढककन 
लग जाता है । 

नियछा हुआ चारा रोमन्याशयमे जाता है। वहांसे वह और अधिक चवाकर 
वचन छायक बनानेके लिये फिर सुँहम आता है। 

रामन्थक वाद्‌ चारा जाछाशयम जाता है। वहाँसे पूर्वाशयम आर अन्तमे 
पशथ्चातआशयमे । इस आशयसे अ्रहणा आरभ्भ होता है जो आशयसे वाहर निकलनेका 
द्वार &। अदढ्णोंके पास आहारमे यक्ृतसे पित्त और अन्न्याशयसे अग्नेय रस 
मिलते हैं। इनसे खाना पचनेम मद्त मिलती है। इसके वाद १३० फूंट लम्बो 
आंतमें खाना चलता दै। इस सारे समयमे परिवर्तन होता ही रहता ह्वे। 
इसके वाद खानेंकी चीज उड्कमे पेंहुचती है। यह छोटी और बडी आंतक 
मिलनेकी जगह हे । उ ड्ड॒क्में पहुचते पंहुचत खानेकी चीजमें सब तरहका रासायानक 
और जबिक परिवर्तन दवा चुका रहता है और सोखने छायक आहार सोख लिया जाता 
है। बृहदन्त्रम वार्की आह्वार सस और पानी सोखा जाता है। जेसे जेंसे आहार 
पचता है साखने लायक अश जमा होकर प्रतिह्ारिणी शिरा (07 एशा) द्वारा 
यह्षतम जाता है । उदरमे यकृत एक वडा कारखाना है। इसका एक काम घुलन 
छायक चीनोको नहीं घुलने लायक मधुरक (8]ए००६) रुप देकर जमा करना द्दे। 
जद खूनमें आदर या चीनीकी कमी दोती है तब मधुरक घुलकर खूनमें मिल जाना 
है। बा नहीं घुलने छायक कुछ मह्यव्यकरों खूससे अजाकए इकोमें भेज 
देता है । 


९२८ भारतम गाय [ भाग ५ 
.. अतिहारिणी शिरासे सरिल्ले रक्तते यकृत पित्त बनाता है । यद्द पित्तकोष नामक 
थलंमे जमा होता है। जब आहार अहणीमें पंहुचता है तब पित्तकोष उसमें पित्त 
डालता है। वृक्कॉमें रक्तका फालतू पानी और घुलने छायक मल अछग होता है । 
इस बस्तुकों मूत्र कहते हैं। रक्तसे अछग होनेके बाद फालतू पानी, विपेक्ता मल 
गवनों (प्र7८८८४5) नामकी नालियांस मभृन्नाभयमें आता है। यह मूत्र जमा 
करनेका वरतन है। 

प्लीह्द दूसरी एक ' इन्द्रिय है जो शक्तिखर्च हुए रक्त-कणिकार्अको 
(८००एए5्टां०5) रक्तसे लेकर ग्रकृतमे पित्त बननेके लिये भेजती है । , 


१२५६२, सिरकी इन्द्रियां 
मस्तिष्क, कान, आँख, नाक और मुंह ये सिरकी इन्द्रियाँ हैं । 
१२५६३, मस्तिप्क 
करोटी (खोपडी) की पेटीमें मस्तिप्क रहता है । इसके दो भाग हँ--बृहत्‌ 
मस्तिष्क (८शाटंआए्गा) और रूघु मस्तिष्क(८८ा८ट०८ंपाा) , खुपुस्ना 


चित्र ११४ मस्तिष्ककी ऊपरी दिया । 


४-घराण कन्द >-ऋहत्‌ मस्तित्क गालावे, ल्‍्लबु 
मत्तिष्क, 0-सुपुम्ना शॉपक । 





शीर्षक (7०१तप॥8 ०७]०7६ ८.६८) का सम्बन्ध दोनेस है। चुहत मत्तिष्क 
नामके अनुरूप ही मस्तिप्कका सबसे बड हिस्सा है। सत्तिष्क-तत्व (सि्षांत 
772/0९7) उपुम्ना शीरपकर्मे अंत द्ोता है। यह महाधिवर (ई०ाद्बघणाटा 
. आध्टगण्ग) द्ोकर मस्तिष्कसे निकलता है और कणेसुओंकों बनी नलोमें होकर 
आगे तक चला जाता है । यहढि मस्तिष्क-चत्वका कोई भाग भग हो जाता है तो 
मांस्तकके उस भागमें जिस कार्यका पीठ हू वह काम होना रक जाता है । 


ह | अध्याय ३३ ] कान ९२९ 
; | १२५६४. कान 

/  शखास्थियोंकी वहुत कड़ा और प्चीकारी को हुईं खातमे कान होते हें । 
! अख्थिकी एक सुरुग (कणाजलों) बाहरी कानमे (कर्णशकुली) झुछ होकर कुछ गहराडे 
* तकजाती है। वहाँ कर्ण पदह ((0प7) नामको मिछ्लीका पर्दा इसका रास्ता 
४. रोक ठेता है। कण पट तक ही बाहरी कान माना जाता है। परहके 
| आगे भी सुरग जाती है । वहाँ फिर उसरी म्क्िद्वी मिलती है। इस भागको मध्य 
। णणया विचछा कान कहते हे । अस्थि खातमें इसके वाद स्वर अहण करने 





हर चित्र 335 काव । 
8-मद्यकन 9-र्ग पटह, 0-बाहरों कगाजली । 


और वहां पर छगी नार्डीके छारोंको उसका सम्बाद ढनेक लिये बहुत सुकुमार 
यत्र है। इस भागकों भीतरों काम कहते है। इसमे गहन ([9यामात) 
' होता है । 


१५६०... आँख 
! आँखकी गोलीकों कोआ कहते है। यह हड्टीकी बनी खातमें रहती है । इस 
खातको अक्षि कोटर (0790 कहते हैं। आँखकी खिड़की माना जा सकता 
हैं। यह प्रकाश अहण कर उसके विम्व द्मागकी भेजती है । 


९३० भारतमें गाय [भाग ५ 

इसका सबसे बाहरी भाग खच्छमंडछ (००77४) है। यह पारदर्शी 
है। इसपके पीठेकी जगह पारदर्शी तरल पदार्थत्रे भरी रहतो है। स्वच्छमडलके 
वाद एक रमीन पर्दा हैं। इसे तारामंडर (7775) कहते हैं। कम या जादे 
अकाश भीतर जानेके लिये इसमें एक छेद होता है जो घट वढ सकता है। उस 
छेदको तारा या पुतली (फप््)) कहते है। इसके पीछे ता (!श॥9) होता 





चित्र ११६० आँख। 
]-खच्छमडछ, 2-तारामंडठ, 3-ताल, 4-मेदोजल, 
5-दृश्मिंडल, 6-दृश्निड़ी । 


हे 


! है। तालके पीछे बडा कोठा है जिसमें गाढा पारदर्शी तरक पदार्थ भरा रहता है, 
इसे मेदीजल (५7६72८00७ रताग0प) कहते हैं। यह द्वृष्टिमडलर (४८४9) 
. के पर्देके आगे रहता है। इस संडलका काम श्रकाश विम्बका अहण करना है। 
हृश्मिडलके पीछे नाड़ियोंके छोर हैं। यहाँसे सभी नाडियाँ इकट्टी होकर सुवलीसी 

बन कर द्मायमें जाती है। छसे द्वष्टि नाड़ी (००४८ 7८:ए८) कहते हैं । 


अध्याय ३३ ] नाक : मुंह ५३१ 
१२६६, नाक 
फेफड़ोंमें साफ हवा भरने और गनन्‍्दीको निकालनेके लिये नाकका रास्ता है । 
'नाक फेफडॉम ं जानेवाली हवाको गरम करनेका क्राम भी करती है। इसमें अनेक 
नसे हैं। भीतर जानेवाली हवा इनके सम्पर्कपते गरम हो जाती है ! नाक प्राणेन्द्रिय 
भी है। इसमें प्राण नाड़ी (0][8००:ए ए्रथाए) होती है । 





चित्र ११७ धोढ़ेके सिका अण जिसमें मुँह दिखाया गया है । 
[-कूपर था करोटि, 2-दीत, 3-ओठ, 8-जीम, (स्थानान्तरित), 9-कोमल 
ताह, 2-खरयन्नर, 3-अन्न नलिका, 5-क्लोस नलिका | 


१२६७, झुँह 
आहार सबसे पहले मुँहमें जाता है। आहार पचनेके लिये चचा और लार 
मिलाकर नियलने लायक ग्रहीं वनता है । कौन पश्चु केसे अपना आहार अहण करता 
है, इसी सुबीतेके मुताबिक उनके मुँहकी बनावट होती दै। मासभोजी पशुओका 
मुँद् बहुत चौड़ा होता है। जबड़े बहुन जादे ख़ुछ सकते है और बहुत बड़े टुकड़े 


९३२ भारतमें गाय - [भाग ५ 
भी दाँतो तले आ सकते है । आहारके अनुरूप ओठ भी होते हैं। घोड़ोंके ओढ 
चहुत वंढे होते हैं और उनमें गति भी बहुत हो सकती है । गायके ओठ इससे छोटे 
होते हैं। सुंहमें ऊपरकी ओर ताछ होता है और नीचे जीम और उसके उपाग ।# 
अगर वंगलकी दीवालसे गाल बनते हँ। दाँत उभाइके साथ जड़े होते हैं। 
मुँहमे स्लेप्पिक कछाका अख्तर छया है और हवा आनेके लिये ताहके पीछेसे एक 
रास्ता है जो मुं हको नाकसे मिलाता हैं । हवा क्लोमनलिका (02500782 ४५) 
होकर जाती है और आहार अन्ननलिका (६7827८०) होकर । ये ढोनो गलेगें हैं » 


अध्याय ३४ 
गायकी इच्दियोंका कार्य 


१५६८. रकक्‍्तसंचारी संस्थान 
रक्‍्तसचारी सस्थानकी केन्द्रीय इन्द्रिय हृदय हैं। यह उर-पन्जरकी खातमे 
भागेकी ओर निचले हिस्सेमें रहता हैं। यह फेफछोके बीच दाहिनेकी अपेक्षा वायीं 


चित्र ११८. छात्रोकी हट्टियोमे हृदय । 





ओर अधिक निकला रहता है। जब पशु अपने दोनों अगले परको सीधा करके खडा 
होता है तब यह दोनों कुदनियोंके बीच रहता है । दोनो कुहनोकी मिलानेवाली 


॥ हि 5 


३ सी १ ३ शमी की » ०. + 2 


हक प्र्ट 


अध्याय ३४ ] रक्तसं॑चारी सस्थान ९३३ 
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चित्र ११९ छदय ओर बड़ी नस । 
१-कलछाम नब्निा ०-मन्यागिरा, 3-महामात्रिका बमनी, 4-मस्तित्क मात्रुका श्मनी, 


मस्तिष्क मात्रुका शिग, 6-वामा ग्सकुत्या, 0-वामा महा बरमनी,.. 7कंश्ता 
चरा शिरा, [0-वामा धमनी,. -दर््षिण शिरा, ]2-महा मात्रुका व्सनी, 
3-फ्र्फसाभिगा थमनी, | 4-दाहिने अलिन्द्‌की चोटी, !5-दाहिनी हादिकी श्रमनी, 
6-दक्षिण निछय, |/“वाम निलय, 38-अगली महाशिरा, 9-वार्यी दिकी 
अमनी, 20-बायी अलिन्दकी चोटी 2]-फ्रफ्साभिगा शिरा, 2-वार्यी क्लोम 


जआखा, 24-अच्च नलिका, 29-अगलीं महा धमनी, 3-वामा रसकुत्या 32-पाय्वेबर्ती 
द॑ ग्रिवा धमनी, 209-त्रामा 


अमनी, 33-छछीय धमनी, 34-पिछलीं बरमनी, 35-ड 
ऋक्षावरा धमनी, 39-पिछली महाणिरा। 


५९३४ भारतमें गाय [भाग ५, 
रेखा हृदयकी चोटी होकर निकलेगों। इसका पादतल तीसरीसे छठी पसलीके 
सामने उहता है (चित्र-१८) और चोटी उर:फलकके आखिरी टुकढ़ेके ऊपर । जब | 
साँस छोडने पर हृदयका कोठा सिकुड़ना है तो हृदय नहाप्राचीराके बहुत सम्पर्ब में आ 
जाता है। साँस लेने पर जब महदग्राचीरा पीछे हटती है तव वह हृदयकी चोटीसे 
दूर हट जाता है ! 

बेलके पेट और हृद्यके वीच बहुत कम अन्तर है! इसलिये पेटकी वीमारीसे 
हुद्य पर उसका प्रभाव पडनेछी संभावग्ना रहती हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं कि 


5 


चित्र १९०, बायीं ओरसे 
डेखनेपर हृदय । 
5-वामा अलिन्द, ?2-वामा निलय, 
(बन्द दक्षिण निल्य, >-हृदय 
कोष, -वायीं अलिन्दकी चोटी, 
2-फुस्फुसासिगा शिरा, 4-हिपत्र 
कपाठिका, 6-फुस्फसाभिगा धमनी, 
7-इसको अधथेन्दु कपाटिका, 3-साथा- 
रण महाधमनी, 8” और 8/-आगे 
और पीछेकी धमनी, 0-द्क्षिण 
अलिन्दकी परिशि'्ठ, -वार्यी 
हार्दिकी धमनी। 





हेयरपिन (केशका काँटा) या कील जेसी बाहरी वस्तु यदि याय निगल गयी है तो 
वह जालाशयमें जाकर अटकनी है और उसको छेद्कर हृदयमे डुम जाती है जिससे 
धीरे धीरे नौत हो जती है! | 

हृदय एक मुलायम थेंलीमें रहता है। इसे हृदकोप (9९४८०४:तप्गा) 
कहते हँ। यह हृदयके पेंदेमें छया रहता है जहां नसे घुसतीं हैं। हृदय अद्भुत्‌ 
जक्तिशाली पम्प है। साथारण पम्पोंकी तरह इसमें पिल्टन ([93007--ढंडा) नहीं 
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रहता । हृदयकी पेशियोंके ढीली होनेसे एक खात बन जाता है जिसमें खून दौड 
जाता है। यह खात जेसेही भग्ता है हृदय पेशियाँ सिकुड्ती हैं जिससे खातकी 
दोवाल दवती है ओर खून निचुद्कर बाहर हो जाता है। रक्तसचार वगबर होते 
रहनेका कारण कपाटिकाकी (ए०ए८७) सही व्यवस्था है । 





चित्र १९१ दाहिनीओरसे देखनेपर हृदय । 
$-दृक्षिण अलिन्द, 3-दृध्षिण निलय, ()-चन्द्‌ बाम निलय, -दुृल्षिण अलिन्दकी 
चोटी, 2-उत्ता महाशिरा, 4-अवरा सद्दागिरा, 5-वायाँ हादिको शिरा, 5-त्रिपत्र 
कपाटिका, [-उत्तरा और अघरा महा धमनी, !2-वाम अलिन्द, 43-फुस्फुसासिगा 
शिरा, 4-दाहिनी हादिको वमनी, 4/-दाहिनी हार्दिकी शिरा और वमनी । 


वास्तवमे हृदयमें दो पम्प होते हैं जो अगर वगल हैं। एक पम्प शिराओंसे 
लौटे हुए रक्तको लेकर फेपड़ेम फेंकता है। जहाँ साँसमे आयी हुई ऑक्सीजनमें 
मिलकर वह शुद्ध होता है। दूसरा पम्प फेफड़ेसे आया ऑव्सीजन-मिश्नित रक्त 
अहण कर धमनीको राह सारे शरीरमें दीडानेके छिये है। इसलिये हृदयका हरेक 


+०,६६ भारतमें गाय [ भाग ५ 
क्रौठा दो भागों वेंठा है। एक रक्त अहण करनेके लिये और दूसरा उसे वाहर 
निकालनेके लिये। अहृण करनेवाला कोठा अहिन्द (4एातंट८८) और बाहर 
भेजनेवाला निछुय (एट्माप्टटॉ८) रह्मता है। दाहिनी तरफके कोठे दक्षिण 
और वायी तरफके वाम कहाते हैँ। इसल्वि, दक्षिण अल्व्दि और दृ्षिण 
निरूय तथा वास अछिन्द्‌ और दास निरूश होते हैं। पूरे जवान 
बेलके हृदयकी तौछ ५ से ७ रत्तल है। ध 

जिन मुख्य नलियोसे दक्षिण अलिन्द्ने रक्त लौंटना है उन्हें महाशिराझें 
(८०१४ ८०४४) कहते हँ। दक्षिण अलिन्द्ते सीधी जुड़ी दो महासिरायें है। 
उनच्तरा महाशिरा (5प्र[-८य707 ५६४८ ८६७६) ऊपरी और अधरा महाशिरा 
* (गर्धट्यता एथटग8 ८४४४) निचली इन्द्रियंगि आती हैं । 7 


चित्र १२९, हृद्यके अ जरा चित्र । इसमे 
खुनकी राह और कपाटिकाओं,छी व्यवस्था 
दिखाया गयी है । 
7५-दृक्षिण अलहिन्द, एए-दक्षिण निल्य 
ए-फुस्फुसामिया वमनी, ,3-वार्यों अलिन्द, 
7,ए-बायाँ निल्य, 3-महाथमनी । 





जिस राहसे दक्षिण हृदयक्ा रक्त दोनों ऐेफड्रॉम जाता है उसे फुस्फुखाभिगा 
अमनी (एपग्राण्णशाए शाप, कहते हैं और वाये हृदयमें शुद्ध रक्तके 
लौटनेकी राहको फुस्फुसीया शिरा (फट्रीग्राण्परध्यतः प्रधंग) कहते हैं * बाय 
हृदयसे रक्त भेजनेवाली मुख्य नसको महाध््यद्धी (20£थ) रहते हैं । 

यह ऊपरको उठती है जहाँ देहके अगले भागके लिये इसकी दां शाखायें 
निकलती हैं और फिर एक घनुपके आारम नीचेको मुडढ जादी है और आगे बढ़ती 
है। उसमेंसे शालायें निकलती रहती हैं जिन्हें धमनी कहते है जो हृदयके नीचेकी 
इन्द्रियोंकी आहार (रक्तो पहुँचाती हैं । 


बड़ 
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पम्पकी किसी सझशीनमें कपाटिका होना जरूरी है। हृदयमें भी वह है। ये 
कपाटिकायें सजवूत मिह्लियॉंको बनी खीसे (पॉकेट) के आकारकी होती हैं । इनसे 
होकर खून एक ही ओर जा सकता है। हृदयके दाहिनेसे वाये कोठेंस कोई राह 
नहीं है। यद्यपि दोनोंका मकोच और असार साथ ही होता है फिर भी दोनों 
बिलकुल अलूग अछ्य हैं । 





चित्र १९३ ह॒ृदयका काये प्रणाली । 
प-द्विपन्र कपाटिका खुलती है और रक्त निलयमे जा रहा है। ॥7-निल्यसे रक्त 
निचुढ़ कर बाहर निकल रहा है, द्विपत्र बन्द होता है. और अर्धेन्दु कपाटिका खुलती 


&>अलिन्द, ४-निलय, (-महावमनी, .-अर्धेन्दु कपाटिका, 
3#द्विपन्न कपाटिका । 


१ 
हूं 


चित्र १९३ (]) में दिखाया गया है कि, अलिन्दकी कपाटिका निलयमें खुल 
रही है। हृदयके वायीं ओरकी अलिन्द और निलूयके वीचकी कपाटिका खुलती 
है और बायें निलयमें खून जाता है। महाधमनीमें जानेका द्वार अर्घेन्दु 
ऋषारिकासे बन्द होता है। 


९३८ भारतमें गाय [भाग ५ 

चित्र. १९३ ([]) में वाँयाँ निल्य भरा दिखाया गया हैं। जैसे ही यह ' 
भरता है वैसे ही सिकुढ़ना शुरू कर ठेता है। इससे छ्लिपत्न कपाटिका बन्द हो , 
जाती है जिससे वार्ये अलिन्द्से निल्यकी राह बन्द हो जाती है। साथ ही 
महाथ्मनी और निल्यके वोचको तीनों अर्धन्दु कपाठिकायें छुछ जाती हैं जिससे खून 
महाघमनोमें दौढ़ जाता है । निल्यका यूं द्‌ बूंद खून जब तक बाहर नहीं हो जाता 
तब तक वह सिकुब्ता है। निरूयमें जब यह काम होता रहता है. उसी समय 
अलिन्दम फुस्फुसीया शिरासे फेफड़ेका रक्त भरता रहता है। .- 


चित्र १९४ निल्यकां तक, इसमें 
महाघधमनी, हिपत्र और त्रिपत्न कपाठिका 
दिखायी गयी है। 





चित्र १२०- अलिन्द्‌ होकर 
हृदयका अंग । 
]-छुस्फूतासिगा कपाटिका, 2-हविपत्र 
कपाटिका,  3-ब्रिपत्र कपाटिका, 
4-मदहाथमनी कपाटिका । 





हृदयकी कपाटिका सफेद तन्ठुओँसे वेंधी रहती हैं जो उन पर होकर निलयक्रो 
प्राचीरके ऊपरके छोटे छोटे उभारों तक आती हैँ । महाघमनी और घमनियोकी 
प्राचीरें मजबूत और कड़ी हैं । वह बैठ नहीं सकतीं । क्‍ 

हृदयसे जितनी वार रक्त बाहर निकलता है उतनी वार हृदयमें धुकधुकी होती 
है। प्रत्येक धुरधुकी पर हृदयतल छातीकी दीवालसे टकराता है। छातीकी 


है ५ ० 2 रा बंद ओह 


है 
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दीवालसे हृद्यतलकी टक्कर सुनायी पड सकती है। घुकघुकीमें दो आवार्जे 
सुनायी पडती हैं । पहली मन्द्‌ और लम्बी और दूसरी तीव्र और छोदी । एकके 
बाद दसरी आवाज बहुत जल्दी होती है इसके बाद थोड़ी देरका विराम होता है । 
ये दोनों आवाज “लव” और “डब” की तरह हैं। पहली लम्बी आवाज 'लब' तब 
होती है जब निलय सिकुड़ने लगता है । इस जावाजका कारण द्विपत्र और त्रिपत्र 
कपाटिका पर दवाव पडनेसे कम्पन और पेशियोंकी चरमराहट है ! 

महाघमनोकी अधेन्दु कपाटिका और फुल्फुसाभिगा धमनीके बन्द होनेसे जो 
कम्पन होता है उससे दूसरा स्वर 'डब' निकलता है । 

घमनियोंका रक्त अनेक शाखाओँसे होकर बहता है । अन्त वह केशिकाओंमें 
(८थआ9४४८४) चला जाता है । इसके बाद आगेके बहावकी प्रणाली रुक जाती 
है और लौटनेकी प्रारम्भ होती है । 

केशिकायं सचारण और प्रत्यावर्तन दोनों प्रणालियोंके मिलनके स्थान हैं । 
केणिकाओंमें रक्तका निरन्तर परधाह, फालतू उपजात वस्तुआँका रक्तमें घुलना और 
पेशियोंका रक्तके कुछ शुद्ध द्रव्य छे लेना यह एक जटिल क्रिया है। घधमनीका 
रक्त अपने मार्ग केशिकाओम ही रहता हुआ अपनी राह छोड़े बिना यह सारा 
विनिमय करता है। रक्तके किसी द्रव्य या उसके किसी नमकीन घोलके कारण 
यह होता है । किसी दूसरे नमकीन घोलके सपकमें म्रिल्षियोँके छिद्से यह आचूपण 
होता है। इस क्रियाका नाम अगरेजीमें ओसमोसिस है । केशिकार्ये इतनी पतली 
होती हैं कि उन्हें एक तरहसे व्रवपदार्थकी प्राचीरें कह सकते हैं। सावुनके पानीमे 
यदि फक मारे तो बुलबुले उठते हैं। ये चबूले कोप हूं जिनकी प्राचीरें द्व पानी 
की हैं। यहाँ द्रव वबूलेकी दीवाल (प्राचीर) का काम करती है। केशिकाओंकी 
दीवालें भी प्रायः इसी वनावटकी हैं। जो हो, केशिकाओंकी रक्तकी प्रतिक्रिया 
उसके चारों तरफके मासपिड पर होती हैं जिसमे छ्ाजमा (रक्तरस) होता है । 
केशिका छाजमाते कारवन-डाहऑक्साइड सोख लेते हैं। रक्तके काग्ण पेशियो 
पर ऑक्सीजनकी जो ्रतिक्रिया होती है उससे करवन-डाइऑक्साइड पंदा होता 
है। कारवन-डाइऑक्साइडसे रक्तका रंग नीछा हो जाता है और फिर भ्रत्यावतेन 
गुरू हो जाता है। केशिकाओंका मुँह बढ़े वड़े छेद्वाली नरसोंमें खुता है जिन्हें 
शिरा कहते हैं । इनसे रक्त हृदयमें लौटता है । 

कुछ प्रधात खिरायें: अगली जाखाबी दाहिने और वांयें अगसे 


रू ४० भारतमें याय [भाय ५ 
आनेवाले गिराओंको अक्षाघरा (ड/टॉ2ए707) कहते हैं! सिर और गर्दनकी 
गिराभोकी अधिमन्या (०८६. ]7९पॉश्ण) कहते हैं। सिर गर्दन और अगली 
शाखाकी 2 गिराये मिलकर उत्तर महाशिरा (डाएशप्र07 एथ्य8 ८४ए०) बनती 
है। देहके पिछले भागकी शिरायें मिलकर अधरा महाशिर (्राल्पा०- 
ऋ€78 ८४६४४) बनती हैं; पिछली शाखाकी शिरायें हृदयमे सीबी नहीं जाती । 
यह उद्रने पाचन और मल्त्याग सम्बन्धी कुछ काम कर लेती हैं 

वक्कोंसि मिकली अनुबृका मिराये ओर मद्दाप्राचीराकें पासकी यक्षतसें निकछी 
चाहत (7९८7807८) गिगयें अधरा महागिरामें अपना अपना रक्त गिराती हैं । 
आनाशय, आते, छीहा, अगृन्यागय आदि दूसरी सव इन्द्रियोंकी शिरायें एकमें मिल 
जाती है। इसे प्रतिहारिणी महाशिरा (कणाशशं एशथंग्र) कहा जाता है। 
अतिहारिणी झिरा यकृतका रक्त बहा ले जानेके लिये उसमें नहीं घुसती है। 
महाधमनीसे आये लाल रक्तवाले केशिकाओसे वहाँ मिल जाती है । वहाँ यह 
अचरजकी अनेक प्रक्रिया करती है. इसके बाढ याकृती शिराके द्वारा अपना रक्त 
अथरा महाबिग्म डालती है । 

शिगओंमे खीसे (पॉकेट) जेसी कपाठिकार्यें होती हैं जो एकह्दी ओर खछुछ सकती 
हैं। इसलिये णिराका रक्त फिर लौट नहीं सकता। 


१२६६. सरक याप 


ल्चकोली वमनियों पर रक्त सवाहनके लिये पे चापको रक्त चाप (0]00प 
[४7८55४7८) कहते हैँ। जीवित हालनमें इन नलिक्राओॉर्मे सदा रक्त भरा रहता 
,छे! इन पर सदा चाप रहता है इसलिये ये फूली रहती हैं । इस चापका नाम 
रक्त चाप है। हृदयकों हर घडफनके वाद कुछ नया रक्त महाव्रमनीमें जाता है । 
वरमनियाँ सदा फूली रहती हें और घड्कने उन्हें और भी फूछाये रहती हैं। धमनी 
गिकाओंम अनिरिक्त रक्त लहरियोके रुपमे बहता है । इन लहरॉके कारण 
घमनियोंमि फइक्रन होती है जिन्हें नाड़ी चलया कहते हैं! नाढ़ीकी इस चालको 
झुबीतेकी किसी धमनीकों दवाकर देख सकते हैं। गायके निचले ज़बड़े या पूछकी 
जड़के नीचेकी धमनीमें सुवीतेके साथ यह फड़कन जानी जा सकतो है । 
नाढ़ीसंत्थानके द्वारा वमनियोंका छेद सूथ नचालित है। आमाशयमें जब 
आहार पहुँचता है तव उसे अधिक रक्तकी आवशध्यक्ता होती है । जब उसे अधिक 


किन ०० व 


अभ्याय ३४ ]) रक्तसंचारी सस्थान : रक्त चाप : रक्तकी बनावट ब्ड्फे 
काम करना नही होता तब इनने रककी जरूरत उसे नहीं होती है। अधिक रक्तकी 
आवश्यकता होने पर रक्त ले जानेवाली नर्स अपने आप फेल जाती हैं और आमाणय 
होकर अधिक रक्त बहने छगता है । इस तरह दूसरी इच्द्रियॉकी अनुपातमें कम रक्त 
उस समय मिल पाता है । नाडिय्रोके कलपुर्ज धमनोके छेंदुका नियत्रण कर यह सब 
करते है । 
१२५७०. रक्तकी बनावद् 

स्तनपायी प्राणियोका रक्त छाल रगका गरम तरल पदार्थ है। यह देहके हर 
हिस्सेमें पोषक द्रव्य ले जाता है'। यह एक जातीय क्षारयुक्त और नमकोन होता 
है। यह बमनी, केशिका और शिराओम होकर वहता है। ऑक्सीजन. 
कार्बोहाइडेट, प्रोटीन, स्नेह और नमक जेसी पोषक वस्तुआँका यह कोपो और 
ततुओकी ठेता है। ततुओंसे कारबन-ठाइऑक्साइड और यूरिया जेंसे त्यक्त 
पदारवीको रक्त हटा ले जाता है । 

गायके रक्तका आपेक्षिक गरुरुत्व १०६० और मलद्वार पर गर्मी १०३ डिग्री 
है। गभ्रायकी देहकी कुछ तँौलका १३ वाँ साग या ७ ७१ सकडा रक है 
और विभिन्न इन्द्रियोका हर हिस्सा खूनमे सरावोर रहता है । 

रक्तम श्येत और छाल रक्त ऋणिकायें और प्लाजमा होता है । प्छाजमा 
तरह पदार्थ है। प्लाजमा, एलयुमिन, नमक और फाइन्रीचका मिश्रण है । 

यदि चमड़ीम कही सूई चुभायी जाय तो वहाँ तुरत खून निकछने लगेगा । पर 
ठतुखहो निकलना बन्द हो जायगा । अपनी नलियोसे बाहर आने पर खून तुरत जम 
जाता है, यह चाहे देहके भीतर हो या वाहर । घावसे अधिक खुनका बहना उस 
जमाव के कारणही रुक जाता है। केलमियम सात्ट खूनके जमनेकी शक्ति कुछ 
हद तक बढा ठेता है । 

यदि खनको जमने दिया जाय ता योडी देरके बाद उसमेसे एक तरल पदार्थ 
अलूग होने लगता है। यही रक्त वस्तु या पिर्म है। जमे रक्तमें छारू सकत 
कणिका और फ्राइब्रीन होती हे । इसलिये रक्तवस्तु फाइब्रीन हीन प्लाजमा या 
रक्ततरस है। फाइम्रीनके कारण खून जमता हैं। किसी सछाईसे चलाने पर 
जिस खनसे फाइत्रीन अलग हो जाय वह वहीं जमेगा । जछोद॒र और कुछ दूसरे 
रोगोमें जो पानी जमा हो जाता है वह रकक्‍तवस्तु है जिससे पानी नमक और 


एलवबुमिन हें । 


हर 


ग्री फा 
। दढह 


९छदे भारतमें गाय [साम ५ 

रक्‍्तकी इवेत कणिकारयें अद्भुत पदार्थ हैं। इन्हें अनुवीक्षण यन्वसे देख 
सकते हैं । जीवित पश्चुके रकतमें यह एमीवा (370272) जेसे आचरणके होते हैं । 
अनुवीक्षण यन्त्रसे देखा जा सकता है कि, इसकी आकृति बदलती रहती है । 
चहुत सूक्ष्म तन्तुओंसे होकर जानेमे जब इन्हें कठिनाई होतो है तव यह सिमट 
सिक्ुड कर उस छेदके छायक वन जाती हैँ । रेत कणिकायें विष, जीवाणु 
आदि से लड़तनी और अपनी देहसे उन्हें घेर कर नष्ट कर देती हैं। अन्दाज 
है कि, ५०० छाल कणिकाओंके पीछे एक इंवेत कणिका होती है। इनका 


अनुपात १:३०० से १:७०० तक है। जिन रोगॉमें भीतरी छूत छगती है, 


इबेत कणिकाओंको संख्या वढ जाती है । 

गायको छाल कणिका चिपटी चुगल-नतोदर (97-007८27९) चकती है । 
इनमें सूलकण नहीं होते हैं। एक वर्ग मिलीमीटर खूनमें ५० छाख्र कणिकाये 
होती हैँ । संक्षेपमें कह तो रत नीचे छिखे काम करते हैं :-- 

(१) तन्ठुओंसे फेफड़े तक ऑक्सीजन ले आना और ले जाना । (२) हानिकर 
वीजाणुओंकी नष्ट करना । (३) सारी देहमें पोषण तत्वका वितरण । (४) तन्तुओंसे 
अनिष्ट उपजातोंका हटाना । * 


१५७१, रूखीका संस्थान 

रकतवह्ाओंसे निकले व्वको छलसीका या रख कहते हैं। तन्तुओंँमे यही 
वर्ठु प्रवाहित होती है। यह माना जा सकता छद्वै कि इसी वस्ठुके द्वारा 
तन्तुओंका पोषण प्रत्यक्षदपसे होता है और अनिष्ट वस्तु तन्तुओंसे इकट्ठी होकर 
रक्‍्व वहाओम जाती है । ऐसे कुछ तन्तु हैं जिनको रक्त नहीं मिलता केवल रक्त 
रलूसीका मिलनी है । रक्त भ्रोत्से द्वी लसीका प्राप्त होती है । 

लछसीका, तन्तुओके कोषोंके बीचकी जगहमें रहती है। - इनका अ्रवाह सूक्ष्म 
नलिकाओंके एक जालसे होता है जिन्हें रसायनी (]ए77078/0 ए25525) 
कहते हैँ। इन रसायानयों छारा तन्ठुओं या इन्द्रियोँसे छत्तीका ले जायी जाती 
है। ये रसायनियाँ आपसमे मिलकर थोंड़ीसी मुख्य रसायनी रह जाती हैँ। 
देहकी रसायनियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं। मुख्य रसायनी रीढ़के सामने पेटमें हे । 
इसे चायाँ ससकुल्या (६०घ्बलंट ताल) कहते हैं। विभिन्न रखकुत्यायें 
महाशिरामें गिरती हैं। इस तरह खूनसे रिसिकर आयी हुईं छसीका कोपोंका पोषण 
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। अध्याय ३४ ] ब्वास सस्वान ९ढ३ 

 'कर फिर खूनमे वापस मिल जातीं हैं। केशिकाओसे निकठा हुआ रक्तरस 

. [लाजमा) कोषोंका पोषण करता हैं और अतिवित लीकाग्रन्थियों और 
५ रसकुत्याओंसे होकर निकल जाता हैं । 


५ १५७२, रूसीका या रख अन्थि 

ढ रसकुल्याओंकी राहमे सेमके वीजकी तरहके पिन्ड मिलते हैं। रसकुत्यायं 
इसमे एक ओर से घुस दूसरी ओर से निकठ जाती हैं । ये रखग्रन्धियाँ हैं । 
इनमें से झुझमें रक््तके विवर्ण कोप बनते ह। कई तन्त्रोंकी क्रिया इन 
प्रन्थियोंका महत्व है । 


१०५७३. श्वास संस्थान 

केशिकाये सहमतम रक्‍्तवाहक है । बाहरी वायु या तरलोंकोी अपने भीतर 

कर लेने या बाहर कर ठेनेको शक्ति इनमे है। इसी शक्ति पर रक्त संवहन और 
बख्वासतन्त्र अवलम्बित हैं। यदि खून निकाछ कर उसे किसी रासायनिक वस्तुके 
योगसे जमने नहीं दिया जाय और किसी थेंढीम॑ भर कारवन-डाइऑवसाइडके बीच 
ढाँग दिया जाय तो पता चलेगा कि इस गेसके असरसे थेंढीका खून नीला हो चला हे। 
बैलीसे खून तो बाहर नहीं रिसता पर चौतरफा गेस उसमें घुस अपना काम करती है । 
, नमकदार तरलूकी यही गति है। यानी अलीम भरे दुसरे नमकीन घोल पर 
इनको क्रिया और श्रतिक्रिया होती है, यदि वह इनके सपकेमें हों। केशिकाओमे 
बराबर यही होता है। रक्त केशिकाओंकी श्राचीरके भीतर रहता हुआ तन्तुओको 
ऑक्धीजन देता है और अपनेम अनिष्ट पदार्थ और आसपासकी तन्तुओंके पुष्टि 
अहण करनेके वाद्‌ छोडी कारवन-डइऑक्साइड छौंटा लेता है। . कारबन- 
डाइऑक्साइड लाल खतकों नीछा कर देती है। धमनीके खतरे ऑक्सिजन 
रहता है। उसकी तन्छुपदा्ों पर अतिक्रिया होती है। इससे उसमेंका 
ऑक्सीजन खतम हो जाता है । यह ऑक्सीजन तन्तुओंको जलाता है. जिससे 
कारबन-डाइऑक्साइड ग्रेंस पेद्ा होती है जो केशिकाओंम छौट शिरा होकर फेफड़ेमे 
जाती है। यह नीला खून तन्ठुआँकी और पुष्ट करने या जलाने लायक नहीं रहता, 
इसलिये इसको फिरसे ठीक करनेके छिये किसी उपायकी जर्रत है कि इसका कारवन 
डाइऑक्साइड बाहर निकाल उसमें नया ऑक्सीजन भरा जाय । यद्द उपाय सांस है। 


णुडढ भारतमें गाय [भाग ५ ६ 


दाहिना हृदय फेफडे में श॒ुद्धिके छिये रक्त भेजता है और वार्याँ हृदय शुद्ध रक्त 
अहण कर सवाहनके लिये महाधमनी और धमनियोंक्े द्वारा भेजता है । 


१२७४, फेफड़ा 
फैफड़े सजकी तरह है जिनमे हवा घुस सकती है। वलके फेकड़े एक 
समतोलमे नहीं हैं। उनके आकार्स्म बहुत फर्क &ै। दाहिना फेफ तौलमें 


पिन्ड है और दाहिनेम चार या पाँच। उर'खातकी वायी ओर हृदय हे । यह 
जितनी जगह छेकता है उसके कारण वाँये फेफड़े की कम जगह बचती है । 


* 


चित्र १९६- घोढ़ेका फेफड़ा । 
2-चोटी, >-छदयके लियि खाचा, 
]-बाहरो भागपर पसलियोके दवावसे 
बनी नालीदार धारी । 


चित्र १९७. घोडढ़ेका फेफडा। 
४-चोटी, >-हृदयके लिये सीचा. 
०-चायीं फुस्फुसामिया धमनी, 0-बाँया 
क्लोम शाखा, ८-अन्ननलिका की 
नालीदार धारो, +-महाप्राचीरा *स्तर, 
2-फुस्फूसामिगा गिरा। 


फेफड़े अपनी जयह पर दृढ हैं। उनकी जढ़ें हृदय, क्लोमनलिका और , 


उरत्या (9८77०) में जमो है । उरस्या फेफड़े को घेरकर उसकी हूम्बाईमें रहतो 
है। वायुकोषों (»।४८०)१) में हवासे रक्तका सम्पर्क होता है जो उनकी अगर 
बगलमें फैली केशिकाओर्मे रहता हैं। रक्त वायुकोघोसे ऑक्सीजन लेता और 
कारबन-टाइऑक्साइड छोडता हैं। और फिर छुद्ध होकर छाछ रक्त बन बाय 
अलिन्दर्म छौटता है । यहाँसे तुरत ही महाधमनी और धमनियोको राष्द 





रई 


अध्याय २४ ] ख़ास संस्थान--फेफड़ा * क्ोमनलिका ण्ड्ण्‌ 


| केशिकाओंम भेज दिया जाता है कि वह तन्तुओंका पोषण करें और अनिष्ट 


20० ०७०फ३ककेक 
'+ककेनननककम 


पदायोकों वहा छे आवे 

श्वास किय्रामें साँस छेना और साँस छाड़ना ये दो चातें हैं । सांस छेने 
पर शुद्ध हवा फेफड़ेमं भरती है जिससे वह फूछ उठता है। छोड़ी साँसमे हवा 
रकके कारबन-डाइआऑक्साइडको लेकर वाहर आती है । साँस छोड़ने पर फेफड़ा 
पिचकता है। यह क्रिया सावारण तौर पर अपने आप होती है। इस किय्राके 
नियत्रणके लिये शरीरके भीतर एक व्यवस्था है जो वन्दुरुतत फेफड़ोका जरुखके 
मुवाविक तालसे चलछाती है। आदमी अपनी इच्छाके अनुसार कुछ मिनट ही 
अपनी साँस तेज कर सकता या बन्द कर सकता है । 

साँस लेनेमें जो इन्द्रियाँ सहायक होती हैँ अब हम उनको जाँच करें । हवा 
नाकसे खींची जाती है। नाकफे भीतर दो छुरंें है। इन्हींमे होकर हवा जाती 
है और नाकको दीवालोंके सम्पर्कंसे गरम दो जाती है, क्योंकि नाकक्की दीवालोकी 
कलाओँम इसी कामके लिये रक्त बहता रहता है । नाकमें कुछ केश भी होते हैं जो 
हवाके साथ जानेवाछे कचरे और धूलको छान लेते हैं । 


१५७०५, कछोमनालका 
नाकमें होकर हवा जातो है और गल (अख निका) ((॥०८ए7त्ट से ठकरा 
कर कन्ठके खर यन्त्र (879775 में आती है। इसके बाद वह क्ोमनलिका 
(धबरटा८क) या मुख्य ख़ास नलिकास घुमती हैं। नाकके वालसे बच कर आये 
छोटे घूलकण आदि असनिकाके चिपचिपे स्तर पर चिपक रहते हैं। क्लोमनलिक! 
वर्नर्दार पाइपकी तरह है। इसमे तरुणास्थियोंके खुले छल्ले रहते हैं। 
छ्लोमनलिका शाखाओँमें विभक्त है जिनमे हाकर फेफडोमे हवा जाती है। दा 
क्रोमशाखायें (9707८४7) दोनों फेफड़ोंके लिये हैं। बेकको एक तीसरी 
कलोमशाखा होती है जो छोटी होती दे और दाहिने फेफड़ेके बहुव भोतरी पिडमे 
सीधी जादो है । 
हवा मुँहसे भी ली जा सकती है। मुँहकी छत ताढ है । नाक और 
मुँहको अलग करनेवाली दीवाल यही हैं। तालके बाद 'कोमछ बालू है। यह 
बहुव पतली पेशी है। कोमल तादु पर्देकी तरह टेंगी है। यह सुह और गलको 
अछग अलग कर सकती है। गलमें 'टकराने पर द॒वाकों दो राह दीस पढ़ती हैं । 
हि" क् 


९४६ दर भारतमें याय [ भाग ५ 
एक अन्ननल्का और दूसरी खर यन्त्र | भीतर जानेवाली हवा फेफड़ेके सिंचावसे स्वर 


यन्त्रमें होकर क्रोयनलिकामें जाती है। क्लोमनलिकार्में केश जेंसे उभार हैं जिन्हें । 


पक्ष्म (०१४) कद्दते हैं। ये सीधे तन कर नीचे मुक जाते हैं। अपनी इस 
क्रियासे णह भीतरके तरल पदार्थकों मुंहहो ओर ठेलते हैं। जीविन पश्ुके पक्ष्म सदा 
क्रियाशील रहते हेँ। छोटोसे छोटो क्लोमशाखाओंकी पतलीसे पतली प्रशाखाययें हो 
गयी हैं। जेसे जेसे नलिकायें पतली होती गयीं तरुणास्थियोंका उनका आवरण 
अधूरा होता हुआ अन्तर्से सबसे पतछी नलोमें निःरोप हो गया है। सवसे महीन 
क्लोमनलिकाके अन्तर्में उसकी प्रशाखाओंका पुंज फैछा रहता है। इन्हें 








चित्र १९६८, क्लांमनलिका और चित्र १९६. 
क्लोमशासा । समूचे फेफड़ेमें क्लोमण खाओके 
औ-क्ठ, 70-क्लोम, छ-क्ल्गोेमशाखा । विलारका नक्सा ! 


क्लोमकान्डिका (ग्रप्रतात्ता[9) कहते हैं। छोमकान्डिकार्मे बहुतसे प्रको 
होते हैं जिनसे घायुकीय (2]ए९०॥7) बनते हैं। छोमशाखा इन्हींमें हवा भरती है । 
फेफड़ा असख्य वायुक्रोपाका वना है। ये वाउुकोप जोड़नेवाले तन्ठुओसे बंध 
हैं। पूरा फेफड़ा उसस्याकला ([:/८ए7०) से ढका हैं। वायुकापोंको प्रा्चीरें 
मदहीन छचीले तन्तुओंको वनो हैं, उन पर रक्तवाहनियोका जालसा विछा है । हवा 
जऔर खूनको क्रिया अतिक्रिया यहीं होती है । ४ 
उराद्रीमं हवा नहीं दे और न उसमें वायुमण्डलका चापद्दी। पर फेफड़ा 
हवासे भरा रद्दता है और उसका वायुमण्डल्से निर्वाध आवागमन है। उरमंजरमें 


; 


॒ 


००७७५ 


अध्याय ३४ ] इवास सस्वान--क्लोमनलिका ९७ 
फैफड़ा पर बाहरो हवाका दृबाव नहीं हे पर भीतरसे दवाव है इसलिये वह फूटबौलके 
ब्लेडरढी तरह हवा भरने पर फ़ठ जाता है। जिस तरह फूछे ब्लेडरसे फूटबीलका 
कोठा भर जाता है बहुत कुछ उसी नरह फूले फेफड़ोंसे उरुपंजरका कोठा भर 


जाता है! 
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चित्र १३०. फेफड़ेके एक पिडमे दा 
” क्लोमकाडिकाओंका बाहरी हिस्सा । 
#वायुकोषॉपर. फैडी. फुस्फ्साभिगा 
धमनीकी शाखा अदशाखाय, ॥-पिडको 
छोटी क्लोम शाखा, 0-केशिडये, 
2ए"वायुफरीष, ए-क्लोमशाखा आप । 





चित्र १३१, फेफडेछी केशिकार्य 
और वायुकोप । 

#-वायुकीषके चारो ओर केशिकाओंका 

घना समूह, 7४-चिपटे कोष जिनसे 
वायुकीप बनता हैं । 


यदि फूटबौल बडा हो सके तो ब्लेडर और फूछ कर वढ़ो जयह भी घेर सकता 
है। चमढ़ेका फूटवोल चढ़ नहीं सकता। पर फेफडोकी पेटी उरूद्री घट वढ 
सकती है। यह घटना-बढ़ना पसलीकी पेशियों और महाप्राचीराके शिखर करते हैं । 
इसलिये जब उरःद्री फैलती है तब फेफड़े भी फैलते हैं और उनमें बाहरसे क्लोमकी 


९४८ भारतमें गाय ( भास ६ ' 
राह हवा भरती है। उरुदरीके सिकुडने पर दवावसे फेफड़ेकी हवा क्लोमकी राह 
बाहर निकल वायुमण्डलमें मिल्ू जाती है । 
उरूदरीका संकोच और विकाश इवास क्रियाकी मशीन है। उरःद्री पसलिया 
और महाप्रचोरासे घिरी है। पसलियाँ तिरछे तिरछे जुड़ी हैं जिससे उनका पिजरा 
विरछा है। जब पसलियाँ धक्के से ऊपर उठकर कम तिरछीं होती है तव छाती 
चोडी हा जातो है।, महाप्राचीरा सीधा पर्दा नहीं है। उसमें गुम्बज (शिखर) 
है। गुम्बज उरःद्रीमें है इससे उसकी जगह घिरती है । यह पर्दा जब सिकुडता है 
तंव गुम्बज दव जाता है और सारीकी सारी मद्दाप्राचीरा नीचे दव जाती है । इससे 
* उर-द्रीम दबाव अधिक हो जाता है। इस मिले जुले कामसे साँस लेनेकी 


चित्र १३२, अदमीकी 
उरनद्री । 
पसलियोका पिंजरा दवावसे 
फंछता है इससे दूरी 
फेलतो है. और सिकुडनेपर 
दरी सिक्कुडती है । 





क्रिया पूरी द्वोतों हे। इसके वदछे जब पसलियाँ अपनी पहली हालतमें हो जानी 
हैं और नहाग्राचीरा ढीली पढ़ती है तब फेफड़ोंकों जगद्ट कम मिलती है । इससे 
फेफड्ंकी सिकुड कर कम जगहमे होना पढ़ता है। जब यह दोता है तब साँस 
छोड़नेकी क्रिया (अख्वास) होती है । 

जीवनमें यह क्रिया अपने आप और निरन्तर होती रहती है । इस कियाका 
नियत्रण नाडियाँ करती हैं जिनका केन्द्र श॒ुपुम्ना शोर्षमें है । इस केन्द्रकों स्वास केन्द्र 
कहते हँ। चुपचाप खड़े रहनेकी हालतमें गाय प्रति मिनट १९ से १६ साँस छेती 
है। मेहनतके समय साँस जल्दी चलती है क्योंकि, तन्तुओंको अधिक ऑक्सीजनकी 
जरूरत होती है, और इसके लिये हृदय तथा फेफडोको ,जादे काम करना पढ़ता है | 


मिशरध्याय ३४ ] ख़ास संस्थान---छ्लोमनलिका ९५४५ 
उत्टी साँसमें अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। हवा फेफडॉम्म घुस उसे 
ऑक्सीजन देती और कारवन-डाइऑक्साइड ले छेती है । इससे उस्टी साँसमें श॒द्ध 
हवासे अधिक कारबन-डाइऑक्साइड होता हैं। यदि वही हवा बार धार साँसमें 
+ जाय तो उसको ऑक्सीजन चुक जायगी और वह प्राण-पोषणके लायक नहीं रहेगी । 
! आग जलने पर भी यही घटना घटती है। यानी हवाकी ऑक्सीजन 
खपती हे । 

उत्डी साँसके समय फेफड़ें अपने भीतरकी हवाका धहुत बढ़ा हिस्सा रख छेते 
। हैं। साधारण तौर पर हर उत्टो साँसमे १० सेकढ़ा हवाका उलट फेर होता है । 
छर साँसमें इस आने जानेवाली वायुकों वेलावायु (ध0४] 277) कहते हैं । बमीले 
कदके घोड़े या बैछकों विश्रामकालूमें ७ पाइन्ट हवा उत्टी साँसमें निकलती है । 
घटे भरमें घोड़ा या बेछ ८० से ९० घनफूट हवा साँसमें ले लेगा। इस एक घटेमें 


ड़ | हर 
च्या 
किन 


यज्ञ 


सक्च्क जला भू 


(2 मान 


१३३, छाती और पैटकी दौवारकां 
नक्सा । इसमे साँस लेने और 
छोड़नेसे हुआ परिवर्तन दिखाया 
गया है ! 
+-सीस लेना, सांस छोड़ना, 
(-कलोम, ॥)-उरफलक, 
“महाप्राचीरा । 





औसतन पञ्च चलावाबुकी ३॥ घनफूट ऑक्सीजन पी जायगा और लगभग 3 घनफूट 
!. क्राखन-डाइऑक्साइड ऐेंदा करेगा । 
| यह कहा ज़ा छुका हैं कि यदि .वही हवा बारबार साँसमे ली जाय तो उत्तकी 
जआऑॉक्सीजन चुक जायगी और वह आणपोपणके योग्य नहीं रहेगी। साधारण तौर 
|. पर काखन-डाइऑक्साइडका कुछ ग्रतिशत परिमाण स्थिर किया जा सकेता दे । 
! इससे फाजिल कारबन-डाइऑक्साइड साँस लेनेके छायक नहीं मानी जा सकती । 
साधारण तौर पर हवामें *०२ सेकडा काख्वन-डाइऑक्साइट होता है। सीश्री 
साँसमें प्रतिशत इतना ही है। पर उत्डी साँसमें यह ४"३८ प्रतिशत 


ड्ोता है। 


९०० भीरमें गाय (भाग ५ 

स्वास्थ्य ठीक बना रहे इसके लिये हवाके आने जानेका श्रवन्ध ऐसा रहे कि 
वायुमडलमें कारवन-डाइऑक्साइड ०० सैकढासे जाठे न हो। इस वातकी 
द्लिजमईके लिये प्रत्येक बलकी १५,००० घनफूट हवा मिलनी चाहिये । यदि यह 
माना जाय कि हवाके - आने जानेके ठीक इन्तजामसे कमरेकी हवामें प्रति घटा १० 
परिवर्तन होंगे तो थान पर प्रत्येक घोड़े या वेलको १,५०० घनफूट जगह देनी: 
चाहिये । याद जगह कम दी गयी है तो हवाका और अधिक परिवर्तन होना चाहिये । 
पर प्रति घटा १० वायु परिवर्तन खास्थ्यके लिये छाभकारी नहीं हैं। इससे हवामें 
जादेसे जादे जितनी कारवन-डाइऑक्साइड रहनी चाहिये उसके लिये बहुत अधिक 
शुष्कता हो -जायमी । 

साँसकोी राह इलेष्मिककलासे मढो है। कलामें प्रदाह होने पर बहुत कफ 
निकलता है और सूजन भी हो जाती है। झ्ञुकाम, सर्दों भी एक तरहका 
प्रदाह है। यह छत्तका रोग है और जीवाणुमूलक है । हानिकर जीवाणु शायद 
नाकके एक न एक भागमे सदा रहते हैं। अनुकूल कारण होने पर जीवाण अपनी 
शंतानी झुरछ कर देते हैं। यदि जीवाण छिटफूट और कम सख्यामें हों तो 
साधारण तौर पर इनके आक्रमणसे बचाव रहता है। सर्दीके प्रदाहसे नाकका 
नासूर हो सकता है। नाकके पानीकी छूत उद्धके दूसरे पद्युओऑंको रंग सकती 
, है। सद्दीसे इन्फिल्एजा बुखार हो जाता है। झुहकी हालतमें जरासी सावधानीसे 
रोग भयकर नहीं हो पाता। छतका स्थान नाक है। इसे जीवाण नाशकः 
ढवा लगाकर छुतसे बचाना चाहिये। जेसे तेलम घुले अजवाइनके सत्त 
(४एग्रा0ते । कठिन रोगोमें छूत गहरे श्वास तत्र तक जाती है जिससे त्राकइंटिस' 
(7०्मटांग्रधं>) हो जाती है या इससे भी जादे फेफड़ोमें निमोनियाँके जीवाणुओंके 
द्वारा निमोनियाँ मी हो सकता है। यह भयंकर कठिन रोग है । यह रोग अपना 
भुगतान भुगता कर मिट सकता है या पशुका[ प्राण भी छे सकता है। निमोनियांका 
एक आक्रमण फेफडोको निरोनियांके नये आक्रमण या फेफड़ोंको अन्य रोगेंके लिये 
अहणराील वना ढता हैं। श्वासकी इन्द्रियोकी निरोधक शक्ति ही वास्तवमें अनक 
श्वासतत्रके रोगॉका दर रखती है । , 

हवाकी धूल जलन पेंदा करती है। इससे सर्दी है। सकती है और इसके 
बाद अनेक कठिन रोगाका सिलसिला छग सकता है। 


आओ 





अध्याय ३४ ] पाक संस्थान ९७१ 
१५७६, पाक संस्थान 

पाकतत्र मुँइसे छुरू होकर शुद्यामे समाप्त होता है। आहार मुंह अहण 
करता है। जिस पश्ुको जेसे आह्ारकी जरूरत है उसका मुंह उसी अठुसार बनाया 
गया है। गाय शाकाहारी प्राणियों है। शाकभुकोके मुँहक्ी कई विजेपताये 
हैं। ये विशेषतायं कौर लेने और नियलनेके पहलेका क्रियाओंकी हैं। इन्हीं 
विशेषनाओंसे शाकभुकों और मासभुकॉका भेद मालम होता है। ये विशेषतायं 
पचनेकी सभो अवम्थाओमे भी देसी जा समतो हैं । 





चित्र १३४, 
बेछके ऊपरी और निचले जबमी चोडढ़ाई द्खानेवाला नक्सा । 


पाचन तत्रके इतने भाग किये जा सकते है. .- मुँह, अन्नवह या अन्नरलिका, 
आमाणय, अँतड़ियाँ, और पूरक पिड जेसे लाला अन्यि, यद्ञतत और अग्न्याणय । 

ओठ, जीम और दाँत आद्वार अहण करने और चबानेंकी इन्द्रियाँ हैं। धोडेके 
जाठ मोटे चलनसार हैं और उनमे चेतनता बहुत घनो दे । पर गायके ओढठ मोटे 
और अचल हैं। घोड़ेकी जीम चिकनी है और चोटी पर चौड़ी । वह जायद ही 
कभी बाहर निकलती है, पर गायकी जीभ गावदुम द्वोती है और चलनसार है । 
यह आमानीसे वाहर निकलती है। गायको जीभ खुरुरी और सजबूत है । 
ग्रायदुम आकार, बाहर निकलनेकी झाक्ति, चलनतार होना और सुसबुरेपनके कारण 


९णर भारतमें गाय [साय ० 
गाय घ्सको अधिऋ अच्छी तरह पक्रठ सकती है। खुरखरेपनके कारण जीभ चरनेके 
समय किसी तरहकी चोटसे बच सकतो है। यायक्रे मुंहमें अनुजिह्ा 
(9०7]]2०) होती है। इसकी ढाल भीतरकी ओर है । मुँहसे आहार सरक 
कर न गिरे इसे यह रोकती है। गायके नीचेंके जबड़ेंके कर्तंनक दाँत विरल जड़े 
होते हैं और मसूढ़ेमें तिरछे लगते हैं। इससे मसूढंमें चोट नहीं लगती । मुँहके 
अत्थि-प्रकरणमे बताया जा चुका है कि, गायके ऊपरी जबड़ेमे अगले दाँत नहीं होते । 
जहाँ दाँत होते वहाँ सिर्फे कढ़ा फलक होता ने । घोडेफे ऊपरी और निचले दोनों 
जबड़ोंमें कर्ततक होते हैं। चरनेमे इन्हँ से घास बुतरी जाती है । घौंढा गायसे 
जादा जमीनमें सठाकर घास कुतरता है। ह्सीलिये जिस गेचरमें घोढ़ा चर लेता है 





चित्र १३५, पागुर करनेवाले पशुक्रे आमाशयक्रा नक्सा । 


०-अन्नचह, >-रोमन्यागय, ०-जालाशय, अन्नवहक्के खाँचेंके साथ, 0-पूर्वाशय, 
€-पश्चातुआशय । 


उसमें गायके लिये कम ही बचता है । उसी तरद्द भेड़ और वकरियाँ अपने पतले 
ओठके कारण जमीनसे और जादा सटाकर घास चर सकती हैं। इसलिये भेड़ 
बकरीको चरी घास घोड़ेके लिये कम ही वचती है और गायके लिये नो और 
भी कम । 

शाकभुकॉमें ऊपरी और निचला जबड़ा केवल ऊपर नीचे ही नहीं चलना । 
ऊपरी अचल जबवदेंमं निचले जवड्ेकी जटिल सन्धिके कारण चवामेके समय जबड़े ऊपर 
नोचे ही नहीं हो सकते, अगल वगल और कुछ हद तक आगे पीछे भी हो सकते 
हैं। यह मुक्त किया या गति धोढ़ेसे जांढे गायमें प्रयठ है 


६ 
| 


अध्याय ३४ ] पाक सख्थान--गेमन्थाशय दर 
.. शाकमुकॉका निचछा जबढ़ा ऊपरीकी अपेक्षा संकुचित होता है जिसते ऊपर 
नीचेके एक तरफके चर्णक जब मिलें तो दूसरी तरफके न मिल सकें। इसलिये 

चुबानेका काम एक दी गालमें व्यहि दाहिने या वायेमे हो सकता है। चवबानेके समय 
दाँतोंकी अगल बगलकी गतिके कारण निचले चर्वणक दाँतका भीतरी भाग और 
ऊपरीका बाहरी भाग अधिक घिसता है और उनका तल ढलओँ हो जाता ह्ढै। 

लाला ग्रन्थि : सैंदमें तीन जोड़ी छाछा अन्‍्थिसे श्राव होता है। इन्हें 
'कर्णमूलिक (94०४१), हन्वधरीय (8) धताशए) और जिह्वावरीय 
ईडपीजा शपथ) कहते हैं । 

अज्वह प्राचीर पेशीमय हैः इसमें चोइयोकी तरदद का अस्तर है। घोईके 
अन्नवहका. दछे पाकाश्यमें घुसनेके पहले अपेक्षाकृत छोढा हो जाता है। लेकिन 
गायकी अज्वहका छेद घोढ़ेकी अपेक्षा अविक जौढ़ा और फैलनेवाला है । 

पाकाशय वास्तवमें अन्नवहका बिलार है। गायके अज्नवहम चार विस्तार हैं । 
इन्हें, चार आमाशय कहा जाता है। पर असली मानेमे चौथा ही आमाशय है । 
यह चार आमागय रोमन्थाशय , पूर्बाशय और पश्रातृआशय है। 
यह चौथा ही असली आमाशय ह्दे। 

रोमन्थाणय चडा पैलासा है। इसमे गायके आफारके अनुसार ३० से ५० 
शैलन तक अँट सकता है। इसकी दीवालम बडी पेशीकी पट्टियाँ हैँ जिससे वह 
सिकुड़ कर भीतरकी चीजोंको उलती है । रौमस्थाशय ठेहकी बायीं तरफ है और 
पेटका सारा वायाँ भाग छेंके रहता है और कुछ हृद तक दाहिनी तरफ भी फेला 
रहता है। यह बढ़ा पैलासा है। इसके दो भाग हैं, एक ऊपरी थेछा और इसरा 
निचला । हरेकके छोर पर एक अथा मैला होता है । अजैलेमें इल्ेष्मिककलाका 
अस्तर रहता है और ऊपर धारीदार चोइयाँ ।. रोमन्थाशयका आरम्भ अज्नवहसे और 


अन्त जालादयमें होता छ्दे। 


१२५७७... रोमल्थाशय 
रोमन्थादायमें आया आहार उसमें तव वक रहता और मथा जाता है जब तक 
गाय सुबीतेके अनुसार पार नहीं करे । पागुर करनेमें आहार थोड़ा थोडा करके 
रोमन्थाशयसे सेहमें आता है तब वह अच्छी तरह चबता है। गाय सरीखे 
रोमन्थकारी पशु आहारकी पहले निगल जाते हैं। नियलनेके पहले उसमें टतना 


९५५८ -. भारतमें गाय [ साग ५ 
थूक्र -मिल्ा देते हैं कि नियलनेमें सुवीता हो । जल्दी जत्दी निगलकर गाय अपना 
भोजन छुस्त कर लेती है। इसके बाद आरामसे थोडा थोड़ा करके पागुर करती 
और उसे फिर रोमन्थाशय या जाछाशयमें भेजती है । रोमन्धाशयसे अन्नलिकामें 
जाते जाते आहार पूरी- तरह चवा लिया जाना है। एक कौर चबानेमे $ से 
१३ मिनट तक छूमता है। इतने समयमें गाय ३० से ४० बार चवा छेती है । 
इसके बाद जीभ आह्ाारको समेट उसका गोछा बनाती है और उसे निगल जाती है । 
गाग्रको रोमन्थाशय होता है और वह ण्हडे नियले आहारका पीछे पाशुर कर सकती है 





चित्र १३६. घोड़ेके सिरका एक अंश । 
५-लम्वा कोमल ताड, >>जीम. ८-अविजिहिका, €-क्लोम । 


इसलिये गाय घोढ़ेंसे ३ गुना जन्दी खा सकती है । घोडेकी निभलनेके पहले पूरी 
तरह चचाना होता है । पागुरवाले पशुओंतरी अन्ननलिकाम एक तरहका खाँचा होता 
है जो विभिन्न आशयोमें खुलता हैं | 

यह देखनेकी वात है कि, 
तभी वह पागुर करता है। 
किया रुक जातो हे। ऐसी 


०... 
सकता है | 


ही बाद जब पश्लुका आराम और शान्ति मिलती 
या तकलीफ्में लार या लाला ल्राव और पागुरकी 
छः च "ज 0. 
अआद्वार सूखा रहता है । इससे प्रदाह हो. 





रे 


अध्याय ३४ ] पाक संस्थान--रोमन्थाशय श्ण्५ 

इसलिये यदि वीमारीकी हालतमें पशुका मुंह थूक चलनेसे भीगा माछम पढ़े 
और वह पागुर करना शुरू कर ठे तो इससे यह सममना चाहिये कि, इस समय उसे 
आराम है और रोगकी वेचेनी खतम हो गयी है । 

दिनके २४ घटोंमें गाय ७ घटे पायुर करनेमें लगाती है। पागुर करनेके 
लिये गाय एक वारमें ३४ आउन्सका (१०० आमका) कौरका गोला पेटसे मुँहम 
लातो है। इसे चबाकर फिर निगलनेमे 3 से १३ मिनट लगता है। फिर भी 
साधारण तौर पर १ सिनटसे कम समयमें ही यह काम गाय कर छेती है। खायी 
चीज रोमन्थाशयसे फिर मुँहमें लानेम गायकी एक विशेषता है। वह रोमन्थके 
लिये मुँहमें कौरका गोला ले आ सकती है पर रोमन्थाशय जांदे भर जाय और 
तकलछोफ ठे तो के करके उसे खाली नहीं कर सकती। कहा जाता है कि, 
गायके दिसागमे के का केन्द्र विकसित नहीं है । 

रोमन्थाशयमें आहारका मथन होते समय उसमें कोई पाचक स्राव नही होता । 
आहारम केवल मुंहका क्षारीय थुक द्वी मिला रहता है । 

सूखा आहार खाने पर गाय दिन भरके *४ घटोंमे १० गेलन थकका खाव 
कर सकती है। रोमन्थकारियोंमि थुकका स्राव सचमुच बहुत जादे है । 

स्टाचे (इंवेतसार) युक्त भोजन करनेवाली मानव जातिके थुकमें “टाइलिन” 
(77) होती है। मुँहमे आहारका संपर्क होते ही इसकी प्रतिक्रिया शुरू 
ही जातो है। पर ग्रायके थुकमें शायद्‌ ही टाइलिन पाचक हो । 

रोमन्थकारियोंमें प्रकृतिने रोमन्थका विधान किया है, इस बारेमें एक सिद्धान्त 
हे। वह यह कि रोमन्थकारियोंकों प्राकृतिक अवस्थामें चरनेके समय अपनेसे बडे 
मासभुकोका डर सदा रहता है। इसलिये उनमें रोमन्थाशयका विकाश हुआ | 
इससे वह जल्दी जल्दी आहार भर कर अपेक्षाकृत गान्त और निरापद स्थानमेः 
जा आरामसे पागुर करते और पाचन क्रिया छुरू करते हैं। पर यह केचछ सिद्धान्त 
ही है। अवतकके ज्ञात शाज्रीय मानसे इसकी पुष्टि नहीं होती । रोमन्थागय 
जहरी चीज है। पागुरवाले पश् पालतू हालममे खानेके समय आरामसे पाशुर कर 
सकते छैे। पर वह ऐसा नहीं करते। वह तो पहले निगल कर रोमन्थाशय 
भरते और बादमें पागुर करत हे । यद्यपि रोमन्धाशयमें कोई पाचक रस नहीं है फिर 
भी छाखो जीवाण तो हैं ही जिनकी प्रतिक्रिया आहार पर होती है । जोवाणुद्ल 
आहारके सेल्यूलोज पर श्रद्दार कर उसे विभिन्न जेबिक या सेन्द्रिय अम्लोमे तोड़ 
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छेते हैं। खासकर एसिटिक और वियूठायरिक स्नेहाम्लोगें। इनका मेल थकके 
क्षासें दोता है। इस सयोगसे उपजात नमककों अँतढ़ियाँ शक्तिके लिये सोख 
लेतो हैं। यह अंदाज किया जाता है कि, आहारका ६० सेकड़ा सेल्यूलोज 
रोमन्धाशयमें विशिलिट (टटता) होता है। सेल्यूलोजके टूटने पर कोषकी वस्तु 
मुक्त हो जाती है और उनका सयोग पाचक प्रणालीके विभिन्न भागोंमें पाचक 
रखोंसे होता है । 

रोमन्थाशयमें सेल्यूलोजके अछावे स्टा्चे और चीनी भी ट्टनेके लिये फफदती 
है। नाइट्रोजनवाले पदार्थीको भी जीवाणु तोड़ डालते हैं और उनसे अपने लिये 
जीववस्तुके (700०. विश्या) छिये प्रोटीन तेयार करते हैं। जब घुलनशील 
नाइट्रोजन पूरी मात्रामें मिलती है त्व जीवाणु बुद्धि और उनका कार्यकछाप वढ 
जाता है। तब निर्धारित कालमें और जाढे सेल्यूलोज टूटता है । 

खानेके आध घंटे बाद पागुर झ॒ुरू होता है और शायद तब तक जारी रहना 
है जब तक मोटा आहार फिरसे चब न जाय और पश्ुकी शान्तिर्में वाधा न पढ़े । 

बलों और खासकर भारवाही और हल के बलोंके पालनमें यह बात ध्यान ढेनेकी 

है। खिलानेके वाद कमसे कम दो घटेका आराम उन्हें ठेना चाहिये । छेड़छाड़ 
करनेसे पागुरमे बाधा पडती है। इससे पेटकी गडबड़ी, दुष्पोषणे और रोग 
होते हैं । 

जन्मके समय वछरूके ?आहशयोंके कोठे विकशित नहीं होते। वछरूका 
स्वाभाविक आहार दूध हैं। दूध, बछझके अविकशित पहले दोनों आशयोके 
सामनेसे निकल स्लीधा तीसरे या चौथेंमें चछा जाता है। रोमन्थाशयका काम 
रुखा हारा पचाना ही ह। इसलिये वछरूके पिये दूधका रोमन्धाशयसे आगे 
वढ जाना जरूरी हैं। वछहके अन्नवहम रोमन्धाशयका ढकना कस कर वन्द रहता 
है। वह इसलिये कि, दूध रोमन्याशय या जालाशयमें न जा सीधा तीसरे या चौथे 
आशयमें चछा जाय। बछहूकी उमर बढ़ने पर दूसरे या तीसरे महीनेमें अन्नवहका 
डक्कन ढीला पडता है, कसकर बन्द नहीं हो सकता कि, दशकों रोमन्थादायके 
सामनेसे निकल जाने दे । 

पहले ऐसा माना जाता था कि, पिसा आद्वार (पुष्टिकर) और पानी सीवा तीसरे 
चौथे पेटमें जाता हें। पर अब इसका खंडन हो गया है। यह देखा गया है 
कि, पानी और पिसा हुआ पुश्टिकर आहार रोमन्थागय और जाछाशयमें जाता है । 


३. 
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इसलिये यद्‌ खानेके समय अन्चके दाने बिना चचे रह जाते है तो वह पाग॒ु< लिये 
वभी आते हैं जब रखे चारेके बीच पड गये हो । ऐसे दाने पूरी पाचर-गगालीसे 
बिन दूठे निकछ जा सकते हैँ। इसलिये यदि अन्नकी पीस दिया जाय और 
रुख्ले चारेके साथ खिलाया जाय तो पुश्टिर चारेकी काफी बचत हाती हैं , 

जब कोई मोटी घास रोमन्थादशयमे पहुँचती है ता वह अपने हलकेण्नके काग्ण 
आशयके तरल पदार्थमें पहले नहीं डूवती । पेशियोंके सकोचरस वह सब रोमस्थागग् 
के पिछले भागमें ठेछ दी जानी है। इस बीच वह धोरे धीरे तरल पदाथकों 
सोखती है और अन्तम डवकर दूसरां चीजोंसे मिल जाती है । 

रोमन्थाशयके निचले भागमे अधविक भारी आहार पिडींमे गति आयकी ओर 
जहाँ रोमन्धाशयका मुह जालाशयम खुलता हैं हाती ढै। इन दोनों आगयोकी 
क्रमिक गतिसे आहार पूरी तरह मिल जाते और मुलायम हा जाते हैं । 


१५७८, जालाशय 
बेल जैसे रोमन्थकोके दूसरे आशयका नाम जालाशय है यह पहले आशब्के 
सामन और उप्तके पिडके कुछ नीचेंकी तरफ होता हैं। पहले आगयकी आर 
इतका प्रवश द्वार चौंडा होता है और वीसरे आशयकी आर कुछ छोटा । इसक 
_>इलैष्मिककलाके अस्तरमें छोटे खीसे या कोप होते है। इनमेसे कुछ चौकोर और 
कुछ तिकोने होते हैं। इनमें छुछके भीतर छोटे छोटे कोप है । जालछाशयमें तरल 
पदार्थ होना जरूरी हैँ। इसे तरक पदार्थीका खजाना मान सकते हैं। इसमेंसे 
जरूरत पड़ने पर अन्य आशयोंगें वर पदार्थ जाते है। ऊेंटके जालाणयमें ही 
पानीके थैले या कोष होते है जिनमे वह भविष्यके लिये पानी भर लेता हैं । 


१५७६. पूर्वाशय 
रोमन्थकॉका तीसरा आशय पूर्वाशय हे। यह पेटकी दाहिनी तरफ चौथे 
आशयसे कुछ ऊँचे पर होता है। इसका सरोकार दोनोसे हैं। इसे बहुपत्रक रे 
कहते है । पू्वाशियम पत्तोंकी वरद उभार होते हैं, जो रेतीकी तरह खुरडर होते ह 
दर पत्तेके मध्य पेशियोकी एक पड़ी होती है। इसके कारण जब पत्ती सिक्ुब्दी 
तब रेती चलनेसतों किया होती दे। दर पत्ती अपने दोनो तरफकी पत्तीसे रग 
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खाती हैं। इस क्रियासे सारा आहार पिस जाता हे और चौथे आशयमें जो बादकी 
किया होगी उसके लिये तेयार होता है । 


१२८०, पश्चातूआशय 

पू्वशियर्में पिस आनेके वाद आहार चौथे या पश्चात्‌आशय आता है। 
पूर्वाशयसे आनेके वाद यह कुछ देर तक क्षारीय रहता है। यहाँ जीवाणु चीनीको 
तोड़ कर दुग्धाम्ल बना देते हैं। दूसरे क्रियाशीलू रस स्टार्चेका चीनो बना 
लेते हैं। पर और छिसी क्रियाके होनेके पहले इस आद्ययमें जोर से मंथन होने 
लगता है । इसका फल यह द्ोता है कि, पाचकर रस आहारम पूरी तरह मिल जाते 
हैं और उसे तोड़ देते हैं। बेलूका आशय मुख्य रुपसे आहारकों तेयार करनेका काम 
करता है । जेंसे उसे गरम करना, उसमें पाचक रस मिलाना, नरम करना और 
इसके बाद सबको एक रूप कर देना। फिर भी इस एक रूप पिंड्मे खाये हुए 
विभिन्न आहारोंके कण देखें जा सकते हैं । 

आद्यमें पाचक रसके इस काम को दो कालमें बाँठ सकते है । (क) एमीलछो- 
लोटिक काछ और (ख) प्रोटियोलोटिक काल । एमोलोलीटिक काछ अर्थात्‌ स्टाचे 
ट्टनेका काछ पूरा होनेके पहले की प्रोटियोलीटिक आर्वात्‌, प्रोटोन टूटनेका काम 
पेठपसीन नामक क्रियाशीछ रसके द्वारा छुरू हो जाता हैं । हर 

पेटमें दूधक्षी केसीन पहले थक्‍्काके रूपमें जमती है इसके बाद वद्क कर 
पेप्टोन (9००7८) हो जाती है। थक्‍का होना (९०४ ९7)4207) 
याचक रसके रेनिन (एशगगग्म) नामक किप्वके कारण होता है । 

रेनेट एक पदार्थ है जिसमें रेनिव होती है। यह केसीनोजेनको 
(९००४६९१708 ८:८7) वद्छ कर एक नयी कढ़ी और थकक्‍कादार चीज केसीन बनाता है । 
पनीर बनानेमें इस चीजसे कड़ा दही जमाया जाता है। वछड़ेके पेटसे निकाले 
रेनेटसे पनीरके लिये दूध जमाया जाता है। सयाने पश्च जिन्हें दूध या उसके उपजान 
नहीं खिलाये जाते उनके पाचक रसमें रेनेट हो भी सकता हैं और नहीं भी 
पेसमें आहारके पहुँचते ही केवल पाचक रस और क्रियाशील रसका ही श्राव नहीं 
होता इसके साथ द्वी मर्देन क्रिया मी होती हैं। आशयकी प्राचीरके विचले भागसे 
सऊकोच झुछ होता हैं । इस सकोचकी लहर एक के वाद दूसरी पिछले ओर तक जाती 
हूं। पहले तो आशयका वर्िद्धार जिसे मुद्राद्वार ( 0775) कद्ते हैं, संदोचर्की इस 


 च 
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लद्दरके पहुँचने पर नहीं खुछता । इसलिये लहर ठकरा कर पेटके पहले भागकी ओर 
लोट जाती है । इससे पेटकी सब चीजें पूरी तरह मिल जाती हैं । पर जब पाचक 
और क्रियाशोलछो प्रतिक्रिया काफी बढ जाती है तब यह सकोच छहरी जितनी चार 
मुद्राद्वार पर आतो है इसमेंसे थोडासा अर्थ -तरल पदार्थ बाहर निकल आता है। 


. यह पेशियोंके ढीलो होनेसे होता है । अँतडीमे कुछ अश आ जाने पर मुद्राद्वार बन्द 


हा जाता है । यह किया फिर फिर होती है और अधिक देर तक आमाणयमें रहने 


..यर जेस जस उसम हाइडाक्लोरिक अम्ल और पाचक अम्लके श्रावस्न अधिक अम्लता 


जत 


बढता हे यह क्रिया जारदार होती जाती है । दा आहवारके बीच आमाशय कभी प्री 
तरह खाली नहां होता । . द्यड्डोक्कोरिक अम्लको जीवाणुनाशक और कोन 
(ऑन्टिसेप्टिक) भ्तिकरिया ्रत्यक्ष हे । कुछ जीवाणु इस अम्लमे मरते नहीं फिर भी 
उनको वृद्धि रू जाती है। पर ये आंतोर्मे चले जात हैं और फिरसे क्रियाशील हो 
जाते हैं । 


२५८१. ऑँतड़ियाँ 

आमाशयके बादका महाश्रोतका (8]777९7(7-ए 2०४72) भाग अन्त्र था आांत 
कहा जाता है। आंतोम ही अधिकादश आहारका पाचनक्रिया और आचूषण द्ोता है । 
अन्त्रोंके दो भाग हैं -- एक बृहत अन्न और दूसरा क्षुद्र अल्त्र | इद्दत और छुड़ 
अन्त्रके बीच एक भाग है जिसे उण्डुक ((:४४८पाा) कहते हैं। छोटी और 
बढ़ी आँतके जोड़ पर यह लगा हुआ है। घोड़ेका यह बहुत बढ़ा होता है और वही 
काम करता है जो बंलमें रोमन्‍्थाशय करता है। बेलका उण्डूक इससे कहीं छोटा 
होता है । 

चेंलकी छोटी आँत १३० फूट रूम्बी है और उप्डुक २३ फूट। इसके वाद 
बडी आंत है जो छगभग ३० फूट है। घड़ीकी कमानो को तरह वडी आँत 
सजायी रहती है। यह पेटके दाहिनी ओर रीढ़ और उद्र तलके बौच 
होती है। आखिरी कुडली कण्दिश तक पहुँच सोधी नली हो जाती है। यही 
गुद नछिका (+€८पगा) है । 

आंतोंकी दीवारमें दोन स्वर द्वोते हैं। बाहिरी स्तर उद्याँवृति 
(छ€्पां०्णथाया) कहा जाता दे । विचला स्तर पेशियोंका दे, यह पेशीवृत्ति 


(3 अपर पकम्>ब्मकरे ० - प० 


सगे ऑिजन- 
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(7राघट्पॉ॥7 ०००+) है ।. भीवरी स्तर इ्केप्मिककलाका है। तीनों खरोंको 
सबसे अधिक मुठाई आध इचके लगमग है । 

बाहरी उद्र्यश्ति मुद्राद्वार से गुदा तक लगातार है। इससे श्राव होते हैं 
जिससे यह तर रहती है और दूसरी इन्द्रियोंसे कम रगढ़ खाती है ।, 

पेशीइतिसे आँतोंमे संकोच और प्रसार होता है। इस कियाके द्वारा आहार 
दूदवा, मिलया ओर आगे ठिलता है। आहार सामिग्रीको निचोड़ निचोड कर आगे 





चित्र ९१३७ गायकी आँतका नक्सा । 


#-चौथे आगयका छोर अहणीमें मिलता है, ०-छोटी आँतकी कुन्डली, ८-उन्डुक, 
0-बडी आँतका चक्कर, ८-गुद नलिका, +छसीका गन्थि। 


उेलनेकी ' कियाका क्रिमिगसन ([02775/8575) कहते हैं । आँतोको दीवालकी 
पेशियाँ यह क्रिया करतीं हैं । 

तीसरे स्तर इलेष्मिककलाका ही सपर्क आहार सामश्रियोसे होता है। इस स्तर 

पर विभिन्न रक्त श्रणाल्याँ फेली रहतीं है जिनसे पाचन कियाके लिये आवश्यक रक्त 

38५७ क्ैेता है। छोटी आँतमे इस कछा पर अकुरिका (६7!7) नामके केश 

पहले ते! आशय५- होते हैं। इनमें केशिकाओंका जालसा विछा रहता -है जो 


् 


पे हे 





अव्याय ३४ ] पाक संस्थान--अँतढ़ियाँ ९६१ 
आचूपणका काम करते हैँ। इन अकुककाओंके वोच आँतोंकी अनेक अन्थियाँ होती 
हैं जिनसे आँतोंका स्राव होता है । 

उद्यकलाकी तहोंके , कारण आँतें अपनी जयह पर रहतीं है । उद्‌या पत्वक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुपसे इन्हें उद्रकी प्राचोरके किसी भागमें बाँधती हैं। जिस तहसमें 
छोटी आँतका मुक्त भाग दँगा रहता है उसे अन्त्र बंधनी ((८४८४(८८:ए) कहते 
हैं। इन्हींमें होकर रक्त और लसीका प्रणालीयाँ आँतोंम घुसती हैं । छोटो आँतमें 
कलाशृत्तिकी अन्थियोंसे खराव होता है। इस ज्ावमे कई क्रियाशील रस होते हैं । 
जो चीनी या पेप्टोन अभी तक पचनेसे छट गये हैं वह यहाँ टट जाते हैं। यहाँ 
भी क्रियाशील रस चीनीका ग्लक़ोज जेंसे पदाथ बनाते हैं कि, उनका रक्तमें आचूपण 
दो सके । 


चित्र १३८. छोटी आँतकी इल्ेष्मिककला होकर एक अश । 
इसमें तोन अकुरिकार्ये दिखायी गयी हैं । 
न्‍अकुरिका ढाकनेवाला कोप, 2-इसमे लसीका भ्रणाली 
दिखायी गयी है, 3-रक्केशिकाओंका जाछ, नलीके 
आकारको ग्रन्थियाँ जिससे अत्ररस निकलता है । 





आँतोर्मं परायनक्रिया प्रायः पूरो हो जाती है। बड़ो आँतर्मे पहुँचे इसके पहले 
ही अधिकाश पोपकक्ा आचूपण इसी छोटी आते हो जाता है । 

अकुरियोंकी क्रिया आचषणमें बहुत सहायक होती है। 

चड़ी कआँत: विन पचा और आचपिन नहीं हुआ पदार्थ बड़ो आँतमें चला 
जाता है। यहाँ पाचन किया कुछ ही होती है। पे पोपकोका पूरा आचृपण 


बढ़ी आँतमें हो जाता है । 
आमाशय और छोटी आँतके पाचक रसके अम्लसे अधिकाश जीवाणु मर 
जात हट ॥ $ ष है", 


६१ , 
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बड़ी आँतमें जो सामिग्री आती है.उसे वहाँ देर तक-रुकना होता है। जो 
जीवाणु अभी तक बचे रहते हैं उनकी बृद्धि जोरोंसे यहाँ होने छयती है । खासकर 
निर्वायु जीवीको । यदि आहारमें जीवाणु नहीं हुए तो बड़ी आँतके जीवाणु इस नये 
आहार पर अधिकार कर लेते और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। साधारण तौरपर यह 
लीवाणु क्रिया हानिकारी नहीं है। पर यदि मल अधिक देर तक आँतमे रहे जेसे कि, 
कब्जियत॒की द्वालतमें तो उससे हानिकर पदार्थ बन कर रक्तश्रोतरमें मिल जा सकते हैं । 
बडी आंतमें ज्षेप आद्वारका पानी निचुड़ जाता है और मलमें साधारण ग्राढापन 
आ जाता हैं। बेलका उप्डुक छोटा होता है और कोई महलका काम नहीं करता । 
पर धोड़ेका यह बडा होता है और बहुत कुछ वही काम करवा हे जो रोमन्थकोमें 
रोमन्यागय करता हैं। घोड़ेके उण्डुकमें जो आहार पहुँचता दे उस पर कियाशीछ रस 
और जीवाणु दोनोंकी क्रिया होती है। जिससे आचूपणके योग्य पोषक तैयार 
होते हैँ । 
मलद्वारकों शुद्ध या पायु (775) कहते हैं। इसका नियंत्रण गुदोष्ठ 
(5077८(९४ 897) करता हैं। साधारणतः यह सिकुडा रहता हैं। मलछत्यागके 
“समय स्थानीय नाड़ी अपना नियंत्रण ढीला कर देती हे जिससे पायु ढीछा पढ़ता हूँ 
और मल निकल जाता हे! 

, आँतसे आमाशयसे आशिक रुपमें पचा आहार आता है। हम देख चुके हैं 
कि, रोमन्थाणयमें सेल्युछोज ओर चीनीको जीवाशुक्रिया तोडकर सरक अम्ल और 
समास (यौगिक) बना छेता हे। आमाशयमें अम्ल रस अन्य झाहार द्रव्योंको 
आवचोषणीय बना ठेंते हैं। पर स्नेहों पर अब तक कोई ग्रतिक्रिया नहीं हो सकी और 
ओटीन तथा कार्वेद्दाइड्रेटका पाचन भी पूरा नहीं हुआ। आँतॉमे पाचनका काम 
आमाशयसे भी अधिक जोरसे होता हैं। यहाँ सब तरदहके पोषक प्रदा्थों पर किया 
द्ोती हैँ। आँतके ऊपरी भागमें जहाँ वह मुद्राद्वारसे झुरू होती है यक्षत और 
अग्न्याशयसे पाचक द्रव आते हें। पाचक रसका आमाशग्रको प्राचीरसे ही खाव 
होता ह | 

जिस समय आहार आँतमें आता है उस समग्र वह अम्ल्युक्त रहता है । पर 
अग्नेयरस और यद्चतका पित्त भौर आँतोंके श्राव सब ही क्षारीय हैं । इसलिये 
आँतसें आनेके वाद धीरे धीरे आहारकी अम्लता नष्ट होने छगती है। जो प्रतिकिया 
अम्लसे ही द्वो सकती है वह कम कम दोती है और अत अधिकाविक क्षार मिलते 


जन.) ज3० +> ०3७2० ज७लमथमइ-«__० ००००-२० #-ुइइन्‍पमकनएू-काकन घक कट. पक उन: डीह “कक “नन+ अनेक: ० करत्येके- - जलणणरकलक ०: पडे> के 





९६४ * भारतमें गाय न्‍ [ भाग" 

यकृत ठोस दानेदार इन्द्रिय हैं, यह महाप्राचीरासे बिलकुल सटा हुआ होता 
है। गायके यक्ृतका रंग नील-वेगनी होता हैं। यह छूनेमे मुलायम हे। देहकी 
सबसे वडी अन्थि यही हे। यह कई महत्वके काम करती है। यह पित्त बना 
कर उसका स्राव करता हैं। यह रक्तकी घुलने लायक चीनीसे मधुरक बनाता 
है। यह्षतमें मधुरक (स्लाइकोजेन) ठोस होकर रहता हें। जब रक्तको चौनी 
शक्ति पेंदा करनेमें चुक जाती हे तव उसकी पूर्ति मधुरकसे होती है । उस समय 
यह फिर तरल बन जाता हैं । ह 

रक्त कणिकारय मर्याद्त काछ तक ही काम कर सकती हैं ।  इसछिये प्रतिदिन 
कणिकाओंका कुछ भाग बेकास हो जाता है । यहंत पुरानी और छीजी कणिकाये 
जमा करता हैं। ऐसी वेकाम कणिकाओँंसे भरा रक्तल्लेव जब यह्ठतमें आता हे 


चित्र १४०- धोद़ेंका यकृत । 
०-मदहाशिरा, 

- >प्रांतहारिणी शिरा, 

८याट्टनिधमनी, 

(चक्की /] छाप, | 

८-अ्रह्णीकी परिखा, 

'(-आमाशायबतें छाप । 


+्ज बन 


न 





वो यह उन कणिकाआको स्तके साथ आगे नहीं; जाने ठेता । जमा करके उन्हें 
तोड डालता हे । 

यकृत वेकाम सामिश्रियोको भी ज्मा ऊरता हें खासका यूरिया और” यूरिक 
अम्कको । और उन्हे बाहर निकाल देनेके लिये ग्क्त लोतके द्वारा बरक्कोंसे भेजता है 

पित्त जिस श्रेलीम जमा होता हैं उत्ते पित्तकोष कहते हँ। पित्त अहृणीके 
पास आहारमें मिल्वा है। यह पाचन क्रिग्राम अग्निस्सकी सद्दायता करता हें। 
बैठका यकृत ठेहकी मध्य रेखासे प्राय: दाहिनी ओर होता हैं। यह महाप्राचीरासे 
सटा हुआ हैं। इसका आकार महाप्राचीराकी नतोद्रोत'के अनुकूल द्वोता है। 
यह दूसरे और तीसरे आशर्योसे भी लगाव रखता हैं, इससे इस पर उनकी छाप 
दोती हद 


-« अध्याय ३४ ] पाक सस्थान---पित्त ः छीहा ५ 

यह्ततमें दो स्पष्ट मा्गोसे रक्त आता है। आमाशय्रका रक्त श्रतिद्वारिणो शिरामें 
आता है। प्रतिद्वारिणी शिरा हृदयमें सीवी नहीं जाती। यह यह्॒तमें घुसती 
है और अनेक केशिकाओँमें चट जाती है। आमाणय और आँतॉमे अनेक हानि- 
ऋरक पदाथोका आचूपण कर श्रतिहारिणी शिरा उन्हें यक्ृतमें लाती हे। यहाँ 
उन्हें बदल कर हानिरहित कर दिया जाता है और आचूपण न हो सके ऐसा रुप कर 
दिया जाता है। इस रूपमें बह फिर पित्तमें चला जाता है। आहारके विभिन्न घटक 
भी यह्भतमें जमा रहते हैँ और जब जहरत है तब रफ्तश्रोत्तमें उड़ेल दिये जाते हैं । 

यह्षतमें रक्त आनेका दूसरा साथन याकृती धमनी दे । इस धमनीका रक्त 
यक्षनको पुष्ट करता है । 

प्रत्येक सार्गसे यक्ृतमें रक्त आने पर याकृतती शिगर्मे जमा होता है। यह 
उसे महाशिरामें खछास करती है। यह कहा जा चुका है कि यकृत रक्‍्तभौतकी 
जरूरतके लिये चीनी जमा रखता है और उसका नियन्त्रणमी करता है । बच्धतको 
छोड रक्‍तमें चीनी वराचर ० ६ मैकडा रहनी है । 


१२५८४. पित्त 

यह कहा जा चुका है कि, यक्रतका वनाया पित्त आहारमें मिलता है कि, 
चद पाचन क्रियामें सहायक हो। यह हरा-पीछा तरल पदार्थ है। इसका स्तराद 
बहुत कडआ और साधारणतः क्षारीय है। स्नेहके पाचनम पित्त अजन्त सहत्वका 
है। जब पित्तका श्राव साधारण नापसे कम हो जाता हे तब स्नेह पचे बिता शरीरसे 
निकछ जाता है । । 

पित्त आग्नेय और अन्न रसोंकी क्रियाड़ो उत्तेजित करता है। अन्नकी 
दीवालोंके सकोचर्मे यह सहायता ठेवा हे जिससे आहार उसमें हो कर आगे बढ़े । 
यह साँतोंमें साध भी रोकता हे। घरीरके हानिकर अनिष्ट पढावौको यकृत 
पित्तमं झलक डेता है। पित्त मलके साथ सबही नहीं निकछ जाता। कुछ 
शक्ल अलनुधावनमे मिलकर फिर फाममें आ जाता है । 


१२५८७. प्लोहा 
घ्छीहा रोमस्थाशयके बाहर उसके पास ही दोती है। यद्द प्रणाली विहीन 
अन्थि है। इसे रक्त खूब श्राप्त होता है। यह इन्द्रिय नरम, वहुप्रणाछी-पूरित जौर 


नल 


अत व्यय... 
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वेस्के रगको हैँ। उद्याकलाकी सबसे बाहरी तहके वाद एक तन्तुओंकी तह होतीः 
है। इसके भीतरसे प्लीहामें डोरीसी लगी रहती हें। इस डोरीकी जाहीमें 
प्लीहाका भास रहता हैं। यह इन्द्रिय रक्तकी खेतकणिका वनानेका काम करती है। 
यह पुरानी घिसी छाल रक्त कणिकाओँको नष्ट करती है। 

. कुउ कुछ मिनर्टा पर प्लीद्दा वरावर सिकुडती और ढीली पढ़ती हैं । 


१२५८६. चिसमगं संस्थान 
चक्क और: मूत्र 
मत्रे न्वियोर्मि (१) दो वक्क (07८५७), (२) दो गधीनियाँ (ए7८:2८5ो 
और (३) एक मूत्र प्रसेक (77८६॥79) होते हैं । दोनों इक उदरद्रीमें, कर्टिशमेः 


चित्र १४१. घोड़ेकी मूत्रेन्द्रियोंका 
सम्बन्ध दिखानेवाला नक्सा । 
४-आधिवक, >-इक्त, ०-आधिव्रक्का धमनी:,- 
(ै-गवीनियाँ,  ८-वत्ति,  +-सृत्रश्रसेकका 
आदिभाय । 





री 


होते हैं । इनमें से दो गवीनियाँ निकल कर वस्ति या मून्नाशयमें (0]960९7) जाती 
हैं। वस्ति श्रोणिके द्वार देश पर होती हैँ । मूत्र प्रसेक वस्तिकी गरदूनते निकलता हें 
और मर्दोंकि शिउतर तथा औरतोंके प्रजनन द्वार तक जाता हैं। 

चुक दोनों उद्ररीकी छतसे लटके मेरुदन्डके दोनों तरफ एक एक होता हैं। 
रक्तश्वोत्रते अनिष्ट पदार्थ और जल वाहर निकालना इनका काम हूँ ॥ इस बाहर 


जनक 
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! निकलनेवाले जलका नाम मूत्र है। गवीनियोंकी राह यह वष्तिमें भाकर जमा होता 
है। यहाँसे मून्नप्रसेक हो कंर यह समय समय पर देहके बाहर होता है । 
है| बेलके ध्रक्कॉँमें संड होते हैं। प्रत्येक बृक्षमें २० से २५ खड होते हैं। खड 
गोल और छोर पर होते हैं। दाहिना वुक्क अन्तिम पसछीके नोचे होता है। 
बीया स्थितिं बदलता रहता है। साधारण तौर पर यह बायीं और होता है । पर 
जब रोमन्थादाय भरा रद्दता है तव वह बाये वृक्कको जरा नीचे दाहिनी ओर दाहिने 
बृक्के पीछे ठेल देता है । 
शृक्षकी भीतरी कोर नतोद्र है। भीतरी कोरके बीचकी नतोद्रताको वक्कद्दार 
! (!गरापठ) कहते हैं। मदहाथमनीसे निकली धमनियाँ वक्में जाती हैं। छौटनेवाला 
:.. रक्त अधरा महाद्विरम जाता है। यबवांनियाँ सकोण और सफेद रग्की नलिकायें हैं । 
इकट्ठा भूत रखनेके थेलेकों वस्ति कहते हैं । मूत्र भरने पर यह फैल सकता है । 


चित्र १४९, आदसीके वुकका अंश 
4-कोप, 
3-बुक्कालिन्द, 
(-गवीनी । 





वस्तिस मूत्र बाहर निकाछनेवाली नल,का मूत्रप्रतफ कहते है! मूत्रप्रतेकका मुंह 
असेकोष्ठ पेशीसे बन्द रहता है। सूत्रप्रसेककी राह वर्ति सूत्र खढास करती है। 
बृक्कोंमे ठीपके आकारका एक खात होता है इसे चुक्कालिन्द (92८४ ० 
घादालएऐ) कहते हैं। इस खातमें उभार होते हैं जिन्हें शिखरिका 
(एएाध्याएत5) कहते हैं। शिखरिका-तल महीन छेदोँंसे भरा है। यह मदहीन 
नल्योके मुँह हैं। इक वस्तु इन्हींकी बनी है। बइकऊा बाहरी भाग बहियेस्तु 
(००४४८५) और इसके बादका भाग अंतर्वस्तु (7८6 07५) कह्दा जाता है । 
वक्कोमं सीधे महाघमनीका रक्त बढ़े चापसे जाता है। यह रक्त उत्सिका 
(९०ग्रदपांग) नामक केशिका पुजॉमें जाता है जो कोपमें घिरा रहता है। यहाँ 
पानी इन केशिकाओंसे चू चू कर नल्यरिमें जाता है। जब पानी नलियोमें आता है 
* नथ रच्के विदेल अनिंट पदाथे इसमे मिक्त जाते हैं। यह काम इक कोप [टगव- 
५९») करते हैं । 
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इस जलशभ्रोत्तमं घुलनेलायक ठोस पदार्थ भर जाता है तब वढ़ बक्वालिन्दर्मे आता 
हैं। इस कोष्ठके निचले छोरसे यवीनी होकर मूत्र वस्तिमें जाता है । 

अनेक पशुओंमें मुत्र और पसीना कुछ हद तक अन्योन्याश्रित हैं । छरीरके 
भीतर गया हुआ अधिकाँग विष मूत्रके साथ बाहर निकल जाता हैं। मूत्रमें 
कुनाइव, मौफीन आदि देखे जा सकते हैं! जीवाणुज रोगॉमें जीवाणुके पेदा क्ये 
हुए विप भी व्रक बाहर कर देते हैं । 

गायकी पेशाबका आपेक्षिक ग्रुछुत १००६ और १०३० के बीच है । इनका 
औसत १०२० है। शाकभुकोंका मूत साधारण तौर पर क्षारीय रहता है और 
मासभुकोंका कुछ अम्लीय | 

२४ घटेंमें मूत्रकी मात्रा पथ्ुके आकार नस्छ और उसके आहार तथा पिये 
पानीकी मात्रापर निर्भर है । साधारण तौर पर बेलको १० से ४० पाइन्ट मृत 
निकलता है, औसत २२ पाइन्ट होता है 

गायकी पेशाव पीछी और उत्कट गधवाली होती है.। पश्ुुकी वीमारीमें अनेक 
असाघारण पदार्थ कभी कभी मून्नके साथ निकल आते हैं जेंसे चीनी, रक्त, पीव आदि । 

वृक्क रक्तकी रासायनिक छन्नेका काम करता है। वह रक्तसे अतिरिक्त जल 
और थूरिया भी अछग कर ठेता है। देहका सभी रक्त बक्में शुद्ध नहीं होता । 
फेफड़ेमं जुद्ध होनेके बाद रक्त ठेहकी सेवाके लिये धमनियोमें मेजा जाता है। 
इसका कुछ भाग हो बुकमें जाकर झुद्ध होता है । यह रक्तके अंशमात्रकी ही शुद्धि 
है। पर यह आभिक कार्य भी निरतर जारी रहता है इसल्यि एक हद तक अनिष्ट 
पदार्थ रकमें अधिक नहीं हो सकते । हृदयके भारी चापसे रक्त बुक्काँमें जाता है। 
बुक्षकें स्वाभाविक कार्यके लिये यह चाप भी एक उपकरण है। यदि रक्तका चाप 
अचानक वहुत चढ़ जाब तो अधिक मात्रामें रक्त इकॉमें जायगा ॥ इससे अधिक मूत 
पंदा होगा और बाहर निकलेगा। यदि हुद्य मन्दगतिसे चले तो इक्की चलनी 
ठीक काम नहीं कर सकेगी । फल यह होगा कि, देहसे अनिष्ट पदार्थ कम निकलेंगे। 
इससे रकक्‍तमें विष बढ़ जायगा । जब इकक्‍्क् काम नहीं करते तो जल या रक्तरस 
देहमें अधिक जमा होने रूगता है जिससे जलोद्र (67079) के छक्षण प्गट 
दोते हैं । 

अधिक मात्रा ओटीन खाने पर इक्कॉंकों उसी अनुपात में उसके टूटे पदार्थ या 
यूरियात्रे अधिक निवटना होता है। यूरियाकी मात्रा वढ़ जाती है। यह प्रोटीन 


जात आप 
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पचनेके समय बनता है । जितना ही जाठे व्यर्थथी श्रोटीन साथी जायगी बकृकों 
स्डनना ही व्यर्थ परिश्रम करना दहोगा। इससे वृक्क पर बहुत भार पड सकता है 
“जिससे कितने ही रोग हो सकते हैं । 


१२८७ त्वक था चसड़ा 
तचा स्ावक था विसमे इन्द्रिय है । इसके छेदोंसे रक््तका अनिष्ट पदार्थ बाहर 
“निकलता है। लचासे कारवन-डाइऑक्साइड गेस बाहर निकलनी और आऑक्सीनन 
-मीतर जाती है । इस तरह यह कुछ कुछ फेफडेका काम भी करतो है । 
त्वचाके दो स्तर होते है । एक चहिस्त्वक (८[अत८४८प्रपा७) और दसरा 
'अन्तस्त्वक (60475) । 
वहिस्वऊमं कोपोंकी कई तहेँ होती है । अतस्वक पर ही वहिस्लक होता 
'है। यह महीन और मजबूत ब॑वक ततुओंके जाछ सा होता है । 
वहिस्तवककी दो तहेँ को जा सकती हैँ । एक वहिस्तर या कठिव स्वर और 
दूसरी गहरी या मुदुत्तर । इन्हें हम आसानीके लिये कढ़ी तद और मुलाग्रैम तह 
कह लें। फफोला पढ़ने पर दोनो तहेँँ अलग हो जाती हैं। अतस्तलककी 
निचली तहमें रजक द्रव्य होते हैं । इन्दींसे चमडे मे रग मालूम होता है । 
त्वचाके ठीऊ नीचे स्नेहयुक्त स्नायु है। अतस्त्वकका निचछा भाग 
स्नायुओंकी इस बीचवाली तहके हारा मासया अस्थिसे जुड़ा है। स्नेहयुक्त 
न्स्नायुओंकी बदौलत अंग गोलाई आती है । यह तद खासकर उदरमें मोटी है । 
अतस्त्वकर्मे खतवहायें हें पर वहिस्वकर्में चही । वहिस्वकके दौक नीचे रक्‍़त- 
वहाओकी केशिकाओंकी कु डलियाँ होती हैं। अत्तस्तवकर्म नाढ़ियाँ काफी है । 
त्वचा छेदाँते भरी है। ये सब स्वेद्‌ अ्न्थियों के मुंह हैं। छेद वो ,छका 
काग खोलनेके पेचको तरह घुमावदार नलियोका छोर है। ये नलियां वहिस््वक 
होकर अतएवक गयी है । यहा नलीकी दोवार पतली हो जाती हे और त्वक्कोष 
(९८एंटी९ ८८७) की इकहरी तहोँवाली रह जाती है। ओर नीचे इस नलीको 
कुडलीदार गांठ वचन जाती है। कु उली स्वेद-अन्यि है। इस अन्थिके कोष 
परक्‍तसे पसीना चुलाते हैं। यह पसीना नली होकर चमढ़े पर निकछ आता है । 
अंतस्वकर्म मज्ऊा अन्थि (६४079 87975) होते है। इनका केशॉसे 
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सम्बन्ध रहता है । इन ग्न्यियोंकी नलियाँ छोटी होती हैं जो कोपोसे भरी छोदी 


जि अप] 


९७० भारतमें गाय [ भाग ५ 
छोटों थलियोंम जाती हैं। नलियोंका मुँह उन छेदॉम रहता है जिसमें केश होते 
हैं। इनका ख्ाव स्नेंद्दीय है । 
जब पसीना थोडी मात्रामें आता हं तो वह तुरत ही भाफ बन उड़ जाता है।॥; 
इसे अज्ञात पसीना कहते हैं। क्योंकि, इसका निकलना मालूम नहीं पडता । 
गर्मीमें या मेहनत करने पर पसीना इतनी तेजीसे निकलता है कि साथ ही साथ 
सूख नहीं पाता तब इसे ज्ञात पसीना कहते हैं। जब पसीना उछ्ता है तब 
चमड़ेकी गर्मी कमती है । इस तरह देहको बहुतसी गर्मी कम जाती है । 
केश : गाय और अन्य पालतू जानवरोंकी देह केशोसे ढकी है। केश स्थायी: 
नहीं होते। वह मइ़ते और फिर उगते हैं। साधारण तौर पर सालमे दो वार 
मड़ते हैँ। जाड़ेमें केश सबसे जादा घने होते हैँ और गर्मी आने पर भडने: 
लगते हूँ । 
चित्र १४३- त्वचाका अंश, 
इसमें स्वेद-अन्थि और केश 
दिखाये गये हैं। 
“>-वहिस्त्वक, 9-अतस्त्वक, 
(लेदू-अन्थि,. 0-चर्वी, 
फकेश, ए-केशसूल । 


कैशके सिवा चमड़े पर सींग, खुर, चंगुल; नंख आदि भी होते हैँ। यह सवः 
ठोस वहिस्तक कोप हैं। ग्रुथे केशोंके पिंडसे इनकी समता की जा सकती है । 
एक विद्येप अकारके अंतस्वक--मेटिक्स के बने ये सब हैं। खोखले सींग इसी 
बस्तुके हांत हू । 

त्वचाके कांये : लचाका मुख्य काम रक्षणातक है। अपने नीचेकी मांस- 
पेशियोका ढकना और चोटसे बचाना इसका काम है । इसमें स्‍्नेहकी गहियाँ होती 
हैँ। इससे उन्हें यह गर्मीको अधिकतासे बचाता है । केश, रॉये या ऊन तापमानका 
नियमन करते हैं। यदि जाडोंमें ढोर घरके वाहर रखे जायें तो उन पर रॉय 
घने हो जाते हैं। पर यदि गरम वथानमें रखे जाये तो ऐसा न हो । केशसूलमें 
स्नेह-भडार होता है । इससे उसके चारो तरफ पानी असर नहीं करता । 

ताप नियमन लचके अनेक मुख्य कामोंमें एक है । गाय गरम रक्तवाला पशु 
है। चारॉओरका तापमान चाहे जो हो गरम खूनवालॉंकी देहका तापमान सम हीं: 





* अध्याय ४४ ] विय्गगे सत्थान--त्वक या चमडढ़ा ९७१ 

* रहता हैं। समताप बनाये रखनेके छिये देहमें ऐसे साधनकी जरुरत है जो चारों 
तरफकी ठठमें देहको गरम रखे और जब इद गिद रकसें अधिक गगी दे तो 

. दैहकी ठढी । * 

,... देहकी स्तन्न और परतत्र पेशियोंके प्रत्येक संकोचसे देहमें गरमी पेदा होती है । 

. ठढी हवा या पांनीका चमढ़ेके अधिक भागसे सयोग होने पर उसमेंकी अनेक रक्तवहायं 
तुरत सिकुड़ जाती हैं। इससे वहाँ पर रक्त कम आता है । नहीं तो वह बाहरी 

. सपकेसे ठढा हो जाता। पर जब आसपास रक्ततापके तापमानसे अधिक गर्भी होती 
है तब लचाकी वहायें फेल जातीं हैं। इसके ऊपरी सतह पर अधिक रक्त ाता है 
जिससे पसीना अधिक दोता _है। और उसके उड़नेसे ठढक होती है । इससे 
चमढ़े परका तापमान गिर जाता हैं। जब पसीना नहीं सी आता तब भी बाहरी 
सतहके पास अतिरिक्त रक्त आने जानेसे उसकी गर्मी कम हो जाती दे और इस तरह 
तापमान सम रहता हैं। रक्तवद्दाओंका यह संकोच और प्रसार अपने आप द्वोता हैं । 
इसे प्रतिसक्रमित क्रिया (722८5 20:०7) कहते हैं । 

चमड के छेदोंसे कारवन-डाइऑक्साइट जैसे अनिष्ट पदार्थ वाहर निकल जांत 
हैं। इस तरह वह फेफड़ेका भी कुछ काम करता है। निम्न कोटिके मेटक जैसे 
कुछ प्राणी जितना अनिष्ट पदार्थ फेफडेसे धाहर करते हैँ चमढ़ेसे भी उतना ही 
और वह केवल चमड़े द्वारा सांस लेकर भी जी सकते हैं । वायु (गेस) विनिमय 
ठीक फेफडेकी तरह होता है । प्राणवायुका ऑक्सीजन आचृषण होता हैं और 
अपानवादयु (कारवन-डाइऑक्साइड) बाहर निकाल दी जाती हैं। गाव और अन्य 
पशुओंमें कुछ ऐसा भी होता है । लेकिन त्वचा जो करती हैं बह अपेक्षाइत थोडा 
हैं। ऐसा माना जाता हे कि, पशुओंकी खास खास गंध त्वचासे वाहर निकले. 
सेन्द्रिय पदार्थोके कारण होती हें । 
इसलिये गायकी त्वचा साफ रखनेकी जरूरत हैँ। उनकी त्वचा साफ रहे 

इसलिये रोज नहीं तो एक दिनके वाद उन्हें नहलाना चाहिये । गोौशालामें गोबर 
और मृत प्रायः उनके चमडों पर छय जाता है। इससे ढोरको उतनी ही तकलीफ 
दोती हे जितनी किसी अन्य पछुकी ठेहमें गदगी लगनेसे हो सकती है । रगड़ 
कर धोनेसे चमढ़ा साफ और सुस्थ रहता है। नहलानेके समय जरा रणड देना 


स्फूतिदायक है । 


न 


५७२ - :भाखमें गाय , - ... [भाग ५ 
* “-- - '“» १५८८. नाड़ी संस्थान 
नाडियाँ चमकदार सूतकी तरह हँ। डेहमें जसे रक्त-संवहनकी धमनी दिरा 
और केशिकायें फेली हुईं हैं उसी तरह यह भी है। रफक्त-संवहनका केन्द्र हृदय 
है पर नाढ़ीका मस्तिक। नाड़ी छुनेमें नरम है।” नाडीका सूत काँचकी महीन 
नल्ग्रोंकी तरह है जिसमें तेल भरा हो। कई नाढ़ियाँ अग॒ल बगल वनी हैं और 
कुछ विजलीके तारको तरह शुवी हुई । 
नाड़ीका काम अपने प्रधान सर्तिष्कमें खबर ले जाना और वहाँका हुकुम 
डइूसरी जगह पहुँचाना है। छपुम्नामें कुछ ऐसे स्थान हैं जो मस्िप्कको भेजी 
खबरके अनुसार उसके हुकुमका आसरा नहीं देखते। वह मुख्य केन्द्रकों तरह 
'क्या किया जाय इसका हुकुम दे देते हैं । 
जिस वेगसे नाड़ी खबर ले ,जाती है वह सन्द हैं। १०० से २०० फूट 
अति सेकेंड वेग हे। सभी साधारण कामके छिये यह वेग काफी है। पर आदत 
हो जाने पर खबर भेजने और पानेका तरीका बहुत सरल हो जाता है और यह 
सब मजणीनकी तरह प्रायः अपने आप दो जाता है । 
जब थाय घरसे किसी नयी दिशामें चलती है तो उसे राह और आसपासकी 
ख़बर रखनी होती है । उसे सावधानीसे आगे बढना होता है। उसे देखना 
होता हैं कि, कहाँ ऊँचा है और कहाँ नीचा, कहाँ खडी चढाई है, कहाँ उतराई या 
कहाँ भयावह मोड हे । पर जब बढ़ उसी ओर आय: आती जाती है तब उसे 
आदत पड जाती है और वह आ्रायः अपने आप सोचे समझे बिना चलती है । 
नाड़ी दारीस्क्ी कई कियाये इच्छाके आदेदाके बिना करती है। चलने, देखने, 
काम करनेमें दिमागकी इच्छाके आंदेशकी आवश्यकता होती है। पर साँस लेना, 
पचना, पसीना आना आदि काम किसीकी इच्छाके ,बिना भी चलता रहता है ६ 
यह वात आदसी और पछु सबमें एकसी है । 
साडियोके यह स्वयं कृत कार्य भतिसंक्रमित क्रिया कहे जाते हैं। इन प्ति* 
गसक्रसित क्रियाओंके लिये मस्तिष्कके केन्द्रोंसे संदेश आते जाते हैं। मुँहम कौर 
जेंने पर चबानेके बाद्‌ ढसे निगलेनेकी इच्छा होती है। जीम उसे अन्नवहमें 
ठेल देती है। इसके वाद आहार अन्नवहकी पेशियॉकी अपनी क्रियातते आमाशयर्मे 
जा पहुँचता है। रोमन्थाशयमें वह अपने आप चछाया जाता है। इसके वाढ 
इच्छासे पागुर कर लेने पर आद्वार आमाझयमें जाता और प्रतिसंकमित किया 
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अध्याय ३४ ) नाढ़ीं सस्थान - ९७: 
चलती रहती हैं ।' मुद्राह़र: उचित समय पर आप ही आप' खुलना और वन्द्‌ 
होता है। ख्ाबकी इन्द्रियाँ खाव करतो हैं। इस तरह पाचन और आचूपणका 
सारा काम आप ही आप होता रहता है। पर यह यों ही अपने आप नहीं होता ।' 
प्रत्येक कार्यके दोनेमें अक्ल लगती है। जब स्कमें अधिक चीनी होतो हैँ वव 
ग्रृत उसे ठोस रुपमें जमा कर रखता हैं। और जब सककी चीनीकी जखरत 
होती है यक्॒त उचित मात्रामें उसे भेजता है। इस तरह हमारी इच्छाके पीछे 
कोई और इच्छा भी है, जो हमारी नहीं हे, जसा कि हम समक्त छेते हैं। इसमें 
सदेह नहीं कि यह सारा काम आदमी या पद्ठ ही करता है। 

जब कोई बाहरी वस्ठु चर्ममें छुस जाती हैं या और गहरे जाकर मासमें पहुँचती 
है तो देहकों उसे वाहर करनेका काम करना होता हैं। सूजन होती हैं और 
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9 द्द 
चित्र १४८- नाड़ी कोत । चित्र १४५, नाढ़ीका ढाँचा। 
औगलिकण, उ>मज्जा, फ्गाँठ । 
9-शाख पद्धति, 
७-क्षाखाहीन पद्धति । 


टसे निकालने या आंत्मसात करनेके लिये रुक वहाँ खेत कणिकार्ये भेजता हैं । 
इ्ेत कणिकार्ये छडरम मारी जाती हैं जिससे पीव बनती हैं। यह सब सतह पर 
आते हैं। बाहरी वरुपु और पीब बाहर निकल जाती है फिर घाव भरने लगता है । 
किसी सरजनके निर्देशले कहीं अच्छी तरह खमाव से ही यह सव भूलचुकके विना 
द्वोता ह्दै ॥ 

अपने आप होनेवाले कामका महल हमारी इच्छापते होनेवाले कामसे अधिक हट 
क्योंकि यदि देह पर खतंत्र नियंत्रण (अपने आप होनेवाला) न हो वो जीवन एक - 
मिनटके लिये भी असंभव है। 

इस स्वतत्न निंत्रणते धमनीकी पेशियाका नियन्रित सकीच होता है! इससे” 
निश्चित चापसे यथोचित रत उनमें बहता दे । 


5७४ भारत गाय [मापन ५ 
यदद नियंत्रण न रहे तो धृमनियाँ फूल जायेगी जिससे रक्तको कुछ भी 
नहीं रहेगी । इससे वह उन भागोंमें बहेगा जहाँ चापके विना बह सकता है 
झऔर मस्तिष्क, यकृत, इक आदि जेसी महत्वकी इन्द्रियॉफो अपना काम करनेके -लिये 
पूरा रक्त नहीं मिलेगा । नतीजा मत्यु होगा । 
नाड़ी-तंत्रमें मस्तिष्क, सुषुम्नाकाइ और उनसे -निकली नाढ़ियाँ हैं। मस्तक 
और सउम्नाकांड मिलकर केन्द्रीय नाड़ी-मंडल है । क्‍ 
एक चाड़ीसूत्र में झ़नेक तठ होते हैं और ग्रत्येक ततुर्में एक मध्यतल होता हैं 
जिसे सूत्राक्ष या अक्षतन्तु (2प05 ८ए7्र62०:) कहते हैं । उसके चारो, तरफके 
आवरणको मज़ापिश्रान या चसामयी च्रति (77/०077ए 58९४८7) कहते 
हैं। इसके बाद ध्राथमिक नाड़ीपिधान या बाड़ीकंचुक (परशाणैथ्यग्राशे 
होती है। प्राथमिक नाड़ीपिधान आदिसे अंत तक होती है पर मजापिधानका सिलसिला ' 
- कहीं कहीं टूटा होता है। दटनेकी जगहको गाँठ या नाड़ी-पर्चे (7002७)%हते हैं । 
किसी किसी नाड़ीमें मजापिधान नहीं होता पर सून्नाक्ष पर केवल नाड़ीपिधान 
रहता है। इन्हें मजाहीन नाड़ी ततु कहते हैं। इनका .रग भूरा होता है पर 
मज्जासहितका सफेद । 
नाढ़ियाँ दो जातिकी द्ोती हैं। केन्द्रमें संवेदना छे जानेवाली नाडी संशाघह 
(४९४८7) और केन्द्रसे सवाद्‌ छे जानेवाली मनोचह (८८7८०) कही जाती. 
“है। ये नाढ़ियाँ अपने अपने भागका हुकुम ले जाती हैं । इन्हें प्रच्रेष्टनी नाड़ी 
(70007 7९:४८७) और संज्ञावदको ज्ञान नाड़ी (5७507ए7 7९:ए८७) भी 
कहते हैं। केन्द्रीय नाड़ोमडलसे जहाँ नाड़ी निकली है या विभिन्न ज्ञानेन्द्रियोर्मे जहाँ 
उसका छोर है वहाँ नाड़ी गंड (2०727707 ८८७) होते हैं । 
नाढ़ी कोपोंमें वड़ासा गोल सूलकंद दोता डे। कोपोंमें प्रवर्धन होते हैं । 
इनमेंसे एक सून नाडीतंनुके सन्नाक्ष तक लगातार रहता है। सूत्राक्ष लवायमान 
नाढ़ीकोप माना जा सकता है। मस्तिष्क और सुपुम्ताकाड सबुतिक अथीात्‌ 
आवरणयुफ्त नाइ़ीतंतु, नाढ़ो-गड और साथमें .कुछ आधार/तंतुओंके बने होते हैं । 


१५८६, खुपुम्नाकांड 


खुपुन्नाकांड कशेद्काओंकी नलोमें होकर निकछता है। कशेरुकओं और 
- खोपड़ीकी अस्थिमयी द्री (गरुद्याममें चाहरी आवरण (तृपा9, 79 ८.)-का-.अ्तर 


/ अध्याय ३४ |] नाड़ी संस्थान--सुपुम्नाकाड <्जण 

| चढ़ा रहता है। अत्थिकी ओरकी इसकी पीठ रुखढ़ी और भीतरकी और चिकनी 

। होती है। इसके बाद मस्तिष्क और सुधुम्ना एक कोमल भिल्ठीमें वन्‍द्‌ रहते हैं । 

।. इस मिछ्लीको भीतरी आवरण (978 779 ६८7) कहते हैं। इसमें रक्तवाहनियाँ 

बहत होती हैं । मस्तिष्कावरण (भीतरी आवरण) और क़छावरण (बाहरी आवरण) के 

. बीच एक तरल पदार्थ होता है जिसे दर्षक कफ (जहावारि) ((०८०7०शआगनों 
776) कहते हैं । 

ः. सुषुम्नाकांड मत्तिष्कपुठसे लेकर कटिको ५ वों और ६ ठी कशेरुकाकी सधि नक 

. फेला है। काड गोल है, दो परिखाओँसे यह दो भागोंमे बटा हुआ है जिसे 

“अगली और पिछली परिखा (557९5) कहते हैं। ये दरार इतनी गहरों हैं 





चित्र १४६, सुएुम्नाकांडका आड़ा अश । 
4>आगेकी परिखा, 9-पीछेकी परिखा, 





0उंवेत पदाथ 0-भूरा पदार्थ, चित्र १४७. सपुम्नाकाडका 

छपिछछा मूल, . ए-अगला मूल, आगेका दृश्य, इसमे अगला 

७-पिछले मूलपर नाड्ी-गड, प्र-सुपुम्ना और पिछला मूल दिखाया 
नाडीका एक तार । गया है | 


कि, मानो अब एक्र ही हो जायेंगी। इनके बीच जोडनेवाछो कड़ी जरा सी 
रद्द जाती है जिसे नाली (०८००४) ००722) कहते हैं । 

काडके दोनो भागोमे बाहरका हिस्सा खेत पदार्थंका और भीतरी भूरे पदार्थका 
होता है । भूरा पदार्य अर्थचन्द्राकार होता है, जिसमें दो सीग निकछे रहते 
हैं। जिन्हें आगे और पीछेके सींग कहते हँ। खेत पदार्थ भूरे पदार्थके 
अरपथिचन्द्रके चारों तरर होताहै। काडके दोनों भाग भूरे पदार्थतते जुड़े रहते है । 

सुपुम्नाकांड सी जगह जगदद सोघुम्न नाडियाँ निकलती हैँ। गत्येक सूतमें 
आगे और पीछेके सूलसे निक्ी नाडियाँ होती हैँ जो मिलकर नाडीछा एक तार 
बन जाती हैं। वारमें जुड़नेकी जअगहसे आगे पिछले सूलमें एक माठसी होती है। 
यह नाढ्रीनगढ दे । हे 


९७६ भारतमें गाय * [ भाग ५: 

सपुम्नाकांडसे निकलनेके वाद दांनों सूलोंकी सन्धि पर नाड़ोके तारमें प्रचेश्नी. 
और ज्ञानकी नाढ़ियाँ अछ्य अलग की जा सकती हैं । सभो प्रचेंश्नी नाढ़ियाँ अगले 
मूलते और सभी ज्ञान-नाड़ियाँ पिछले मूलते निकलनो है।. इसलिये इन्हें 
प्रचरेष्टनी और ज्ञान सूछ भी कहते हैं । 

किसी सौंपुम्न नाड़ीका पिछछा सूछ जब घायल हो जाता है तव जिस भागी 
वह नाड़ी है वह सुच्च हो जाता हैं। पर अगर अगला सूल घायल नहीं हुआ 
है तो उस भागमें चेश या गति हो सकती है। यदि इसका उत्टा हो जाय तो 
चेश तो नहीं होगी पर चेतना भाद्ठम होगी । 


१५६०, ज्ञान 

ज्ञान नाड़ोके वारेम कुछ महत्वकी वातें हैं। मनुष्यमें चेतनाका उद्गम सूक्ष्म 
ज्ञनिन्द्रीयाँ मानी गयी हैं। पर इनके अलावा वेगों या प्रेरणाओको विशेष नाड़ी. 
तन्हु ले जाते हैं और उन्हें वदल कर चतना कर देते हैं। जितसे गति, स्थान, 
' भयक्री शक, हुख, शीत और तापका ज्ञान “होवा हैं। यह समव है कि जगलो 
पञ्ुओमें खासकर, और कुछ हृद्‌ तक पाछतूमें मो यह गौण चेतना और इनके तत्र 
आदमीसे कह्दी जादा तीतर और सघटित हैं । पश्चु क्या करे क्या न करे यह बतानेवाले 
सहज ज्ञानसते भी वढ़ी बाहरो स्थिति समम झेनेवाली शक्ति है, यह कभी सिद्ध हो जा 
सकता है । वकरोका नवजात मेमना अवा पेदा होता है । पर पंदा होते ही अथको 
तरह माँके पेटका तरफ बढ़नेकी चेश करता दे ओर वहाँ पहुँच कर ठुरत ही थन 
खोज उसे पीने छगता हे। इस काममे माँ छुछ सहायता वहीं करती । यदि 
एक साथ कई पंदा दो जाते हैं वो एक ही चीजके लिये सभी छटपटात हैं और 
जब तक 'एक एक चचा सबको मिल नहीं जातो एक दूसरेसे धक्का धक्की करते हूँ 
इस वरदइका काम पश्चु अतिरिक्त चेतनाके वेगसे प्राप्त करता है । 


१५६१, पतिसंक्रमित क्रिया न 

यदि श्रोणिकि आसपास आदमीका सुपुम्नाकाड चुटीला था घायल हो जाय तो' 
मस्तिष्क और पिछली शाखामें खबरका आना जाना नहीं हो सकता। अब यदि 
उसके पेरमें कुछ जुमे तो वह एकाएक अपना पेर समेट छेगा यद्यपि वह चुभनेकीः 
अनुभूति नहीं कर सकेया और न अपनी इच्छा से पेर समेटेगा । उसकी ज्ञान और 


कि व्य पा व 
न कि साए७ 


अध्याय ३४ ] नाडी संत्यान--अतिसंकमित क्रिया ९७७ 
प्रचेशनी नाड़ीका सरोकार मस्तिष्कसे कट गया है इसलिये न तो वह अपने निचले 
अंग चला-सकता है. और न उसकी अनुभूति उसे हो सकती है। फिर भी 
कुछ चुसने पर वह अपना पेर समेठ लेता है। इसे प्रतिसंक्रमित (प्रतिक्षिप्त) 
क्रिया बताया जाता है। इसमें कुछ करनेके लिये दिमागके हुकूमढी जरूरत नहीं 
होती। चुमनेकी अजुभूति सुघुम्नाकॉड्में पहुँचती है। इस वेगका कांडके भूरे 
पदार्थ पर ऐसा असर होता है कि, उससे नया चेश-बेय पेदा हो जाता है। 
यह नया वेग अगले मूलके भूरे पदार्थते पेरकी पेशीछी नाड़ी आता है और 


तब पेश्ीका संकोच होता है । 





चित्र १४५, भेरुदण्डका 





एक अश | 
चित्र १४८. सुपुस्वाकाडका अतिसक्रम [-कशेंद कटक, 2-मत्विष्कावरण, 
ली 3-सौघुम्न रस, 4-सुतुम्नाकीढ, 


[ज्ञान नाढ़ी, 2-प्रचेश्नी नारी, 
3-नाड़ी कोप । 
सुपुम्नाकांड या दिमाग इच्छाके वित्रा जब कोई क्रिया करता है तब उसे 
प्रतिसंक्रमिच किया कहते हैं। देह पर हुकूमत करनेके लिये मस्तिष्कके सिवा” 
सुघुम्नाकांड उपकेन्द्रोंकी तरह आचरण करता है। कुछ म्वतन्न या प्रतिसक्रमित 
कार्य ये हैं : 
प्रकाशके अनुसार आँखका फेलना या सिक्ुदना, साँस छेना, थूक और भीतरी 
रसोका स्राव, पसीना चलना, रक्त-पंवहन, पाचन आदि। अतितंकमित क्रिया 
करनेवाछी नाड़ियोंकी सहानुभूति-नाड़ियाँ कहा जाता दे। साशरण तौर पर 
इन्हे मज्याका आवरण नहीं होता। 
६२ 


5-गति और ज्ञान तार । 


ख्क 


९८ भारतमें याय [ भाग ५ 

कुछ अ्रविसंक्रमत काम देहमें घढ़ीकी सईंकी तरद्द आप द्वोते रहते हैं। इनके 
अलावा भी जो श्रतिसक्रमित कियायें होती हैं उनका विस्लेपण दम करेंगे। 
उत्तेजनाकी अतिक्तिया परहम विचार करें। . ५ 

उदाइरणके लिये घोड़ेके अगले पेर लीजिये” ,कत्पना कीजिये कि पेर पर 
छड़ी चलायी गयी। उसके पेरसे छड़ी हटनेके; पहले हीं वह, अपना पेर सटकता 
हैं। कभी कसी यह काम इतनी जल्दी और अचानक हो जाता है कि, वह चोटसे 
नहीं, अपने पेरके इटनेसे चौंकतां है || 

यहाँ पर दिमागकी सहायता या आदेशके बिना सुपुम्नाकाडने स्वय एक कारये 
कर दिया है। आदमोसे पशुमें प्रतिसंक्रतित क्रिया कही जादा -विकसित है। 
जंगली पश्लुऑँकी, विजलीसे भी तेज क्रिया, प्रतिसक्रमित क्रियासे ही सभव है । अपने 
शिकार पर वाज जिस तेजीसे कपटता है या सिह अपने शिकार पर घटेमें ६० मीछके 
वेगसे टूटता है इसको तुलनामें आदुमीका काम बहुत धीमा और-सममत वूकत कर 
किया हुआ होता है । 


१२६२, मस्तिष्क 

वेलके मत्तिष्कके तीन भाग हैं। वृहत्‌ मस्तिष्क (८््ा्टआप्ाश), 
मस्तुलुंगमध्य (ग्रां५ 5727) और घम्मिकक या रूघु मस्तिष्क (९८:८- 
#था]प््री)।.. बृहत्‌ मस्तिष्क दो गोला्धोंमें बेटा हे। दिमायका अधिकांश 
यही है और साथ ही झेषकी गतिविधिका नियमन भी यही करता है । मस्ठुुगमध्य 
पुष्पवन्तसा हैं. मस्तिष्झ और धम्मिलक्को जोइनेवाली डडीं यह हैं। धम्मिलेक 
गोलार्थ हैं। यह खोपड़ीमें एक दम पीछे होता है। उष्णीषक (90075) और 
सुपुम्नाशोपऊके भी पीछे यह होता है। मधस्तिप्कके मिच्च भिन्न अवयर्वोकों जोद़नेवाले 
पुलकी तरह उष्णीपक हैं। सुपुम्नाशीर्षक सुघुम्नाकाडका ही चढा हुआ आग. है । 
हृदय, सांस, रक्त-सबहन और झुँहसे लेकर वडी आँत तककी पाचन क्ियाके नियमन 
करनेवाले केन्द्र इसोमें हैं। द्नागकों नाब्यिकि आने जानेकी राह इसी हांकर 
है। गघ, दृष्टि और चक्षुगोलकक्ी नाड््योको छोड़ सभी कपालछाय- नाड़ियाँ 

यहों पेदा होती हैं । ४ 
* मस्तिष्क भूरे और सफेद पदार्वका बना है। भूरा पदार्थ ऊपर है। “ यद्यपि 
कुछ छुछ यह सफेद पदाथ्थमें भी घुसा हुआ हैं। सफेद पदार्थ अनेक बाड़ो सुन्नाँका 





|| अध्याय ३४०] सस्तिष्क, : शीरषेण्य नाडियाँ ९९ 
॥ | बना हुआ है। इसमेंसे हरेक भूरे पदार्यके एक कोषसे जुद़े हैँ और विभिन्न मार्गेके 
४४ छिये तेनात हैं। यह-मार्ग चाहे ज्ञानवह हैं या सनावह । 

विभिन्न पशुओँके मस्तिष्कर्में बहुत भेद होता है । देहकी तीलके अनुपातसे - 


$ विभिन्न पशुओंके मस्तिष्ककी तौल नीचे दी जाती है :--- 
झ् विल्लो «« ९९ में १ 
ध कुत्ता -« २३५ में १ 
। घोड़ा «० ७५९३ में १ 
छा * बैल - इ<दरे में १ 
ना बुद्धिका आधार केवल मत्तिष्ककी तांल ही नहों है, सफेद और भूरे पदार्थका 
। अनुपात भी है । 
४५ बृहत्‌ मस्तिष्क स्वय चेतनाहीन है । उसको काटा और घायल किया जा सकता 
कि 


है। ऐसा करनेमें पीडाको अनुभूति नहीं होगी । स्थरति, इच्छा, मेधा आदि सूक्ष्म 
ज्ञानसे इसका सम्बन्ध है। दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, स्पर्ण आदि ज्ञानेन्द्रियॉका वेग 
अहण करनेका पीठ यह है । 

शम्मिलकका मुख्य कार्ये देहकी समतौछ बनाये रखनेके छिये पेणियोंके कार्यका 
० सामजस्य है और दृष्टि केन्द्रोकी सहायतासे शरीरकी स्थितिका जान करना है । 


नह 


३,४५५. नेत्रप्रचेषटनो नाडियाँ। 

६. त्रिधारा नाहियाँ, मुखमंडछके शान ओर जबड़े तथा जीभके सचालनके 
ल्यि। 

७, वकक्‍त्र नाढ़ियाँ, मुखमडलक और मुखऊे लिये । 

« श्रुति नाडियाँ, सुननेके लिये । 

९, कडरासनी नाढ़ियाँ, स्वादकी नाढ़ियाँ हँ। 


४ 
१२५६३, शीर्षेण्य नाड़ियाँ ((॥धया8) पिटाए८ड) 

! '. मत्तिकसे १३ नाडढ़ियाँ निकलतो हैँ। आदमीको भा इतनी ही हैं । 
१. प्राण नाढ़ियाँ 

। २. दृष्टि नाढ़ियाँ । 

| 

3 


ले 
2 


६-० मई 


९८० भारतेमें गाय [भाग ५ 

१०. प्राणदा नाढ़ियाँ, यह कुछ प्रचेशनीऔर कुछ चानवहा हैं। गरदन 
होकर उर और उद्रमें जाती हैं और हृदय, कठ, फेफड़े और यकृत तथा अंग सहित 
उदरका नियमन करती हैं । | 









है हे ९ 22 [० | ] 
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चित्र १५०. मत्ठुडंग पिंडका आधार । 
-महा संयोजक, 2-चु ताफार पिड, 3,3-छछाट खड, 4,2-शल्र खड 
5,7-धम्मिलक. 0-सुपुम्ना शीर्षक, 8, 9, 0, ], 4-शीषण्य नाढ़ियाँ। 


११, ओवाए््टमा नाढ़ियाँ, ये गरदनकी कुछ पेशियेमें जाती हैं । 
१२. जिद्दातलिका नादियाँ, जीमके लिये गति नाड़ियाँ। 


ना 
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१२६७, पिंगला नाड़ियाँ 
पिंगछा नाद़तत्र हमारी इच्छाके परे है। इसका मुख्य केन्द्र सुतुम्ना-शीर्षककी 
चोटी पर है। सुघुम्नाकांडके साथ साथ नाड़ी सूत्रोंका जाल है. जो , अनेक स्वतत्र 
काये करता है। पिंगछातंत्रके कामोंका कुछ जिक्र हो चुका है। इनके अलावे 
, इनका मुख्य काये हृदय और रक्तवाद्िनियांका नियमन है। रीढके सामने दो 
 सवेदना तारोंके बीच जाल तने रहते हैं । इन्हें चक्र कहते हैं। छुछ चक्र ये हैं . 


१. हृदय चक्र (८४7682 .९5४) 
२. सौये चक्र (5087 ०5पहो, 
३. श्रोणी चक्र (9९ए7९ छ€डघड) | 


हृदय चक्र नाड़ी सून्रोंका जार हैं। यह सवेदना और प्राणदा नाड़ियॉका 
बना होता है। पेशियॉमें हृदयसे नाड़ियाँ आती हैँ । प्राणदा नाड़ियाँ हृदयमें 
निषेधात्मक वेग ले जाती हैं। इसका उत्टा झीघ्रकारी वेग संवेदना नाड़ी ले 
जाती हैं। आणदा नाड़ी काढ देनेसे उसका निपषेधात्मक प्रभाव मिट जाता है इससे 
हृदयकी धडकन जल्दी जल्दी होने लगती है। पर यदि प्राणदा केन्द्र उत्तेजित 
कर दिया जाय तो वेगमें रुकावट बढ जायगी । इससे धड़कन ध्रीमी हो जायगी। 
संवेदना नाड़ी काटनेसे हृदयकी घडकन मंदी हो जायगी और इसे उत्तेजित करने 
पर तेज । 

रक्तवालक नाड़ी : इस नाढ़ीका केन्द्र सुपुम्नामें है । रक्तचालक वाडीके 
वेग घमनी की पेशी-वृत्तियोंकी सिकुड़े रखते हैं । इस नियमनके अभावसें धमनियाँ फेल 
जायेँ और रक्त चाप कम दो जाय । इससे उन अगोको जिन्हे अधिक चापकी जरुरत 
है| कमर रक्त मिलेगा। भस्तिष्कके लिये सबसे अधिक चाप चाहिये। इसलिये 
क्षीण रक्तसवहनका असर सबसे पहले उसी पर होगा और इससे मूर्छा द्वोगी । 

रक्‍तचालक नाडीके नियमनको जछहरत प्रति क्षण है। भोजनके चादही 
पाचन क्रियाके लिये पाचक इन्द्रियोंमे अधिक रक्त चाहिये । इस कामके लिये यह 
नादी उद्र्की घमनियाँ फेलाती हैं। जिससे दूसरी जगहोंमें जेंसे चर्म आदिसें 
रक्तका जाना बन्द होकर यहाँ अधिक आता है। चमड़ेका ताप मिट जाता है। 
भोजनके बाद जाड़ा छगम्रेका कारण यही है। यदि शरीर-ताप कम करना होता 
है तो चमद़ेकी ओर जाद्रे रक्त महता है। इससे कुछ अधिक ताप फेलकर नष्ट दो 


८२ भारतमें गाय [ भाग ५ 
जाता हैं। पर यदि देह-ताप व॑नाये रखनेकी जरूरत द्वोती हें तो रक्तचालक नाड़ी 
लवचामें रक्त छे जानेवाली धमनी सिकोड़ देती है। “इससे त्वचाकी सतह पर कम 
रक्त आता है और वह ठंढा सी कम होता हैं । 

दिमाग़, हृदय और फेफड़ॉमें रक्ततहन करनेवाली धमनियों पर इस नाडीका 
नियत्रण नहीं हैं। इस नार्डीसे इन अंगॉकी कोई सरोकार नहीं इसलिये यदि देहमें 
रक्तचाप वढ़ जाता हे तो वह द्मागमें चढता है । 'जिससे-सरमें दर्द होता है पर 
यदि अन्य अंग्रोंकी धमनियोंके ढीली पदनेसे उन अंगॉमें जादा रक्त आता है तो 
दि्मागको कमर रक्त मिलता है । 


१२६५, चक्ष और दृष्टि 
आदमी और धघोड़ेकी आँखकी साधारण रचना जैसी है वेसी ही गायकी भी है। 
चक्षुकोटर की अस्थिनयी द्री (खात) में आँखें जडी हैं। चक्षु गोलक (आँखबा 





अर 
चित्र १५१. .6-3--अक्षिगोलककी पेशियाँ । 


]-अक्षिगोलक. 2-ऊरध्वे वक्त दर्शनी, 3-अधोद्शनी, 4-पाझ्वे दशेनी, 
5-चाक्षुपी नाड़ी । 


कोआ) प्रकाशचेता है और इस खातमें मूछना दे । यह खात कोएकी रक्षा आगेकी 
भोर छोड़ सव तरफसे करता है। आगेकी ओर पलक इसकी हिफाजत करती हैं। 
पलओे पीढेकी ओर चाक्षपी नाडी (०0०४० श९०7ए८5५) से जुड़ी हैं। फोए और 
खातकी दि्वालकों वारीदार पेशियाँ जोड्ती हैं। इनमेसे चार पेशियाँ सीधी हैं जिन्हें 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
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दर्शनी पेशी (८८८४ शराप्र5ट€5) कहते हैं। वक्त ऊ्ष्ष दर्शनी और वक्र अथों 
इशनी (5प9९एं०7 धावदे उंग्राल्य० ०तवृप्ट ख्राएउटा2प) नामकी दो 
विरछी पेशियाँ हैं।' इन ६ पेणियॉकों सहायतासे आँसें जिधर चाहों उधर घुमायी 
जा सकती हैं । 

कोए या गोलक पर तीन प्रतियाँ हैं । बाहरी ब्रति स्चच्छमडछ (००४८०) 
है। यह आँखमें आगेकी ओर है। यही ब्रतति आगे बढ़कर शुक्लूमंडल 
(डटाहाण०८ ०००४) कद्दाती है। यह, चारों तरफ आँखके कोटरसे छगी रहती 








चित्र १५२ अक्षिमोलक । 
[-छत्ठमडलछ, 2-तारामडछ, 3-ताल था मणि, 4-मेदोजर, 5-दृष्टिमंडछ, 
6-चाक्षुपी चाडो। 


हैं। विचली इतिके तीन नाम हैं* (को करृष्णमंडछ (0०7070०0 ००४) 
शुक्लमडढलसे भीतरकी ओर चिपका हुआ है। स्वच्छमडलके पाल थह उससे 
अलग होकर (खो) संघानमंडर (लामब्ाए 500) वन जाता है । सघान 
मंठलकी स्वना केश जेसे सूत्रोंसे होती है और यह स्वच्छमडलके ठोक पीछे गोल 
पर्देकी तरह हो जाता है, तथा (ग) ठारामंडल (परगं5) कहा जाता है। यह 
ताल (मणि-९४५) के आगे होता है । 
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यह विचली द्ति वाहिनियोँकी (ए330८प४7) वनी रंगकी इति है। इसका 
अलर काला है। तारामंडलमें एक छेद्‌ है जिते पुतछी या कनीनका (7) 
कहते हैं। आखरी सबसे भीतरी वृतिकों दृश्टिमंडल (7८४४78-दृष्टि बितानो 
कहते हैं । 

ऊपरकी स्वच्छमइछ ओर शुक्लमडलूकी बृति दृढ, घने सौत्रिक तन्तुओं और 
ल्वकदार तन्तुओंको दोती है। यही आँखोंके लिये सफेद और कठिन आवरण 
होता हैं। इस ब्तिसे अनेक पेश्ियाँ छगी रहती हैं जो गोलक को चछाती हैं । 
आगेकी ओर यद्द वृति सफेद नहीं रहती, पारदर्शां हो जाती है | इससे काले रंगवाली 
विचली बृति इसमें होकर दिखायी ठेतीं हैं। इस पारद्शी अशको ख्वच्छमटल 
कहते हैं। कृष्ममंडल और तारामडलके बीच इस सिलसिलेमें केशों जेसी कई नहें 
होती हैं। इन्हें संधान प्रवर्धन (टा477 चु/0८८५५) कहते हैं। तहें भी 
एक तरहक्रे रगमे मढ़ी होती हैं । 

तारामटल क्रेमरेके डाबफ्राममी जगह है और डायफ्रामके छेद की जगह घपुतली 
है। पुतछीका छेद घट बढ सकता हैं। इसका नियमन तारामडल्की पेणियाँ 
करती हैं। छाँहमें पुतली वढ जाती है। इससे बढ़े छेठकी राह आँखोंमें अधिक 
प्रकाश जाता हैं। रूली धूपमें पुतलीका छेद सिकुड़कर सईकी नोकसा हो जाता है । 
इससे फालतू रोशनी उसमें नहों जा सकती । गायका सवच्छमटल अन्डाकार होता 
है और पुतली कुछ कुछ अन्डाकार होती है। उसका बढ़ा छोर भीतरकी ओर 
रहता है। क्रष्णमटलडा रग बादामी-मायलू-कत्थद था भूरा-नीला होता है। 
बहुत काछा ण चित्कवरा भी होता है जिसमें सफेद चित्तियाँ होती हैं । 

बाहर से देखने पर हमें दिखाई ठेया कि, परूके अँखोंकी रक्षा करती हैं । 
जोड़नवाले दृढ़ सौंत्रिक तन्तुओंसे इनको ग्चना हुईं है! इसमें पतली और सुकमार 
मिल्लियॉंका असर लगा है जिसे अगरेजीमें कंजंक्टिसा कहते हैं । इनके छोर पर 
रोएँ होते हैं जिन्हें वरौनो (पत्म) कहते हैं। इन रॉओंकी जडमें अन्थियाँ होती 
हैं। इन अन्धियोंके प्रदाहका नाम मुहेरी (अजन नामका 5६7८) है । 

कोआ कोटरमें रहता है। इसके नीचे चर्वीकी गद्दी होती है। वीमारीमें 
यह चर्बी गल जा समझती है इसीसे आँखें घसी सी माल्म होती हैं । 

आँखोंकी सदा भात्र (गीली) रहना चाहिये। इसके लिये प्रकृतिने अध्ु- 

प्रन्थियोंका (]82-77गर 297035) विधान किया हैं। यह अन्धियाँ आँखेंके ऊपरी 
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कोनेसें वादरकी ओर रहती हैं। इस सन्थिके जलसे आँखे तर रहती हैं। अतिरिक्त 
जल अश्रुप्रणालो होकर वह जाता हैं। यह ग्रणाली आँखके कोनेमें नाकके पास 
होती हैं। यह अणाली अतिरिक्त जल नाकमें के जाती है। अश्रुप्रणाली ही इस 
अन्थिको भुख्य नली है जिससे उसका जल नाकमें खलास होता हैं। चित्तमें 
आइुलता यथा क्षोस होनेसे यदि अधिक आँसू आते हैं, आँखे भर आती हैं और फिर 
बूँदें ढुलक कर यार पर बहने लगती हैं । 

स्वच्छमडल आँखका उभारदार पारदर्शी और गआ॥आयः पूरी तरह गोल 
अंश है। खच्छमडल और कऋृष्णमंडलके बीचक्री जयह पानीकी तरह पतले 
तरल -तैज्ञोजल (85 प्रटणा५ ग्रप्ाय0०77) से भरी रहती है। कृष्णडलके 





चित्र १५४ केन्द्रीकरणमें तालमें 
परिवर्त्तन । 
&-दूरकी वस्तुके लिये व्यवध्यित, 
>-पासकी वस्त॒ुके लिये व्यवस्थित । 
]-कजक्टिभा (इलैष्मिक कला). 2-कृप्ण- 





>ाम प्रवंधन, मंडल, 3-शुक्लमंडल, 4-स्वच्छमंडल, 
£त्तारामडलू 5-अछ्यनीकी _बन्धनियाँ, , 6-मंथान 
3सयुतली । पेशियाँ, 7-सधान प्रवर्धन ! 


पीछे मणि या ताऊ होती हैं। यह काँचके तालकी तरह पारदकी हें 
जो जेली (|८!७) की तरहके पदार्थकी बनी होती है! प्याजकी तहोंको 
तरह इसकी तहेँ होतो हैं। मणि सघानमडलमें बंधनियोंसे छटकी रहती 
है। मणिके पीछे कोएका बडा खात मेदोजल से (शा०९०७७ ४णग्माणा7) 
भरा रहता है। मणिके बाद पीछेकी तरफ दुश्मिंडल होता है। यह आँखका 
बहुत चेतन्य स्थल है। चहुत घुछ चाक्षुषीनाढ़ी-छोरोंका ही बना यह मदल 
होता है। 
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टेखनेके तमय प्रकाश रव्मि आँख पर पडती है। वह स्वच्छमंडरू और 
तेजोजल होकर मणिमें पुतलीके छेद होकर घुसती है। आकुति साफ माद्म 
हो इसलिये पुतछी अगल 'वयलकी किरणोंकों छाँट ढठेती हैं। जितना श्रकाश 
चाहिये उसीके अनुसार छेदनियंत्रण होता है। तब बस्तुसे आया प्रकाश 
ताल होकर दुश्मिडक पर पड़ता है। मणि उस्य उन्नतोद्र (फ-००४ए७) 
है। इससे दुष्टिमंडल पर पड़ी छाया उत्टी होती है पर इससे उस वस्लुकों थथात्प 
देखनेम कोई कठिनाई नहीं होती। क्योकि असली देखना तो द्मिायका काम 
हैं। वह उत्ठी दुष्ट-छापको सही कर छेता है । 

सभो साधारण तालोंकी तरह मणिभो वस्तुकी किरणोंकों केन्द्रित कर इसकी 
छाया डाल्मी है । मणिक्रे पीछे छाप कहाँ पढ्ेगी यह वस्तुकी दूरी और मणिकी 
वक्ता पर निर्भर हैं। पर आँखमें छाप पढ़नेकी जगह स्थिर है। छाप 
दुश्मिडल पर पड़ेगी हो। इस उह स्यको पूरा करनेके लिये मणिके साथ जुड़ी वंधनियां 
उसकी वक़तामें फेर बदक करती हैं। दूरकी वस्तु देखनेके लिये माण चिपटी हो 
जाती हे और पासकी वस्तुके लिये और भी उन्नतोद्र । 

दूरीके हिसावसे वक्त ठीक करनेकी मणिक्की शक्तिको केन्द्रिकरण शक्ति 
(&९८०ग्राप्र०09080०ग्र) कहते हैं। मणि रबरकी तरह छचकीला है। यदि 
ढ्वाकर इसे चपटा कर दिया जाय तो दवाव हटते ही वह फिर जैसेका पैसा हो 
जायगा । मणि एक पारदरशी-खोलीमें रहता है। यह खोली मिल्लीकी होती है 
और सघान प्रवर्धनकी अलगनी वधनियोंमें लगी रहती है। इससे मणि पर दवाव 
रहता हैं । इसलिये दबाव हटने पर जितना उन्नतोदर वह हो इससे कमही वह 
रहती है। संधान पेशियोके संकोचसे बंधनियाँ ढीली पढ़ती हैं। इससे अपने 
लूचकीलेपनके कारण मणि और उन्नतोदर हो जाती हें। जब हम पासकी वस्तु 
देखते हैँ तब ऐसा होता हें । ह 

आँखते ५ या ६ इचसे कम दूरी पर की वस्तुको देखना कठिन हैं। क्योंकि, 
दुष्ममिडक पर छाप पढ़नेके लिये मणिको जितना उन्नतोदर होना चाहिये नहीं हो 
सकती। अदृर-दुष्ठि पुरुष दूरकी वस्तु साफ नहीं ठेख सकते क्योंकि, जितना 
चाहिये उत्तना मणिमें चपठापन नहीं दोता। या यों कहें कि, छाया दुश्मिडक 
से आगे निकछ जाना चाहती हं। दुश्मिदकत पर छाप पढ़े इसलिये मंणिको और 
चपटा होना चाहिये। आँख पर नतोंदर चस्मा लगानेसे यह काम हो जाता 
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है। उसी तरद बूढ़े छोग जो दृर-दुष्टि हो जाते हैं वह पाउकीौ वस्तु साफ 
नहीं ठेख सकते । उनका यह दोप मणिमें वक्ता वढानेसे दूर हो जाता हैं । 
इसके लिये उन्नतोद्र चत्मा पहनना होता हैं । 

वाहरी वत्तु देखनेका गुण पश्चुओँमं केसा हे यह अच्छी तरह हम नहीं जानते । 
क्योंकि इस वारेमें उनके साथ बातचीत करना, उसके भेदोकी समम्काना या 
तुलना बताना असंभव है। ऐसा मातम होता है कि, वाज और गीव जेंसी 
चिढ़ियोंक्री दुष्टि बहुत तीत्र होती है। इसके वाद मांसभुक-शिकारी पशुओंकी 
दृष्टि तीत्र होती है। जाकभुकॉमे दश्टिकों तीव्रता सबंसे कम होती है। ये सब 
अपनी सुनने और सूँघनेकी शक्ति ही से अधिक काम लेते हैँ । 

कुछ पशुओंकी आँखें सिरके अगल वगल होती हैं। ये अपने सामनेकी 
वस्तु सीधे त्तौर पर एक साथ दोनो आँखोसे नहीं देख सकते । एक आँख वस्तु पर 
केन्द्रित की जाती है और दूसरी आँख दूसराही दृश्य देखती है। इसे एक चम्नु 
हष्टि कहते हैं। पर जब आदमीकी तरह आंखे सरमें आगेकी ओर होती हैं तब 
दोनों भाँखें कुछ कुछ भिन्न दृश्य ठेखती हैं । पर दोनों दृश्याँ एक दूसरेकी काटती 
हैं। इसे द्विलवक्ष दृष्टि कहते हैं। आगेकी ओर आँखें होने से बल्तुकी दूरीका 
भान हो जाता है। गाय और घोड़ेका शायद अवस्थाजुसार दोनो तरहकी दृश्याँ 
काममें छानेकी शक्ति है। जब ऐसे पशुका ध्यान आगेकी वस्तु पर जाता दै तब 
दोनो आँखें जरा भीनरकी ओर तिरछी हो जाती हैं, दोनों कान खड़े हो! जाते हैं और 
वह दोनों आँखोंसे देखता है। थोढ़े और छुत्ते खासकर कान खट़े करते हैं। पर 
जब वह वमगलकी या पीछेकी वस्तु देखता है नो वट एक आँखसे ही काम छेता है । 
सर जरा सा बस्पुकी ओर घूम जाता है, उघरका कान सडा होता है और चह पु 
केवल एक चक्ष इृश्सि ही काम लेता है । 

पशुओंकी यह विचित्रता है कि, उनकी दृष्टि भले ही विकसित हो फिरमी 
आकत्मिक भामलोमे वह केवल उनपर सरोसा नहीं करता । पशुपर केवल देसनेका 
ही असर नहीं होता। वह उसकी जाँच छू और सूँघ कर भी करता है। नाऊसे 
छूने और सूँघनेसे किसो नयी हानिहीन वस्तुसे पशुुफा डर सिठ सकता है । 

१०५६६. ज्ञीस 

जोभ पेशीमय या तन्ठुमय इन्द्रिय है। यह रक्तवादिनियों और नाड्योसे भरी 

है। इस पर विशेष काम करनेवाली इ्लैप्मिककला मढी रहती हे। उसमे छोर, 
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विचछा भांग और मूल होते हैं। घोढ़ेकी जीमका छोर झुकीलछा नहीं होता 
(ईचित्र-१००) पर गायकी जीसका छोर छोटा और गावदुम होता है । घोड़ेकी अपेक्षा 
चगायकी जीम कम चलती है। यायकी जीभ पर कुब्बकी तरह उभारः होता हे। 
यह ओठके पाससे बीचोबीच एक परिखाद्वारा दो भागोंमें वटी है । कुव्ब निगलनेमें 
चहुत मद्त करता है। चबानेवाले दाँतसे रोमन्थन करनेके लिये यह कठ्से पागुरका 
गोला मूँहमें ले आता हे। भेड़-बकरीकी जीभका कुब्ब छोटा होता है। 
कन्ठिकास्थियाँ कन्ठम जीमकी जड घारण करती हैं । 

जीभमकी ऊपरी सतह पर छोटे उभार या दूने 
स्वादांकुर (2]09८) होते हैं। थे चीन तरहके 
होते हैं। एक सौत्रिक (सूत्राकारे, दूसरे छत्निकाकार 
और तीसरे खातवेष्ठिन या द्वीपाकार। सौन्रिक 
मद्दीन सूतकी तरह होते हैं और पूरी जीभ पर फैले हैं । 
ये स्पशंज्ञान वाहिनी हैं। गायमें ये मुकौली और 
खुरखरी होती हैं। मासभुकॉँमें ये कँटीली हो जाती 
हैं। छत्रिकांकुर सौत्रिकसे बढ़े होते हैं। यह 
मुख्यहपसे जीमके छोर और बगलमें होते हैं) ये 
सवादज्ञान-वाहक हैं। इनका आकार छत्रककी तरह 
के होता हैं। गरायमें खातवेछ्ित २० से ३० के भीतर 
कल १५५ घोड़ेकी है। भय रेखाको दोनों ओर बहुत पीछेकी ओर तक 

भ। ०-ओर, >-कठका .- तर 

छेद, ०-कठिकास्थिकों. मिलती हैं। खातवेष्टित अत्येक स्वादांकुर खातमें 

दोनों भाखायें । होते हैं । 

चवानेके समय जीम आहारका नियन्त्रण करती है । 

यह सुकमार जान इन्द्रिय हे। इसमें स्पर्श और स्वाद दोनों ज्ञान होते हैं । यह 
स्वर पैदा करनेमें भो कुछ द्वाथ बटाती है। चारा पकड़नेमें गायके लिये यह 
चहुत जछरी है। इसके वाद वह निचले कत॑नक दाँतसे कौर काटती है। 

गाय अपनी नाक साफ करनेका काम जीभसे छेती हैं। प्रसाधनके काममें भी 
यह आती है। जेसे देहके बहुतसे भायको चाटना । नवजात चत्सके शरीरसे कफ 
जेंसा पदार्थ भी जीमसे गाय साफ करती है। गाय अपनी जीभसे देह साफ 
ऋरती और सुखाती है । पशुओंकी आदत अपने घावोंको चाठनेकी होती है। 





म्फरनण नयी... अड 
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चाटनेसे आराम नदीं दोता। खाली मेंऊ और पीच साफ होती हैं। कभी कभी 
पालतू जानवरोंमें चाठनेसे घाव भरनेमें रुकावट होती है। इससे जलन बनी 
रद्दती है । 


१५६७. दाँत 

दाँत कड़े, सफेद या ईंषत्‌ पिगल हैं । यह ऊपर और नीचेके जबड़ोंक उद्खछोमे 
जमे रहते हैं। यह आहारको पकड उसे काटते और चबाते हैं। मासभुकोंमें ये 
आक्रमणात्मक और सक्षात्तकक हृथियारका भी काम करते हैं। पर गाय 
शायद्‌ ही इनसे यह काम लेती है। यद्यपि ऐसी भी गायें हैं जो अपने सेवकॉकी 
काटनेकी कोशिश करतीं और कभी कभी काठ भी लेती हैं। गायोंके दातके दो 
मुस्य भेद हैं। एक कर्तेचक और दूसरा चर्वणक एक तीपरा वर्ग रूनक, 
गायमें मूल अवस्थामें होता है । यद्यपि यह कर्तनककी ही तरह होता है फिर भी 
उससे जरा मित्र । 

गांयके ऊपरी जबडेंमे कर्तनक नहीं होते। इसके वद्ले एक गद्दी होती है । 

चर्बेणक मुँहमें' बहुत पीछेकी ओर होते हैं; चर्बृणक और कतंनकके बीच 
जबडे में कोई दाँत नहीं होता, जगह खाली रहती है । 

प्रत्येक दाँतको एक शीर्ष होता है और वह दन्तवत्क (८॥०7८!) से ढका 
रहता है। मृछ उस भागको कहते हैं जो उद्खलमें रहता है। उद्खलमें दावको 
कसनेवाला एक सीमेंट होता है। गायके, कर्तनकॉंके सकुचित भागकों झीचा 
कहते हैं। थीषं और मूलकी सधि यही दोती है। चबेणककों श्रीवा नहीं होती । 
दाँतके शीर्षका आवरण बल्कका होता है । दन्‍्तपदार्थ या दन्तोपादानको अंग जीमें 
डेन्टिन कहते हैं। यह भीतर से खोखला होता है जिसमें एक प्रकारकी मुलायम 
चीज भरी होती है। यह नाढ़ी और रक्तवाहिनियोंका पिड है। कोई कोई इसे 
दन्‍्त मज्जा ((00८॥-777) भी कहते हैं । 

दाँतोंसे पश्लुआँकी उमरका अदाज लग सकता हैं। इसलिये इनका निरीक्षण 
परीक्षण जररी है । यह अन्दाज बहुत कुछ सही होते हुए भी शाज़शुद्ध नहीं है । 
क्योंकि, विभिन्न नस्‍्छोमें यह भिन्न भिन्न होता है और एक ही नस्लके पशुमें भी 
भिन्नता रूती है। पशुपालनके अनैसगिक उपाय, पौध्कि चारा जबरदस्ती सिलाना, 
और भ्रकारोंके चुनावका असर दांत निकलने पर पढ़ता है। इसलिये पदाढ़ी प्रकारकी 
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गाय और सुपरिचित तथा अच्छी तरह पाली नस्लॉम काफी मेद्‌ मिल सकता है | 

वछत्को पहले दूधके दांत निकलते हैं । थोड़े दिनके बाद यह गिरने लगते हैं। 
साथ ही नये स्थायी “द्विज” दांव निकलते हँ। गायके दूधके दाँत नीचेके 
हिसावसे हैं :--- 


कर्तनक चंदेणक 
ऊपरी जबढ़ा *०+ ० ६ 
निचला जबढ़ा ०० ८ ई 
द्विज दाँत नीचेके दिसावसे हैं :--- 
कर्ततक |, चर्वणक 
ऊपरी जबडा डक ० १२ 
निचला जबडा ; +०« ८ परे 
ऊपरो जबद़ेंमें दाँव नहीं होते! उसमें कड़ी सौच्रिक तन्तुकी घनी गद्दी है । 
निचले कर्तेनक इसोसे मिढ़ कर काटते हैं । 


कर्तंनक दाँव जबड़ेंमें विरल (ढीलेतौर पर) जद होते हैं । इनका शो 
कुदालके आकारका होता है और गर्दन 
संकुचित । दूधके अस्थायों कर्ततक छोटे और 
चुस्मुरे होते हैं । इन्हें ,और स्थायी द्विजोंको 
पहचाननेम कठिनाई नहीं होती । 

गायका चर्वेणकः कऋ्रमसे आकारम बड़ा 
रहता हैं। पहला बिल्कुल छोटा होता हे । 

पहले तीनकी जितनी हम्बाई होती हे. 
- बह पिछले तोनकी लम्बाईसे प्रायः आधी है, 





कल म कसम पक दाँत प्रायः निश्चित समय पर निकलते हैं । 
होती है - उमर कर्तनकसे मातम की जाती है। इनके 
निकछनेका समय चवंणकफके निकलनेके समयसे 

अधिक महत्वका हैं । हु 


चूब्यिंसि भी उमर मात्म की जा सकती है। तांसरे साल्से शुरू 
डोकर इर साछ एक ,नयी चूढ़ी बढ़ती है। इस तरह चूड़ीका सख्यामें दो जोइनेसे 


५ 
कि). 


१४५६८ कर्तनक दा 
झन्‍्मके मसडेंके ] ददोंढे जा सकते ६! गे 


< | 

ब्द् 0 हक पक घर्षकी उमर्य्मे: दूधके दौतके 
हि है (हुक यानी बीच जोडे चहुत छीने मादा के 
ह्ं। द्िचलेकी दोनों तरफके एक एक यानी 
नि जोड़े भी छीजे रदते हैं । झै 

चौथे जोडे बहुत कम छीजे रहते दें 
ष्ण्‌ मद्दीनेवी ; और 
छत्र १५७: जुन्मंके समय जोढे बिलकुल चिसे रहते दें» ठीसरा भी 
काफी थिंसा रहता दै। चौथा जींद कुछ दी 


दूधके कर्तनक । 
घचसा. रहता ड्वे। अब इनके बीच ऊुछे जगईे 


खाली दे जाती दै और एक इसे द्ठा रहता दे । 
जले: आख्वाँ दूर हट जाता है । क्योकि 


१८ 
जबदा अधिक द्ौडा दो गया है। चारा जोड़े छीज जाते हि । 


| द्ु/ ९७) ५:>) 
रा पे छः ्र्- है कि 
(2 हि (५ /#5 ; 
९ ) | ( ) 
पन्‍द्रह, महीवा। अठारह मदीना । 
खित्न १०८० दूधके दाँत । 


दो घरकी उम्रस्म +. बिके दौतोंकी पंदेली, औओढ़ी निकलती हैजो दे 
(तो ेछ कर पाहए कर देती है. । ; 


रु९ुर भारतमें गांय /़ [ भांग ५ 

तीन वर्षकी उमरमें : द्विज दांतोंकी पहलो और दूसरी जोढ़ी निकल आती 
है और उनका घिसना भी शुरू दो जाता है। पर दूधके दांतोंको तीसरी और 
चौंथी जाड़ांकी जे अमी तक रहती हैं । 





दो वर्ष । तीन बर्षे। 
चित्र १५९५, दघ और हिज दाँत । 


चार वर्षकी उमरमेंः इनकी जगह हिज दांतोंकी तीसरो जोड़ी निकल 
आती है। पर दूधके दानोंकी चौथी जोडीकी खेँटी अभी तक रहती है । 

पाँच चर्षकी उमरमें : सभी ह्विंज दाँत निकल आते हैँ। पहली और 
दूसरी जोडी बहुत घिसम. जाती है। और तीसरी जोडी कुछ घिसती है। चौथी 
जोडीम नया उठान (उत्थान) जाता है । 





चार वर्ष । पाँच वर्ष । 
चित्र १६०. दूध और द्विज दोत । 


इसके बाद घिसाईके परिमाण पर द्वी उमर आँकी जा सकती है। 
सातने वर्षमें दा्तोंकी ऊपरी सवहके आधे तक घिस जाती है । 


* भक्रष्याय रेड ) चर्वृगक ढठात नाक और गन्ध ९९३ 


॥ 


दसवें वर्षमे दातमें शीपेका अविक भाग घिस जाता है । केवल कुछ वत्क 
रद जाता है । 

१४ से १६ वर्षम सभी वल्क मिट जाता है, छेवल कटोरीदार खुँटी 
रद्द जाती है। 

१५६६, चर्चेणक दाँत 

गायको उत्येक जबड़ेमें ६ ६ के दिसावसे कुछ १२ दूंधके चर्वेणक दाँत निकलते 
हैं। चर्वणकॉंका आकार कमशः पहलेसे अतिम तक बढ़ता है। मसूड़ेंकी जितनी 
ज्ञगह अतिम वोन दाँत चेरते हैं उनका आधा ही पहले तीन घेरते हैं। जिस 
तरद्द दपषके कर्तनककी जगह हविज निकलते हैं उसी तरह दूधके चेणककी जगह द्विज 
चर्वणक । ह्विंज चर्बणक कुछ चौबीस होते हैं । हर जबड़ेंमे १९ और दर जबद़ेमें 
दोनों ओर छ छ । 


१३००. नाक ओर गन्ध 
गन्धका ज्ञान नाककी मित्ली और नाड़ी केन्द्रोंमे होता है। गन्धबुक्त पदा्थोंके 
परमाणु ह॒वामें उड़ते है, वह जब नाकमें पहुँचते हैं तो गन्धज्ञान होता है! कुछ 
शेसे पदार्थ हैं जिनका प्रभाव किसी किसी पक पर बहुत जल्दी दोता है। मासभुक 
मास और खूनकी गन्धसे आइं2 होते हैं। और घास, इरियाली, अन्न और 
वनस्पतियाँ शाकभुकॉकी जशान-इन्द्रियोँको जगाते हैं । दाकभुकोकी मांत और खूनकी 
गन्ध अरुचिकर है और इससे उन्हें बहुत डर और घबराहट द्वो सकती है। बल 
जायद्‌ गन्धपे हो फसाईखानेको दुरसे जान छेते हैं और उपर जाने घहुत द्विचकते 
हैं। कभी कभी तो वे पूरी तरह बेकाबू दो जाते हैं और तुद् कर भागते हैं । 
बहुतसे शाफसुक अपने शत्रु माससुकफ़ो दरसे हो ताड जाते हैं । यदि दवा अनुकूल 
हो तो हिरण, मरी या शिकार पर बैठे मांसमुकको दो मीछसे ताढ़ छेते हैं। 
अपने इस गन्धशानसे ढोर जहरीली घास पहचान लेते हैं और अपना चारा 
पसन्द करते हैं । वें अपने रखवालेकों देखे बिना उसकी गन्धसे ही उसे जान लेते 
हैँ । अपने बछद्ेकी भी देखे विना गन्धसे पहचानते हैं। गरम होने पर मादाकी 
तरफ नर गनन्‍्धेसे ही खिचता है। ऋनुकालमें मादासे तोन गन्ध-पदार्थ निकछते हैं 
ह जिससे उस जातिका नर उनकी ओर आहट होता है । 
ध्रे 


९९४ भारखतमें गाय (भाग ५ 

गाये अपने मरे वच्चोंकी खाल पहचानती हैं। उनकी खालके कुछ मागसे मद 
ढाँचेंसे उन्हे घोखा दिया जा सकता है। गन्धका मनुष्यकी अपेक्षा पशुओंके जीवनमें 
कहीं अधिक महत्वका काम है । 


१३०१८ प्रणाली-पिहीन प्रन्थियाँ 

यह्ृत, शक्क, आदि अन्थियोंमें प्रणालियाँ होती हैं। ये अपना स्ताव ग्रणाल्यिमें 
डालती हैं। पर एक प्रकारकी अन्थियाँ और हैं जिन्हें न तो श्रणालो होती है और 
न वे कपना रस उसमें ढालती हैं। इन्हें प्रणाढ्दी-विहीन अ्र,न्थ कहते हैं। 
इनेमें भी खाव होता है । इनका स्राव रक्तश्रोतमें जाता है जिसका प्रभाव स्थानीय 
न होकर दर अंगॉमे होता है । कुछ ग्रणालीयुक्त अन्थियाँ ऐसी भी है जो प्रणालियों 
द्वारा स्राव करनेके अतिरिक्त अत-ल्लाव भी करती हैं। अतःल्नावी अन्थियो्रों अत्त 
ब्रन्ध (०४002८०४० ०९०३5) कहते हैं । किसीके व्यक्तिख्रका नियमन ये 
अन्थियाँ बहुत हृद तक करती हैं। चुहिका ((7ए70०ंत), बालचुहिका 
(ह7षथ॥7%), अधिद्क (डप्रक्राध्ट्आव), पोषणिका (70787: इकक़न्दिका 
([४7८४)) और अजनन अन्यि (807903) मुख्य अत-ल्वावी अन्धियाँ हैं । 

अन्यियासे स्वाव होता है । हरमोन या अ्रभावी नामके लाव विशेष तरहके हैं । 
ऑसगेल, थेरापों नामको एक चिकित्सा चली है। इसमें इन ग्रन्वियोंका 
निचोड़ दिया जाता है । अधिवुक्न-सस (एड्रिनेलिन) अधिवृकसे आप्त किया जाता है । 
चुदिकासे सूखा थायरॉयड, थायरॉयड एक्सट्ट क्ट और थायरोक्सिन श्राप्त किया जाना 
है। परा-थायरॉयड प्रोडक्ट परिचुछिकासे प्राप्त किया जाता है। पोपणिकासे 
पिव्यूटरी एक्सड्रैक्ट आ्रप्त किया जाता हैं। बिम्बकोष और जननेन्दरियोंका भी 
उपयोग होता है । 

चुल्लिका अन्थि : कठके पास क्लोम या झ्वासनलिकाकी दोनों तरफ इसके 
खन्‍ड गरदनकी लम्बाईमें होते हैं। इनमें एक लूसदार पदार्य होता हें जिसमें 
आयडिन बहुत होता है । 

यह स्फूर्तिदायक अन्यि है। यह देहकी इद्धि करती और आंख, लचा, केश, 
नख, दाँत आदिके कुछ कोपोंकी क्रियामें सहायता देती है । पशुकी साधारण वृद्धि 
और विकाश इसोको व्रदौलत है। यदि यद्द अन्धि ल्ाव न करे तो ढेहकी साधारण 
जृद्धि दब जाती है। जुहिकाके ल्ावमें विष्णन (877-००यंटो , पदार्थ भी हैं । 


अध्याय ३४ ] प्रणाली-विहदीन पनन्थियाँ २९७ 
जीवाणुसे होनेवाली वीमारी यह जाव रोकता है। यह सिद्ध हो चुका है कि, चुहिका 
अन्थियाँ मस्तिष्कक्ी क्रिया, दारीरताप और झवास क्रियाका नियमन करती हैं । 

चुल्लिकाके स्रावकी कमीसे हुआ भनुष्योका रोग आराम करने था यह फमी पूरी 
करनेके लिये तुरतके भारे पश्चुकोंकी चुत्लिकासे बनाया पदार्थ या रस काममें लाया 
जाता हैं । 

पोषणिका . पोषणिका तन्तुओंका एक पिन्ड है जिसका व्यास एक इचके 
लगभग है। यह मत्तिष्के आधारसे अधोभागम जतुकास्थिके खातमें स्थित है । 
इसके दोनों खडसे हरमोन या उत्तेजक अतः ज्राव पेदा होते हैं। अगले खसे पेदा 
हुआ खाबका स्त्रियोंके डिम्बाशयकों क्रियायों पर गहरा प्रभाव होता है। यामिन 
पन्ञुके पेशाबमें यह ठेखा जाता है। मनुष्यके यर्भ निर्णय परीक्षाका आधार यही है । 
पश्ुअँंमें रज उत्तेजिन करनेके लिये इसका प्रयोग होता है । पिछला खठ सरल 
पेशियों पर एक उत्तेजक प्रभाव पेदा करता है। गर्भाशयकी अचेतनत्ताके 
कारण कष्टकारी प्रसवर्में गभशिय पर इसका प्रभाव डालनेके लिये इसका प्रयोग 
होता ह्ठै |] 

अधिवक्क : ये दो भ्न्थियाँ हैं जो वक़के पास उसकी दोनों वगल होती हैं । 
इन - प्रणाली-विहीन अन्थियॉका स्लाव रक्तल्लोतमे सीधा ही गिरता है । इसकी तौल 
एक से दो आउन्स तक होती है। यह लगभग ३३ इच चौढ़ी १८ ३ इंच मोटी 
है। एड्रिललिन इससे निकाला जाता है। इसमें हृदयकों पेशी पुष्ठ करमे और 
शडकन वढ़ानेका गुण है। यह रक्त-वाहिनियाँका सकोच करता है जिससे रक्त चाप 
बढ जाता है। एडिनलिन साथारण तौर पर भेडक़ी अन्थिसे निकाला जाता है । 
अह ग्रन्थि सवेदना-तन्त्रके लिये स्फूर्तिके भडारका काम करती है । 

दृक्कंदिका : पोषणिकाके पास एक छोटी खातमें यह रहती है । इसके 
स्रावसे यौवन आप्त होता दै--जननेन्द्रियाँ पुष्ठ हौती है । स्वर बदलना, वाणीका 
विकाश हाना, लज्जालना, उत्तेजना आदि यौवनागमके चिद्य मनुप्यमें उदय होते हैं । 
यह अन्य अबेड और चुढापेको उमरमें नि३वेथ रहती हे। 

प्रजनन श्रन्थियाँ : पुरुषोका इपण (अडकोप) और स्त्रियॉका डिम्बकोप 
(अंतःफल) इन अन्थियोके अतर्गेत है। इन भअन्वियोसे ऋमरा: पुन्‍्बीज 
(5०८या) और स्त्री-बीज (डिम्ब-्प्श्ागा) ये वहिलाव होते हैं। इनका 
प्रयोजन प्रजोप्त्ति है। इन चहिल्‍ललावके अतिरिक्त इनसे अन्तन्ज्ाव भी होते हैं 


९९६ भारतमें माय [ भाग ५ - 
जिनसे स्त्री-पुस्षोंकी देंहिक और मानसिक विशेषता आती है। यौवनागमके पहले 
ढिम्बकाप या व्रषण निकाल देनेसे स्त्री पुरुषों नीचे लिखे परिवर्तन होते हैं :-- 
।. पुरुषोंमे; जननेन्ियाँ बढती नहीं हें। स्वर वच्चोंसा बना रहता हैं। 
पेशियाँ कमजोर हो जातो हैँ । द्माय मंदा और उदासीन हो जाता है और चित्तमें 
सकानि हो जाती हे। उनकी मर्दानंगों मिट जाती हे और जनानापन आ जाता हैँ । 
क्छडेमें पौछ्म लक्षण जेंसे धनुपाकार गर्दन, विशाल ठेह, चौंढ़ा ललाट, स्थुछ सींग 
और गंभीर खर नहीं अगठ होते । बेल सॉढकी अपेक्षा गायसा मालम होता है । 
सींग सी गायके सींगसे हो जाते हूँ । 

स्त्रियोंमें: मह॒ष्योमें स्त्रीका डिम्वकोष निकाल ठेने पर श्रोणि नहीं बढती, 
छाती नहीं उठती और पुरुषोंकी तरह सुँह पर दाढ़ी निकल्ल आती है । खर कर्कश 
दो जाता है और दिमाग सुस्त । स्त्रीका स्त्रीत् नष्ट हो जाता है और पुरुषता आ 
जाती है। गायका डिम्बकोष हटानेसे भी यही होगा । गाय उद्दंड हो जाती है। 
बह जन्मसे स्त्री और स्वभावसे पुरुष वन जाती है । 

स्‍त्री पुरुषके लक्षणोंके विकाणमें अतः्ावका मुख्य हाथ रहता है । 


१३४०२, देहकी उप्णता और तापमान 

देहके तापमानके अचुसार ठढे खुन और गरम खूनवाले पशुओंके ये दो भेद्‌ हैं । 
ठ्ढे खूनवाले प्राणियोमें विना रीढवाले सरीक्प (7८०7०८४). जछूथलचारी 
(धय7ए779धव75) और मसछलियाँ हैं। उनका तापमान आसपासके तापमानके 
अनुसार कुछ सीमामें बदलता है । 

गरम खूनवालोमें स्तनपायी और पक्षी हैं। आसपासका तापमान घटे या बढें 
पर इनका तापमान एक रहता है । गरम खूनवालोंको देहमें उष्णता पेदा होती है 
और फैलतो रहती है । इस तरह तापमानका संठुलून होता है। पेशियोंकी क्रिया 
और जीवनी क्रियामें ऑक्सीजनका जलना उष्णवाका मुख्य उह्म है । फेफड़े और 
लचा शीवल करनेके साधन हैं । लचामें .स्वेद्तत्र शीतलता लाता है। पद्च जब 
काम करता है तब ऑक्सीजन अधिक अधिक जलता है और उसे गर्मी मालम होती 
है। त्वचा जब गरम हो जाती है तव अतिरिक्त ताप, परिचालन 
(८००ए०घटमं०्पौ, विकीर्णन (7207980ग) और प्रत्वेदून (छशछ[एं72707) 
के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। यदि ठढें दिनोंमें भी गरम दिनोंके जितना रक्त 
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लचामें आधे तो वहुत अधिक ताप नष्ट होगा । पर ऐसा नहीं होने दिया जाता । 
ठठकसे सरक्तवादिनियाँ सिकुदती हैं। इसलिये त्वचामें कम रक्त आता है! इससे 
पसीना नहीं होता और उष्णता बनी रहती है । गरम द्नमें आसपासका तापमान 
अधिक रहता है इससे विकीणंनसे शीतलता कम होती है। तब त्चाकी रक्त 
चाहिनियाँ फेल जाती हैं, इससे त्वचामें अधिक रक्त आना है, जिससे, पसीना क्षधिक 
निकछता है। यह भाफ बन उडता है जिससे तरावट होती है और ठेहका तापमान 
साधारण बना रहता है। फेपड़िसे उत्टी साँसमें नमी आतो है । इस तरह भी 
बहुतसी गरमी बाहर निकलती है । गरमी अधिक नमी बाहर निकालती है जिससे 
बारीरतन्त्र शीतल रहता ह्ठै । 

पशुओंका साधारण तापमान एक सोमामें जुदा जुदा है । गायका साधारण 
तापमान १०१९८ से १०२०४ डिओ तक है । गायके तापमानकी औसत १०३ 
दिल फा० है और घोड़ेकी १००५ डिग्मी फा० है। दुधार गायका तापमान 
कुछ जादे हैं। जबानीमें तापमान अधिक और चुढापेमें कम होता है । 

तापमान थरमामीटरकी सहायतासे देखा जाता है . पश्ुओका तापमान लेनेके 
लिये सबसे अच्छी जगह गुदा है। गायकी जननेन्द्रियमें भी अरमामीटर लगाया जा 
सकता है। पर यह ध्यान रखना चाहिये कि, ग्ुदासे जननेन्द्रियका तापमान आधा 
टिप्नी जादे होता है । 

झढे खनवाले पशु जैसे सेढ़क या सॉंपमें ताप नियंत्रण करनेका साधन नहीं है । 
इसलिये जाड़ोंमें इनका ताप गिर जाता है और गरमियोंमें घढ । जाड़ोंकी ठढ इंच 
पशुओंको निरवेष्ट कर देती है। वसन्तके आगमन पर इनमें जान आ जाती ैै 
और ये चेशवन्त हो जाते हैं । 
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भारतमे गाय 
दूसरा खंड 


छठा साथ 
पशुओंकी ओषधियाँ, निघन्दु और 
ओऔषधिक्रिया-शास्त्र 


छठे भागका विषय परिचय 


वद्य जिन औषधियोंसे काम छेते हैं निघग्टु (मेटेरिया मेडिका) में उनके नाम, 
/ प्राप्तिकि साधन, कहाँ कहाँ मिलनी हैं, उनके स्वरुप और रचनाका वर्णन होता है। 
उन्हीं दवाओंडी शरीर पर क्या क्रिया होती है यह ओऔपधि/(्रया-शास्त्र 
(फारमाकोलौजी) में वर्णण किया जाता है। आगेके पन्नोंमें कुछ मुख्य औौषधियोंका 
जिक्र है। उनके लक्षण भादि बताये गये हैं। उनका उपयोग भी बताया 
गया है । 

ओऔपधि-निर्मांण (फार्मेंसी) भी एक सहयोगी विद्या हैं। इस पोथीमें दवा 
बनानेकी विभिन्न अक्रियाओंके लिये अलय अध्याय नहीं जोढ़ा गया है । 

थीमारीके वर्णनमें जहाँ उसकी दवा वतायी गयी है वहीं यदि उसके वनानेकी 
द्वोई विशेष प्रक्रिया है तो वह वता दी गयी है । 

२६वें अध्यायमें दवाओंकी एक सूची दी गयी है और उनके उपयोग बनाये 
यये हैं। रोगोंढी भी एक सूची दी गयी है जिनमें ये दवायें काम्रमें आती हैं । 





अध्याय ३५ 
पशुओंकी ओषधियां 


२१३०३, 82०० 378९४7005 (एसिड आर्सनियस) संखिया 

सफेद सखिया। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड । अर्तेनियस ऑकसाइड । 

यह पदार्थ स्वादहीन, गन्धघदीन और पानी एक सेकढ़ा तक घछुछ 
सकनेवाला है । 

संखिया बढ़ा कड़ा विष है। यह परोपजीवीनाशक या एन्टीपरेसाइंड और 
'कोथन्न या एन्टीसेप्टीक है। गोदाममें रखनेके लिये कन्ची खाल (अघौद़ी) को 
शुद्ध करते हैं। उसके लिये संखिया उतनों द्वी तौलके सोडामें मिलायी जाती है । 
फिर उसे दुने खौलते पानीमें घोला जाता है । तौलके २० शुना तक पानी या 
फनच्ची खालके चलछानका कानून जितना बतावे उतनेमें मिलाकर काममें छायी 
जाती है। 

इल्की मात्रामें ठेनेपर सखिया दीपक (भूख बढ़ानेवाली) और पाचक है । 
सखियाकी सबसे मुख्य औषधिक्रिया रक्त बनाने वाली इन्द्रियों पर होती है। 
अस्थिमजाके एवेदकणिका बतानेवाले पदार्थकी वृद्धि यह करती है। पर यदि 
रोगसे रक्त घद्छ जाता है तो सखिया इवेतकणिकाओंकी असाधारण उत्पत्ति रोफ 
कर छाल फणिकाओंको साधारण अनुपातमें ले आती है । इस तरह घातक पा 
(पर्नीसस एनिमियाँ) में यह छाछू कणिकाओंकी सख्या बढातो और स्युक्ेमिआमें 
इंवेतकणिकाएँ कम करती है। 

ओपधिमात्रामे,ं इसका सेवन नाड़ीतन्त्रको सचेष्ट करता है। शद्धिगत 
चरण पशुओंकी दुर्वछतामें सखियासे हड्डी पुष्ट होती है । ऐसा माना जाता दे कि 
परशुओद्दी पोषणक्कियाके लिये सखिया भनुकूछ होती है । 

( १००१) /२+5 


१००६ भारतसें गाय [ साय ६ 

लचा पर इसका गुणकारी प्रभाव होता है। चालक घना करती और लचाके 
नीचेका स्नेह या चर्चा बढ़ाती है । 

रक्ताहपता या ऐनीमियाके लिये सखिया बढ़िया दवाआओंमें एक है। इसे 
कुचला (नक्स भौमिका या स्ट्रिकेनीन) और छौहके साथ देना होता है। पहले 
थाड़ी मात्रार्में ढेना चाहियें। फिर संखिया सहनेकी आदत हो जाने पर मात्रा 
बंद्यनों चाहिये । वारवार सखिया देनेसे स प्क्तताकी सीमा हो जाती हैं। एसी 
हालनमें पलके सूज जाती हैं और उनमें खुजली होने छगती है। सड़ा था 
जहरवाद रोगमें सखिया थोडो मात्रामें खिलानेसे फायदा होता है । मात्रा ७ ग्रेन 
तक बढायी जा सकतो है और भ्रति दिन ऐसी दो मात्राएँ दे सकते हैं । 

मात्र/ (सयानोंमें पुष्तिके लिये):--३ से ५ ग्रेन । 

वियप्रयोग : ढोरको विष देनेमें सखिया से बहुत काम लिया जाता है। 
यह स्वाद और गन्धहीन सफेद घुकनी होती है । इसलिये आसानीसे घास पर 
छिड़की जा सकती है या केलेमें डालकर या गुडमें मिला कर खिलायी जा सकती 
है। ३४ से ७ ड्राममें बढ़े आकारकी गाय मर जायगी । 

विषप्रयोगके छक्षण : पेटमें जोरका दर्द, तेज साँस, के और जोरकी 
प्यास द्वोतो हैं। थोड़ी देस्के बाद दस्त शुरू होते हैँं। दस्त इतने जाढे दोते 
हैं कि शव-परीक्षामें पेट या अँतडी बिल्कुक खाली मिलती है । दस्तके बाद 
गिथिल्‍तता या बेहोगी (कोलेप्स) और रृत्यु होती है । 

काफी ढेर हो जाने पर आराम होना कठिन हैं । तुरतकी घटनामें लसीली चीजें 
पिलाना गुणकारी होता है क्योंकि यह आचृधण रोकता है । तीसी या इसफगोलछकी 
लगी अधिक मात्रामें पिछायी जा सकती है। हाइढ़ेंटेड आयरन ऑक्साइड विष दृर्‌ 
करनेके लिये बड़ी मात्रामें दिया जा सकता है। यह कसीस या फेरस सल्फेट और 
कपडे घोनेका सोडा या सोडा कारबोनेट से प्रक्षेप (प्रेसीपिटेट) करके बनाया जाता है। 

ौिटूकनीन और कपूर युक्त तेल (करेम्फर इन ऑयल) की सूढे लगानेते हृदय को 
बल मिल सकता है । इससे उसकी कमजोरी और निष्कियता मिटेगी । 


१३०७. 4206 8070 ध्यत 807%८ ४ चोरिक एसिड और खुहागा 
बोरिक एसिडकी सफेद छुकनो होती है। यह छूनेमें चिकनी मालम होतीं है 
बह १६ गुने पानीमें घुछ सकती है। इसका जरा जरा कठु स्वाद है । यह 
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अध्याय २५ | कारवोलिक एसिड १००३ 
४ युने ग्लिसरीनमें धुल सकती है । ग्लिपरीनसे घुली वोरिक एसिडसे वोरोग्लिसरीन 
तेयार की जाती है। इसका छेप रोगीके इलैेप्मिक कछा पर किया जाता है । जेसे 
खुरपका रोग अर्थात्‌ मुँ ह-पाँचकी वीमारीमें । 

बोरिक एसिट अनुत्तापक (नन-इरॉठेन्ट) है। हल्का कौथब्न (एन्टीसेप्टिक) 


है। पर इसे छूत नाशक (डिसइनफेक्टेन्ट) वर्गमें नहीं रक्खा जा सकता । कुछ 


जगह यह फर्फूडा (मोत्ड) नहीं पड़ने ठेती । घाव आदि धोनेके लिये इसका २ से 
४ अनिशतका घोल चहुत अच्छी चीज है। वोरिक एसिडम स्टार या सेलखडी 
(टंक पाउडर) की बुकनी मिला कर फाडे फुसी पर छिडकनेवाली चुकनी बनायी 
जाती है । 

खुहागा (वोरेकक्‍्स, सोडियम वाइचोरेट): साधारण तौर पर रगहीन 
पारदर्शी रवे था कण (क्रि्टल्स) के रुपमें यह पाया जाता है। यह १६ भाग 
पानीमें धुल जाता है। सुहागा वोरिक एसिडका सोटियम लवण (सोडियम साल्ट) 


है। इसकी क्रिया बोरिक एसिडसे कम है। यह वोरिक एसिडकी जगह काममें 


आ सकता है। दहकती आँच पर चढानेसे इसका पानी उड जाता है और हलका 
भुरभुरा पिड वन जाता है। इसकी वुकनो बनाकर मधु या ग्लिसरीनमें मिला कर 
इलेप्मिककलाकी फुडियो पर छेप किया जा सकता है। इससे उस स्थानकी हिंफाजत 
होती है । 

२ से ५ प्रतिशत छुद्दागाका पानीमें तेयार घोल मुहधोनेके काम आ 
सकता है । 


१४००, ४८6 (१४:४०॥८ : कायवों लिक एखिड 
फेनील । फेनिक एसिड । 

कारवोलिक एसिड सफेद स्फटिक (रवे) के रुपमें मितती है। पर गरमियोंकी 
गरमीसे यह कुछ पिघल जाती है । इसकी गनन्‍्ध अपनी खास है और स्वाद मीठा 
तथा दाहक है । इसकी विशेषता यह है कि इसका घोछ ७ मकड़ाका हो सकता है । 
अधिक प्रतिशतमें यह घुछ नहीं सकती । इसलिये कारबोलिक एसिडका पानीका 
घोल ५% का ही हो सकता है। यदि अधिक प्रतिशतकी जत्रत हो तो बसे तेलमें 
घोलना द्वोता है जिससे कारवोलिक तेल तेयार होता है। यह तेल और 
ग्लिसरीनमें बखूबी घुछ सकती है । 


१8०४ भारतमें गाय [भाग 5 | 

कारबोलिक एसिदर वीजाण नाशक हे। इसकी वीजाणनाशकता विभिन्न 
वोजाणुओं पर (अरगेनिज्म) विभिन्न होती है। एक सेंकडाका घोल पूयकारी 
जीवाणु (पायोजेनिक वक्‍टीरिया) मार सकता है । जीवाणु बीज (स्पोरस) बहुत 
अनिरोधी होते हैं। इसलिये ५४% घोलसे २४ घटेमें भी धनुपटकार (टिटेनस) 
और गिल्टो (एन्यूक्स' के वीज नहीं मरते । इसका १% घोछ अनेक जीवाणुओंड़ी 
' ब्रंद्धि रोकनेमें कार्फो समर्थ है। कारवोलिक एसिडका अपनापन पानी या तंतुओंके 
प्रोटीडकी अपेक्षा तेलसे अधिक हे । इसलिये तेलमें घुली हुईं कारबोलिक एसिट 
कोथघ्न कार्मोके लिये बेकार है । 

चमड़े पर छगनेस चमड़ा सफेद और कमजोर हो जाता है । वहिः्त्वक्‌ तुरत न्ट 

जाता है। , यदि कारबोलिक एसिड चमदढ़ेंमें कहीं लग जाय तो अधिक हानि 

रेकनेके लिये उस जगहको वार बार तेलसे धोना चाहिये । तेलमें कारवोलिक एसिढ | 
घुल जाता है और जिनना अंश चमढ़ेमें घुसा नही है वह छठ जाता है । यदि ०९७ 
कारवोलिक-जलसे देर तक त्चाका संपर्क रहे तो उससे उसे हानि पहुँचती है और 
इससे स्थानोय गेंगरीन भी हो सकती है । वहुतसे परोपजीवियोंके लिये कारवोलिक ' 
एसिड विप है जेसे कि पिस्सू, किलनी, कुकुरमच्छी आदि-। 

कारवोलिक एसिड जहाँ लगती है वर्हाँ उन्न करती हैं इसलिये छुजली मिटाती 
है। इस कामके लिये एकसे दो सेकडा घोल या मालिश (तेल) का व्यवहार हो 
सकता है। धसुष्टकार पर इसको भली क्रिय्राकी प्रशता हो चुकी है । जिन 
पच्चुओंकी धनुष्टकार हा जाता दे वह कारवोलिक एसिड खास तौरपर सह सकते हैं । 

कुत्ते और बिल्ली खास तोरपर इसे सह नहीं सकते । इसलिये ये पञ्यु जहाँ रखे 
जाते दो वहाँ इससे छृत मिटाने या सक्रमण निवारणका काम नहीं लेना चाहिये। 
यदि इन पश्चुओंमें यह जरासा भी छग जाय तो अनिष्ट हो जा सकता है । 

२३०६, 820 5वा0ज़र ब्मवे 580कफण 597८ए०0९९ : 
खैलीसिलिक एसिड और सोडियम सेलिखिलेट 

विन्टरमीनके तेलमे सेलिसिलिक एसिड खभावसे ही. होती है और वनावटी भी 
तैयार होती है। सफेद छोटे और सूई जेसे स्फटिक या रवे' के रुपमें यह मिलती है । 
इसके स्वादर्में मिठास होती है जो अंतर्में दाहक हो जाता हैं। यह पानीमें बहुत 
छम घुल सकती है । इसके घुलनेका परिमाण (घुलनशील्ता) छगभग ५०० में १ 
है। इस तेजाबका नमक सोडियम सेलीसिलेट काममें अधिक आता है। मदद 
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अध्याय ३५ ] सलीसिलिक एसिड ओर सोडियम संलिसिलेट क्न्न्ड्‌ 
नमक पानीमें घुछ सकता है। सेलीसिलिक तेजावसे नमक (संडियम सेलीसिलेट) 
की मानना दूनी देनी चाहिये । 

संलीसिलिक एसिड: ५०० भागमें १ भाग सेलीसलिक एसिडका घोल 
कोथब्न है। फर्फूँडा और किण्च (ईस्ट) की वृद्धि यह रोक देता है। खाने 
पीनेकी चीजोंकों सडनेसे वचानेके लिये इसका उपयोग बहुत होता है । इस कामके 
लिये यद्द हानिरहित सुरक्षक पदार्थ है । 

सैलीसिंलिक एसिड परोपजीवियोंका नाशक है।, यह वहिस्त्वक्‌ कोमल 
करता है और जलन बिना ठेछा या घट्टा साफ करता है। चर्म रोगोर्में चमडीको 
नीरोग करता है । 

परीपजीदी-नाशक होनेके कारण इसे दाद जेसी बीमारी दूर करनेके काममें छाते 
हैं। ठेला, मस्सा (वार्टस्‌) आदि नरम करनेके लिये इसका व्यवहार होता है। 
छाजन (उकवत, एकजेमा) आदिम इसे लगाते हैं । पसीना और लूसीका जैसी 
चीजोंका बहना रोकती है। इसलिये प्रचुर मेदखाव (सेबोरिया) में यह 
गुणकारी है । 

मात्रा :-- १ ड्रामसे १ आउन्स | 


सोडियम सैलीसिलेट : सोडियम सेलीसिलेट पानीमें घुछ सकता हैं । 
इसलिये खानेकी दवामें यद्दी दिया जाता ढै। पेशियोंके वाव और खंधिप्रदाद 
(र्यूमेटिक आर्ग्राइटिस) के लिये यह खास दवा है। यद्द सूजन और दर्द मिठाता 
ह्ै। गड़बड़ी (कारडिअक कम्प्लोकेशन) का डर इससे कम होता हैं। 
वातम्रस्त साध पर इसके घोलकी सुई लगानेसे सुन्दर फल होता हैं। खानेकी 
दवामें अधिक मान्रामे सोडा बाइकार्वके साथ यह दिया जाता है । 

पाचन-प्रणालीमें सथान या विघटव (फरमेन्टेशन) रोकनेके लिये यह दिया जा 
सकता है। पचनेमें स्वय यह गडवढ़ी डालता है। परन्तु सधान रोकता है। 
सोडा वाइकार्वके साथ देनेसे पेटर्में यह उतनी जलन पेदा नहीं कर सकता । 

मात्रा :-- २ ड्राम से २ आउन्स । 


दाद्‌ या ठेलेमेँ सैलीसिलिक एसिड ५ से १० सेकड़। तक मलद्म॒ले सपमें या 
तेलमें दी जा सकती है । * 


१००६ भारतसें गाय [ भाग ६ 
१२३०७, शैलंव छाल्लाट 9 पंग्राए०एऑल्ाए] 
पिकरिक एसिड या द्ुइनाइट्रोफिनोल 

पिकरिक पीछे र॑गका स्फेटिकाकार पदार्थ हैं। यह गधकी (सलफिठरिक) तेजाब 
था कारवोलिक तेजाब पर नाइटिक तेजाबकी क्रिया से भ्राप्त किया जाता है। पानीमें 
यह एक सेकड़ा तक घुछ सकता है। यह घोलके रुपमें लगानेके काममें आना 
है। जलने पर इसे लगाने से पीड़ा निवारण होती है और यह कोथप्न होता 
है। एक प्रतिशत (सप्ठक्त) धोलमें पट्टी भिगाकर जली जगह पर रख हल्को पढ़ी 
चाँधना चाहिये। घाव यदि गहरा हो या जादे जगह जल गयी हो तो इसे बहुत 
जादा लगानेसे आचूषण होता है । इससे विष फेल जानेका डर रहता है । छाजन 
और खोचमें इसकी पट्टी वाँचना अच्छा रहता है । यह चमड़ेको पीछा कर देता हें। 
कानूनके मोताविक इसे पानीमें रखना होता है । 


१३०८, 230८५ : ऐलोज : मुसवूवर 

मुसवृबर या घुतकुमारीके पत्तॉका रस सुखा कर यह तैयार किया जाता हं। 
भूरा, अपारदर्शी और उत्कट गधवाला यह पदार्थ है। पानीमें यह कुछ कुछ 
घुलता है । 

पशुओकी चिकित्सामें इससे रेचनका काम मुख्यरूपसे लिया जाता है। जरूरतसे 
जादे पेट भरा रहने पर यह अच्छा रेचक है। यह तीत्र अपकर्षणी गति 
(पेरिसटेडसिंस) पेंदा करता हैं। मुसब॒बर आँतोंके जमे मलकों ही बाहर नहीं 
निकालता, कृमिन्त औषधिके (एन्यकूमिनटिक) व्यवद्धारके कारण मरी कृमियोंको 
भी बाहर करता हैं । 

मुसव॒बर १२ से ३६ घटेमें दस्त छाता हें। सादारण तौर पर १८ घटेसे 
पहले दस्त नहीं आते। इसलिये मैगनीशियम सल्फेट जेसी शीघ रेचनकारी 
ओऔषधियोंके योगमें इसे ढेना ठीक होता है। दस्त 3 से २४ घटे तक आते रह 
सकते हैं। ढोर पर इसकी क्रिया होना उतना निश्चित नहीं है. जितना घोरों 
पर। रोमन्धाशयमें अधिक सामग्री रहनेंसे इसके काममें चाथा पड़ती हैं। इसलिये 
ढोरको इसके साथ कोई और सहायक रेचक देना और भी जरूरी है । 

अपकर्पणो क्रिया सुसववरकी विशेषता हे। किन्तु यह किया कुछ तीजत्र 
होती ह। इस कारण मुसबबर देने पर झलके से लक्षण दिखायी पड़ सकते 


मनन जितना डिजजज+ 5. 5 


, अध्याय ३५ ] फिटकरी + नसादर १००७ 
हैं। जमे मर और क्रिमियॉंको निकालनेके लिये अपकर्षणी क्रिया बहुत 
बांछनीय है । 

मात्रा (ढोरके रेचनमे) :--. १/३ आउन्स से २१ आउन्स | 


१३०६, 207 : एलम : फिटकरी 

बाजार फिटकरी पोटाशियम एलम हे। यह रंगद्दीव अठपहले स्फटिक या 
डुकड़ोंके रूपमे मिलतो है। इसका स्वाद मीठा कसेला है। यह सात भाग पानीमे 
घुल सकती हे || 

लचा या इलेष्मिककला पर इसका घोल छगानेसे गहरा संकोच होता हं । यह 
ततुओंके प्रोटीडका प्रक्षेप करती है। द्रवॉकी थक्का (फोआशुलेट) वनाती है और 
ततुओंका सकोच करती है । फिटकरी खूनका दृढ थक्‍्का बनाती है। इसलिये 
खूनका बदना रोकनेमें यद्द अमूल्य है । 

इलेष्मिक कछा पर इसका सकोचकारी प्रभाव है इसलिये आँस घाने, गर्भाशयकी 
दीवार्‌का प्रदाह, कठ प्रदाह, सदी और मुखग्रदाह (निनावाँ) मे इसका २ से ५ प्रतिशत 
घोल व्यवहार किया जा सकता है । मुखप्रदाह के त्रण याद्‌ गहरे और फछे हो तो 
इसका सप्ृक्त घार फाह से लगाना फायदेका है । भीतरी रक्तत्नाव रोकनेके छिये 
यह खिलायी कम जाती हे । 


१३१०, 377770% ()॥]०४70४ : एमन क्छोराइड - नसादर 

नसादर सफेद खादार बुकती है । इसका स्वाद नमकोन और ठढा है । 
यह पानीमें तुरत घुछता है । रॉजने (मालने) और रॉजनेका हव बनानेके काममे 
इसका उपयोग बहुत है । 

सांसकी नछोका ज्वाव यह बढाता और पतला करता है। इसलिये काण 
(आफाइटिस) में कफ निकालनेके लिये इसे देते हैँ। अधिक मात्राम नसादर 
देनेसे जलोदरमे फायदा होता है 

भात्रा :--१ से ४ ड्राम । 


में * कहे: बम लक 


पा 


१००८ भारतमें गाय ( भाग ६ ; 
१३११,  83]07 : अर्जन 
संस्कृत--अजुन, तामिल--भेल्लेमारूदामारम, विहार---कहुआ । 

अजुंनका वुक्ष बढ़ा होता हैं। यह हिमालय तलके प्रदेश, युक्‍्तप्रान्त, छोढा 
नागपुर और दक्खिनमें होता है। यह ६० से ८० फूठ तक ऊेंचा होता है। 
इसकी छाल चमडा कमाने (टेनिंग) और द्वाके काम आती है । हृदयके रोगों और 
उससे उत्पन्न प्रदाह, जलोदरमें पुराने समयते ही इसका उपयोग हो रहा है । 

यह बहुत जल्दी अपना श्रभाव दिखाता हे। हृदय रोय और हौल दिलमें 
नाड़ी (धमनी) पर इसका प्रभाव सद्यः और स्थायी होता है । 

हालकी खोजोंसे सिद्ध हुआ है कि, अजुन हृदयको चेंतन्य और पुष्ट करवा हैं। 
क्योकि यह उसके सकोचका वल्त बढ़ाता हें और इससे विकासकाल (ह॒द्य प्रसारण 
काछू--डायस्टोलिक) दो होता हैं। यह दुंदयको अनियमित किये बिना उसको 
धीमा करता है और दुदयके लिये विषक्रा काम कभी नहीं करता। हुदयके रोगोमें 
अगर पुष्टि और चेतना पंदा करनी हो तो यह अमृत्य पदाथे हैं । 

स्थानविशेषके प्रदाह पर इसके सुन्दर फल या असरका कारण रक्त चाप है। 
प्रयोगे। से मालम हुआ हे कि, यह धमनियोका संकोच करता और रतवाद्दिनियोंकी 
दोवाल होकर रक्‍्त-कणिकाओंकी राह बढाता हैँ । इसलिये हृदयके एक स्थानीय 
प्रदाईमें इसका अद्भुत फल होता हें। यहद्द दवा पेशाव उतारनेम भी बहुत 
असरदार दे । 

मात्रा :--छाल 2? से १ आउन्स । 
मंडके साथ इसकी घुकनी देनी चाहिये । 


१३१५,  जध्शापाव (५४77072८ + विसमथ कारवोनेट 

विसमय कारवोनेट गन्ध और स्वादहोन सफेद घुकनी हैं। यह घुल नहीं 
सकती । स्थानविशेषक्री क्रियाके लिये यह या दूसरे विसमथ छव॒ण दिये जाते हैं। 
खिलानेसे यह पेट और आँतकी इलेष्मिक कला पर चिपक जाता हैं जिससे उस पर 
दिफाजत करनेदाला आवरण चढ़ जाता हैं। यह वहाँ जलन नहीं होने देता । 
इसल्यि वहाँके श्रण या क्षत (घाव) को आराम द्वोनेका मौका मिलता है । पेट था 
आँतकी इलेष्मिक कछा पर इसके चिपकनेसे वहांके स्ावमें रुकावट द्वोती है। 
अपकृषिणी (पेरिसूटेडसिस--कमियति) कम हो जादो है । इस धरह यह अतिसार 


,' अथाय ३५] हड्ढोका चूर्ण : कंलशियम कारवोनेट १००९ 
(पतला दस्त) रोकता है। चिपकने पर विसमयका रग काछा हो जाता दे 
इसलिये विसमथ खिलाने पर मढका रग काला होता है । 

बाहरी उपचारमें यह घाव, जली जयह ओर चर्मरोगीके चमड़े पर छिडका जाता 
है। यह ख्ाव खुखाता और घावको (क्षतो) ढक उच्चको हिफाजत करता तथा उसे काफी 
भरता भी है। अनन्रण या प्रेकके भीतरके घावके भरनेमे यह और असरदार 
है। खिलानेसे यह मिचल्ली, वन और पाकाशय-पदाह (गेस्ट्राइटिस) की जलन 
मिटाता है। अतिसारमें अँतड़ीका प्रदाह यह गान्‍्त करता है और उसकी बहुयूत्य 
दवा है। यह पाचन तत्रके अनेक रोगां (जेसे सफेद दस्त, खूनी दस्त, पाकाणय 
त्रण, पाकाशय-प्रदाह आदि) के लिये विशपकर लाभकारी है । 


१६१३६, 307९-2/९४) : 807८-65% : हड्डीका च्चू्णे : हड़ीकी राख 

हट्टीको भफाकर चूर्ण करने पर ह्ढीका चूरा बनता है। इसमे केछशियम 
फॉस्फटके सिवा कुछ प्रोटीन होता है। हड्दीको भाफमे कीटाशु-रहित या शुद्ध 
करनेके बाद ब& इचको चलनीमे छाना जाता है । 

पश्नुआको दिये जानेवाले चारेमे अगर च्यूना (केछशियम) और फॉस्फोस्स कम 
हो तो इससे पूर पडती है। बछझभोको यह योढासा रोज देना चाहिये। 
सयानोंके चारेको सुधारनेके लिये यह दिया जा सकता हैं। धानके इलाकेमें इसका 
ठेना जर्री है । खुखडी या रिकेट रोगमें यह लासकारों है। चूरेको जगह हट्ठीकी 
राख काममे लायी जा सकती है । 

सात्रा :-- नित्य २ से ४ आउन्स । 


१३१७, एशलपाा एश70ग्रथ८ * कैलशियम कारवोनेट ; खड़िया 
पोषणमे केलशियम महत्वकी वस्ठु हैं। हई। चुनेकी वनी होती ह। इसमे 

यह केलशियम फॉस्फेटके रुपसें होता हें। इसलिये चारेमें चूनेकी कमीका बुरा अपर 
हट्टीकी स्वना पर पडता है। पेशी, नाड़ी और आन्ययोकी सुव्यवस्थाके छिये 
भी चूना जहरी है। चुना खूनको गाढ़ा करता हें । खूनमें उचित मात्रा और 
अजुपातमे चूना रहना जहरी है। इसीलिये आहार्मे भी। हड्डीमें अस्विपदार्थ 
(उपादान) जमते हैं। हट्टीकों बाड़ अच्छी होनेके छिये अनेक उपकरण चाहिये । 
ख़ुखंडी और ग्ठद्भाखिमें कैडशियमको कम भी एक मुख्य कारण हो सकता है। 


ध्ड 


१०१० ह भारतमें गाय [ भाग ६ 
यद्यपि फॉस्फोरेसकी कर्मी मो उतनाही महत्वपूर्ण हैं। इसलिये इनकी कमी ' 
केलशियमसे पूरो की जाती हैं। झुखंडी रोगमे केछशियम केलशियम कारबोनेटके 
रुपमें भी दिया जा सकता हैं। केलशियम कारवोनेट अम्लूष्न (एन्टेसिड) हे । 
इसलिये पाकाशय-प्रदाहमें अधिक अम्लता रोकनेके लिये काममें छाया जा सकता 
हैं। खड़िया (खढ़ी) और केलशियम कारवोनेट रसायन शाज्ञके अनुसार एकहो वस्तु 
हैं। खंड़या ढोरकों खिछायी जा सकती है। चूनेके पत्थर (छाइम स्टान) का 
चूण भी वही काम करेगा । 
सांच्रा :-- १ से २ आउन्स । 


१३१५, (ालंपण (५००१९ - कैछशियम क्लोराइड 

यह सफेद छुकड़ोके रुपमें मिलता है। इसका स्वाद तीखा नमकीन होता ह । 
यह बहुत गलनेवाली चीज है । यदि कुछ देर खुला रहे तो टुकड़ा हवाक़ो न्मासे « 
गल जाता हैं । यह बहुत घुलनशील होता है 

कलशियम क्लोराइडमें देहके भीतर और वाहर दोनो जगद्दोंके खूनको थक्का 
करनेका गुण हैं। यह काम दवा खिलानेसे होता है । केलदियम ग्लकोनेट्से जलन 
तो नहीं होती पर फायदा वही होता है । इसलिये यही उसकी जगह काम जाद 
जाता हैं । 


१३१६, 0साप्ा 0प००४०४९ ; कैलशियम ग्ल्द्कोनेट 

केंलशियमम खून जमानेका गुण है । इसलिये खून वहना रोकनेके लिये इसका 
व्यवहार होता है। भीतरी रक्तस्ताव और चोट या क्षतते रक्तत्नाव दोनो रोकनमें 
कलछशियम काम आता छे। दोनों तरहके रक्त त्राव रोकनेके लिये केछशियम 
उकानंट खिलाया जा सकता है या शिरामे इसकी सई छूयायी जा सकतो है । 

भीतरी रक्तत्नाव रोकनेके लिये ढोरको केलशियम ग्लक़नेट खिलानंको मात्रा $ 
से 3 आउन्स है। भीतरी रक्तत्नाव और हेनाफिल्यामें यह ठेना चाहिये । घावते 
अविक रक्त निकालना रोकनेके लिये उस जगह खबाके नांचें या पेनियोंम इसकी सई 
लगानी चाहिये। शिरा या पेशियोंकी सूईमें ५ से १५ अतिगत घोल काममे छाना 


अध्याय ३० ] कैलोमेल १०११ 
चाहिये। विराम ५से १० सी० सी० तक टाहना चाहिये सो भी धीरे धीरे । 
दिरामें न डालना जाठे अच्छा हे । 

क्रेलमियमकी कमीसे दुधार गायोंका दुग्धज्वर या श्रसृति-पक्षाघात 
(?27॥पमाथ्य १७7८४४5) हो जाता हैं। त्चामे केलशियमकी सई से 
अच्छा फल मिलना ई) श्री ग्रेगका बताया गुणकारों मिश्रण नीचे लिखा हूँ :--- 


बलागियम ग्डुकोनेट **- २ आउन्स 
चबोरिक एसिड हि न 3 ढाम् 
जल हब १४ आउन्स 


पूरी तरह घोल वनानेके लिये संवकों साथ उबालना चाहिये । फिर उठा होने 
“पर धीरे धीरे चमढ़ेमे सुई छूगानी चाहिये 


१३६१७. (४।०ग्९! : कैछोमेल : मरक्‍्यूएल क्छोराइड 


रसकपूर । सवक्छोराइड ऑफ मरकरी । 

केछोमेल मघहीन सफेंद्‌ घुकनी हे। इसका स्वाद गहरा धातवीय हें। यह 
'पानीम नहीं घुछवा। यह पारे से बना ओर हत्का हैं। ठेहके हर भागम इसका 
आवचपण हा सकता है। इसलिये इसकी बुकनी खायो जा सकती है या सौफूट 
पेंराफिनसम मिलाकर इसके मलहमसे मालिश किया जा सकता है । 

पारा शक्तिशाली कोथथ्न ह। ततुओँके प्रादीडसे यह अल्युमिनोयट 
वनाता है। कुछ हृद्‌ तक कैलोमेलमे यह सब गुण है। दवाको माज्नाम केछोमेल 
देनेसे यह जझ्ुछावका काम करता ह। इसक सेबनस दस्त बहुत आना जट्री 
हैं। अनक जुछावाकी तरह इसक।, वजह दर्द नहीं होता । यह बक्कोंको चेतना 
ठेता ह इसलिय पेशान उतारनवाछा ह। खासकर जछादर जेसी वीमारियोम देहमे 
पानी जमा होने पर व्सका पेशाब उतारना रष्ट हा जाता है।. अन्चि के या अन्य 
शोयम चादर वह लूसीकामय हा या सृत्नमय, केलामेल खामदाबक है। यह कड़ा 
जीव। णुनाद्षाक दें । इसलिये €जा हाने पर जआदयाझो आभिऊ मात्नामे यह 
चार बार दिया जाता है । 

ढोरको आँतोके रावप्नफे सपने यह दिया जाता है । बच्चोके अ,तखार मे 
कैलोमेल काजधाका काम करता हे ओर कश्कारा वस्तुको वाहर निकालता हे । 


१०१२ भारतमे गाय [ माय ६ 
यह पेशाब उत्तारता है जौर पित्तकता स्ताव बढ़ाता हैं । इसलिये शरीरसे लूसीछा 


या अतिरिक्त जल निकालनेके लिये पांडु और जलोद्रमें इसका सफल प्रयोग किया 


जाता हैं । 

केलोमेल केंचुआ कृमिका नाशक है। इसके असरको बढ़ानेके छिये 
किसा दूसरी परोपजीवी-नाशक द्वाके योगमें यह केंचुआ कृमिके लिये दिया जाता है । 

छाजनमें (एक्जामा) इसके छगाने से फायदा होता हैं। १ आउन्स सफेदा 
(जिक ऑकक्‍्साइड) में ५ से २० अन यह मिलाकर इस कामके लिये मलूहम वनाना 
चाहिये । 

बहनेवाली छाजनमें सफेदाके साथ इसकी घुकनी शोषक और विपनाशक है । 

पारेकां वनों अन्य वस्ठुओंकी तरह केलोमेल भी देहके भीवर छुछ देर रहता है । 
इसका घुरा असर भो हो सकता है । इससे पारेका विष व्याप सकता है। पारेके 
विपका पहला छक्षण मुँहमें दिखायी पढ़ना है । मसूढे और दांतोंम दर्द होता है 
फिर बह सूजते है और छार चलने रूयतों है । जीम और अन्थियाँ वढ़ जाती हैं; 
सारा चेहरा सूज जाता है, दाँत ढीले पढ़ते हें और गिर जाते हैं। साँसमे हुरगेन्ध 
आती है। इनमेंसे कोई लक्षण जेंसे दिखायी दे कि सावधान हो जाना चाहिये और 
जवतक ये लक्षण खतम न हो जायें कैेछोमल दना बन्द कर देना चाहिये । सत्कंताके 
लिये केलोमेल देनेके दूसरे दिन मेंगनिशियम सत्फेटकी एक मात्रा दे ठेनी 
चाहिये । इससे देहमें केछोमेंल जमा नही हांगा 

दर्द, कार या सुँहकी सूजन दिखायी ढे तो पौटेशियम क्लोरेटसे धोना चाहिये । 


$ से १ ड्ामकी मात्रामें खिलाना भी चाहिये। मेंगसल्फ जेसी दस्तावर चीजोंसे 


पेटस पारा साफ कर देना चाहिये । झुंह धोनेके ल्यिं एक आउन्स पानी से १० से 
२० ग्रेन पोटाशियम क्लोरेट मिलाना चाहिये। 


१३१८, 0४ए०ाए॥० : कपूर (कपूर) 
कपूर दानेदार सफेद टुकड़ा होता है। इसमें खास तरहको मीठी गन्ध 
दांतों है । यह भलकोहल या मयसारमें घुल जाता हैं पर पानीमें वहुत कम । 
कपूर हत्या कोथज्न और कोठ्ञ्न है4 यह इ्लैष्मिक कछा और वहित्वक॒के 
तन्तुओंम उत्तेजना पेदा करवा है। इसलिये यह लिनिमेन्ट या माल्गि्में मिलाया 
जाता है। कपूर रक्तसंवहन या रकत-अनुधावव (सरकुलेगन) को उत्तेजत 


केले: 


रा 
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५ करता है। इसछिये जब हृदयके खचालित केन्द्र काम नहों करते तो खत-अचनुधावन 


फिरसे जारी करनेऊे लिये यह दिया जाता है। यह नाड़ी-तन्त्रको भी उलेजना 


. छेता है। भीतरी श्कावरोध होने पर कपूरसे फायदा होता है। इसलिये 


सर्दी, खाँसी, पाश्वेशल (छरिसी) और यक्ृतके रक्‍्तमकुलतामें भी यह दिया 
जाता है । 

मोच, चोट, स्तनग्रदाह (मैस्टाइटीस) और वात रोगकी मालिशका यह एक 
विशेप उपकरण है। रक्तावरोध दर करनेके साथ साथ कपूरमें पेशियोका आस्षेप 
(स्पाज्मी रोकनेका भी ग्रण हे ) इसलिये श्वासनलिका-प्रदाह (त्रॉंकाइटिसो! था काण 
जैसे रोगोमें यह अनमोल है । 

सालिशके लिये ताग्पीनके साथ कपुरको तेलमें मिलाना चाहिये। 

पेनियोंकी सूठे (इन्टामस्क्यूलर) के लिये *-- 


कपर १ भाग 
ऑयल एरेचिस (संगफलीका तेल) ७ भाग 


घुलनेके लिये गरम करो । ठदा होने पर 2 से १ आउन्मकी माजन्नामे सुई दो। 
तेलफे साथ कपूरकी सूई चमड़ेके नोचे नहों लगानी चाहिये। पेगीमें लूगानी 
चाहिये। क्योंकि, चमढ़ेमें ढेनेसे फोड़ा हो जा सकता है । 

खिछनेके छिये १ से ४ ड्राम तककी मात्राम कफ़ शुड़के साथ मिलाकर डेना 
अाहिये । 


१३१६. (४६९८ाए : कत्था : खैर 

कट्यके पछव और लकड़ीका सत्व यह है। कत्थ चौखूदे ठुकढ़े या मोटी 
पत्तियोंकी शकलसें विकता है । यह गरम पानीर्मे घुलता है । 

कन्वसें टेनिक एसिड ४५ प्रतिशत है। यह अतिसारनागक है। अपकर्षिणो 
(छृमिगति) कम कर देता है इसलिये अतिसार नाशक है) अतिसारकी चिकि- 
त्तारमें जुलाव देकर कष्टकारी पढार्थ निकाला जाता है और क्षत स्थानॉम रक्षक आवरण 
दिया जाता है। जैसे रेड़ीके नेल से । कत्थ जैसे टेनिन या विसमथ जेसे स्वनिजोसे 
अपकर्षिणी या भाँतकी गति (कृमिगति) रोकी जाती है और सकीच्न किया ऊाता है । 
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कत्य इलेप्मिक क्लछाका संकोचक है। यह टेनिक अम्ल्से श्रेष्ठ है । क्योंकि 
इसमें गोंद और रजनके स्पमें अन्य सेन्द्रिय पदार्थ भी होते हैं जिनकी क्रिया 
आमागयम नहीं होती पर वे आगे बढकर आँतमे चले जाते हैं । 

अतिसार या अँनडीकी पोढ़ा (कोक्सीडिओसिस) में कत्य जेसा संकोचक देनेके 
पहले रेढ़ीके तेछ आदिका जुलाव देकर कश्टकारी पदार्थ बाहर कर देना चाहिये । 
कत्यके साथ खडिया या अफीम मिलाना उपयोगी है । 

मात्रा :--- * से ४ डाम सयानोंके लिये । 


१४२०. (!॥४7८८थॉ : कीयला (छकड्डीका) 
लकडढ़ीका कोयछा राज जेसा होता है। कोयला अपने आकार से कई गुना 
जाठे ऑक्सीजन सोख सकता है। इसके छेदमें ऑक्सीजन भरी रहती है। 
इसलिये यह जलानेवाला भी है। ठेहमें कोयलेका आचृपण नहीं हो सकता। 
इसलिये इसकी क्रिया स्थानविशेप पर ही होती हे। घात्र पर कोयलेकी सूखी 
बुकनो छिड़की जा सकती है । इस जगह | शोषक (सुखानेवाला) और चोषक 
का काम करता है । पाकागयके त्र० आठि अँतडियोंके रोगोमें इससे बढ़ा लाभ 
होता हैं। ऐसी हालनमे यह उस जगह ऑक्सीजन ढठेता है, सडन या सबदंद्‌ 
यदि होती हो तो रोकता है और वचाहरी घावकी तरह ही आवरण भी करता हे | 
पूरा फायदा हो इसके लिये तुरतका बनाया कोयला काम लाना चाहिये या उसे' 
फिरसे दहकाकर ठंडा कर ठेना चाहिये । 
मात्रा :-- सयाने पश्युओंके लिये १ से * आउन्स । 
१६२१. (्री०््ण लजत:०० : छोग्ल हाइडे ८ 
यह स्फटिकाकार होता है। इसकी गंध कड्वी और उत्कठ होती है तथा 
स्वाद दाहक और कट । यह पानीर्म झूव घुलता है। यह तल्दाकारी है 
अधिक मात्रामें ठेनेसे वेहोशी और ज्ञानशन्यता पंढा होती हे। साधारण 


मान्नार्मे ठेने पर दिमागको मंदा करता हे पर रक्तमंचारी मंस्थान ओर चझ्वास-संत्थान 
पर छोड़े खास असर नहीं होता। यह कई घटोकी गहरी नींद पंदा करता हैं । 


९ 


पु 


चल 


जा 


स्थ्ः 
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पेगियॉकी ढीला करता है। अधिक मात्रा ठेनेसे सभी नाढ़ो-केद्र मम्द पड जाते 
हैं इसल्यि चोरफाड्म इससे जून्यता पंदा की जातो है। ५ से ५ आउन्पको सात्रासे 
अधिक सात्राम यह ठेनेसे मौत हो सकती है । यदि पशु शग्म रखा जाय तो अधिक 
मात्रा भी सह छेता हैं। इसका जहर लग जानेसे इसके प्रतिकारके लिये स्ट्रिनीन 
दी जा सकती है । 

चीरफाडके समय ज्ञानशन्य करनेके लिये क्लोरोफॉर्म या अफीसके नत्तते यह 
अच्छा माना जाता है। कामके लिये जितनी चाहिये उतनी शुन्यता यह छाता है । 
जुन्यता दो एक घंटे रहती है । 

पञ्नु॒ यदि बहुत उत्तेजित हो या नाढ़ियाँ बहुत अज्यान्त हों तो सभी हालनोंमें 
नींद्‌ छानेके लिये इसका व्यवहार चहुन होता है। घनुप्टंकार और गरदन 
तोड़में (मेनिनजाइटिस) आक्षेप रोकनेके लिये इसका सफल व्यवहार होता है । 
गुदा, भग या ग्माशियके स्थानअष् होने पर यह पेशिओंकी ढीला करता है। इससे 
स्थानअ्रष्ट अगोको अपनी जगह लौटने और ठहरनेमे सुवीता होता है । 

भात्रा :--- मादक (नारकोटिक)-- है से ४ आउन्स । 
शासक (सेडेटिव)-- १ से ९ आउन्स। 


क्रोएल हाउड्रेट्से इलैप्मिककलार्म जलन होती है। खानेकी दवामें १ आउन्स 
कोरल हाइड्रेटमे ३ पाइन्ट लसीली वस्तु मिद्ानी चाहिये। श्री मित्कस्‌ नीचे छिखा 
नुस्खा बताते है “-- 


क्ोरल द्वाइड्रेट >** २ आउन्स । 
बदूल गोंद *०« १ आउन्स । 
पानो ६ पाइन्ट । 


अंश रोगोंमें १ आउन्सकी मात्रा ठेनी चाहिये। शुदमागंसे उतनीद्वी सारा 
हेनी चाहिये जितनी मुंहसे । थोद़ी मात्रामें ठेनेसे क्की वन्‍द होनी है ! 

गरदनतोढ़सम पेशीकी सूड़े ठेनेके लिये १०० सी० सी० पानीमें १० मनी 
भात्रा दी जा सकतो है । कोर हाइड्रेटका विष व्यापने पर सास चललेजा उपाय 
करना चाहिये और केफीन तथः स्ट्रिकनीनकी सई छगानी चाहिये। सांस बन्द 
होनेसे झत्यु हो सकती है । 


१०१६ मारते याय [ भाग ६ 
१३५२, (१००7०८८ 5777४/८ * कोपर सल्फेैट : तूतिया 

तूतिया गहरे नीले रंगके स्फटिक या दूनेदार वुकनीकी जकलमें होता है । 
इसका स्वाद धातवीय और मिचलानेवांला है। एक भाग तृतिया ३ भाग पानीर्मे 
घुल सकता है । 

तूतियाका व्यवहार संकोचक, दाहक, क्ृमिनाशक और घमनकारी है । 
इसका हलका घोल संकोचक है । गाढा“घोल दाहक है। खानेसे के होती है । 
कृमिनाशके लिये भी यह खाया जाता है । 

ताँवेके नमक (कोपर साल्टयु) छोटे पौधे और घोंघे आदिके लिये विष हैं । 
१ प्रतिगत का तूतियेका घोल विपनाशक (एन्टीसेप्टिको होता है। इसके मिलानेसे 
जिस पानीमें जरा भी नोलापन हो वह घाव धोनेके काममें आ सकता हैं। इससे 
घाव धोनेसे पीव साफ होकर घावकी जगह छाल निकल आती है इससे घाव जल्दी 
भरता है । 

जिल्द्साज इसे लेईमें मिलाता है क्योकि, यह कीटनाशक है । ऐसी लेडमें 
कीड़े नहीं लगते और फर्फेढ़ा भी नहीं छगता। 

इसका एक सेकड़ा घोल क्मिब्न है। ढोरके पेट भ्रौर आँतमे रहनेवाले बहुत 
तरहके कृमियोंकों मारनेके लिये कमछा (कवीछा) के साथ तृतिया बहुत कारगर 
साबित हो चुका है । 

थोड़ी मान्नामें तृतियेका घोल मिचली लाता है। इस गुणके कारण सर्दी 
खासीमें कफ निकालनेके लिये यद्द दिया जाता है । 

ताँवा हेमोग्लीवीनक घटक (उपादान) नहीं है। फिरभी इसकी जरुरत 
इसलिये है कि, छोह्ा इसके रहनेसे हेमोग्लोवीन वनाता है। पशुओंके आहवारमें 
इस प्रयोजनको पूरा करनेके लिये काफी ताँवा होता है। आहारमे ताँवेकी कमीसे 
रक्तात्मता होती है। इसको पूरा करनेके लिये ताँवेकी हल्की मात्रा दो जाती है । 
यह सत्फेटके रुपमें दिया जा सकता है । पर लेक्टेटके रूपमें ढेना जादे अच्छा है । 
दद्ीमें दुग्धाम्ल (लेक्टिक एसिड) होता है । यदि उसमें तॉबेका स्वच्छ पेसा डाल 
दिया जाय तो दृही नीछा हो जायगा । क्योकि ताँवा उसमें घुल जाता है । 

भारतके पजुपालक पश्ुओआकी रक्ताल्पता ताड़ लेते हैं और इसे दूर करनेके लिये 
ऊपरके तरीके से दहीमें ताँवा खिलाते हैं। इस कामके लिये वहुन थोड़ी मात्रा 
छठ से व) भेन काफी है। 


॥। 
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तूतिया तुस्त वमन कराता है। पर यदि पहली सात्रा सफल न हो तो इसे 
फिर नहीं देना चाहिये। ढोरको के करानेके लिये इसकी १॥ से ६ ड्रामकी मात्रा 
शक या दो सेकडा घोलमे दी जाती है। कृमिनाशके लिये १ सेकड़ा घोल या एक 
आउन्स पानीसें ५ अेनके हिसावसे देनेमें कोई खतरा नहीं है। ४ से १० आउन्स 
घोल सयानोंके लिये जरूरी है. और वछरुओंको उसी हिसावसे कम । 

मुखविवर-प्रदाह (निनावाँ) और पलकके त्रण था प्रदाह तथा भगन्द्रमें या नामूरमे 
इसके दाहक गरुणसे फायदा उठाया जाता है तृूतियेका टुकढ़ा इनसे छुला दिया 
जाता है। भगन्द्र या नासूरमे कड़ा घोल काममे छाया जा सकता है। इसके 
लिये एक आउन्स पानीमें ३ से १५ भेन तूतिया मिलाना चाहिये । 
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क्रियोजोटकी क्रिया कारवोलिक एसिंडकी तरह है। लगानेके काममें उससे 
चढकर नहीं है। पर यह उससे कहीं कम दाहक और विपेला है । यह और बीत 
है कि अधिक मात्रा देनेसे कारबोलिक एसिडके त्रिपके सभी लक्षण होने छगते हैं। 
ब्रोंकाइटिसमे यह विशेष छामकारी है। छुत्तेके पागलपनमें यह अमृत्य सिद्ध 
हुआ है। इसमें यह आँतोका विष नाश करता और कफ निकालता है । 

आँतोंके अदाह या सूजनमें यह विपनाशक है। मनुष्यकी दन्‍्त चिकित्सामे 
क्रियोजोटका व्यवहार दाँतका दर्द दूर झरनेके लिये बहुत होता है । यहाँ पर इसका 
काम सज्ञाहीन या शूल्य करना है । 

केओलिन या खब्यामें अच्छी तरह मिला कर क्रियोजोट दिया जा सकता है । 


एक आउन्स खडियासे एक डाम यह मिलाना चाहिये। 
भाजत्रा (खानेकी) :--- ९० से ४० मिनिम सड या केओलिनके साथ । 
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हीरा कसीस हरे रगका स्वच्छ खा है जो पानीम घुल सकता दे । लोहे 
पर गन्धकके तेजावकी क्रियासे यह तैयार किया जाता है। आऑवक्सीजनकी क्रिया 
(ऑक्सीडेशन) से यह छोद्ेसा (फेरिक) हो जाता है । काय लगी बोतठमे थी 
हवा छगनेसे इसका हरा रग ऊपर ऊपर दादामी हो जाता ७। यह प्रतित्या 
चीरे धीरे भीतरको ओर बढती जाती दै। रग बदले टुकड़ोंकी यदि गन्ठसरे 
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हलके तेजावमें डवाया जाय तो फिर असछी रग निकल आता है। हरा टुकडा 
ही काममें छाना चाहिये । 

लोहा देनेके लिये कमीस दिया जाता है। खूनके हेमोग्लोवीनका ओक 
घटक या उपादान लोहा है। ठेहमें छोहेकी कमीसे रक्र्तात्पता (ओनीमिया) होती 
है। इसका झुधार जटिल काम है। कई कारणोंसे यह होती हैं। इनमें से 
एक लोहेकी कमी सी है! थोड़ी थोडी मात्रामें कसीस ठेनेसे यह कमी पूरी हो 
सकनी हैं। देहके भीतर कसीस खंकोयक का काम करता है। इसलिये 
कठिन अतिसास्से इसका व्यवहार बताया गया है। पहले यह माना जाता 
था कि देहमें आचूपण के लिये सेंद्रिय (आस्गेनिक) नपमें लोहा दिया जाना 
चाहिये। अब यह भ्रम सिद्ध हो चुका हे। निरेन्द्रिय (इनआरगेनिको) लोहा ही 
जादे अच्छी तरह आचषित होता है। कसीस कुछ हद्‌ तक सक्तसाव-रोधक 
भी है । द 

सात्रा :--पूरे पानीमे * से ३ डाम। 
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समुद्री ध्सोंगी राखसे आयडिन निकाली जाती है । यह बेगनी रंगकी होती 
है। कण भुरथुरे होते हैं जो थातु जेसे दिखते हैं। गंध खास तरह की होती 
हैं। सिरिट (मदसारोंमें मिकाकर या पोटाशियम आयोडाइडके घोल अथवा दोनोंमें 
इसका व्यवहार होता है। पोटणश आयोडाइड था आयडोफीर्मके रप्में आयडिन 
साधारण व्यवहारकी वस्तु वन गयी है । 

क्रियाणगील आयडिन (फ्री आयडिन)) बहुत उपयोगी प्रतिउत्तापक हे । त्वचा 
पर जहाँ यह लगायी जानी है कुछ क्षण रह कर भीतर प्रविष्ट हो जाती हैं । 
साधारण तौर पर टिंकचरके रूपमें आयडिन लगायी जाती हैं । 


टिकचर आयडिन ४--- 


आयडिन न्‍ ७ भाग 
पोटान आयोडाइड न ५७ भाग 
पानी ७ भाग 


अलकोहल (मद्रा-सार) १०० भाग | 
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ल्यूगोलका सोल्यूखन (घोल) ५ 
आयडिन 


७ भाग 
पोठाज् आयोडाइड १० भाग 
पानी १०० भाग । 


आयडिन कह कोथन्न (संडन निवारक) और जीवाणु-ताशऊ हैं। जिस 
जिस चीजकी छत मिटानी या जीवाणु रहित रखनी हैं उसे टिंकचर आयडिन या 
ल्यूगोलके घोल मिले पानीमें डुबाना चाहिये । पानीम सिर्फ इतना मिलाया जाय 
कि, उसमें उस टिकचर था घोलका हल्का रंग आ जाय। ऐसे चोलमे पट्टी भिगा 


कटने पर आयंडिन छूगाने से उसकी छूत तुरत मिंट जाती है और प्रदाह नहीं 
होने पाता तथा कटी जगहसे रोगकारी जीवाणु देहके भीतर नहीं जा सकते । 
बछछके जन्मके बाद उसकी नाभीमें अच्छी तरद आयडिन लगाना चाहिये और जबतक 
सूखा भाग भड न जाय रोज इसे छूगाते जाना चाहिये । छगानेके वाद आयडिन 
ततुओँम प्रविष्ट हो जाता है| इसलिये कटी जगह या क्षत पर लगाने से उ्सतरा 
अप्तर बना रहता है और चोट और आमपामकी जगहकी रक्षा करता ड्डै। 

यह फगस-नाशक है । इसलिये मुहारे (#०३९े,. खुखन्नण (एच्टीनोमाह 
कोशिस) और दाद के लिये लाभकारो है। सह ज्ञीयाणुयाशक दे इसलिये 
ब्रॉकाइटिस या काश और निमौनियाँ आदि की दुतमें शिगकी सदे छगाने से उन 
रोगोंकोीं बढने नहीं ठेती । 

मुखबिवर, ऋठ अस॒निका (गला) में पयोलादक या पायोजनिक जीवाणुकी छत्त 
लगने से आयडिनका इलका टिकचर या त्यूगोलका घोल छगानेसे छत मिंट जाती हे । 
उस स्थानकों आराम भी मिलता दे क्योंकि इसकी क्रिया स्लेमिक्नबला पर होती हे । 
इस कामके लिये इसमे डीसी स्लिसरीन मिला देने रो बढिया गलेमे छगानेकी दवा 
(प्रोट-पेन्ट) वन जाती है । 

गलसुआ या गलूफूली (मम्प्स) झे गिल्टीम या उसके आसपास उसी से लगाने 
से तुरत आराम होता है 

चेघ (गलगंडीमि इसे ऊपर से लगने पर यह घटकमे या दवने ठगता ष्ठे। 
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टिंकचर या व्यूगोलके घोलके स्पमें आयडिन साथ रखनेकी चीज है। खाने 
और लगाने दोनों काममें यह आती है। देनिक व्यवहारंमें यह कितनेही काममें 
आती है । 
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इसकी दुकनी होती है। रग नीवूसा, गध खास तरह की और तील्ष्ण । 
इसका एक भाग ८० भाग ग्लिसरीनमें घुछता है। आयडोफौर्म इलेष्मिकका और 
कटी जगहोंके लिये हलका कोथन्न है । इसमें जीवाणु-नाणक ग्रुण भी कुछ है । कटी 
फटी जगहों पर इसका आचूपण तुरत हो जाता है और तुरत ही पेजाबमें आयोडाइड 
होकर निकलता है! जिन घावोंमे छूत लग गयी है उनमे इसका व्यवहार 
दोता है । व्यवहार केवल बाहरी है । फोड़ों पर छिडकनेके लिये यह अमत्य च॒र्ण है। 
इसके १० ग्रतिजत भागका सलहस भी हो सकता है । गहरे घाव, नासूर तथा 
भगद्र और गुदा, नाक तथा भगमें इसकी चत्ती भरकर पट्टी बाँधी जाती है । 
पट्टी पर इसको छिडककर वत्ती बनायी जा सकती है । तेल या ग्लिसरीनके घोलमे 
इसकी पिचकारी नाक, गुदा तथा भें छग सकती है। ग्शियके प्रढाह 
(परा८7४5) या पुरेंन (फूल) नहीं निकलने पर वत्तीके साथ एक आउन्स तक या 
यो भी सपोजिटरोके रुपमें गर्भागयर्मे डालना चाहिये । 
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कवीलाकी घुकनों भारी और ग़रुलावी रगकी होती हैं। यह छोहितांग 
(0॥0075 फग्राफ॒फ़ांग्रथ्यडाड) की भन्चियों और वालोंसे वनती हैं। यह पेड़ 
भारत, चौन और फिलीपाइनमें होता है। यह तेज परोपजीवी-नाशक है। आयुर्वेदिक 
दवाओं बहुत पुराने समयते काममें आ रहा हैं। अभी हाल्में भारतीय कृषि 
आतुत्तथान परिपदने सिद्ध किया हे कि, पश्चु-चिकत्सासें इसको महत्वका स्थान मिलना 
चाहिये। भीतरी परोपजीवी-नाशके लिये इसे तूतियाके साथ देना चाहिये। यह 
दघ, मधु या शखतमें भी दिया जा सकता है । 

मात्रा :--- १ आउन्ससे १४६ आउन्स । 
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केओलिन सफेद रंगकी चिकनी मिट्टो हैं। चीनी मिट्टाक वरतन इससे बनते 
ह। छनेमें यह मुलायम और पिच्छिल (फिसलनो) हैं। पानों पडनेस फूलती है । 
ग्लितरोनके साथ इसे मिलाकर सग्रध तेल और थाईमल इत्यादि इसमें मिलाते है ! 
लगानेके काममें यह आता है. अऑंटीफ्लोणिस्टीन आदि पदार्थ एसी दवाके 
उदाहरण है । 

पेटके दूषित पदार्थीको केओलिन सांख_ लेता हे और बाहर निकाल्ता है । 
कोयलेकी बुकनीम मिला कर केओलिन अतिसार और पेचिशम दिया जा सकता है । 

केओलिन न मिले तो साधारण चिकनी मिट्टी अच्छी तरह बना संभाल कर 
उसकी जगह दी जा सकतो दे। चिकनी मिट्टी नीचेसे खोद कर निकालनी 
चाहिये । जिससे कि, वह साफ हो और ऊपरी सतद्द की गन्द्गी उसमे न हो । 
इसे पानीमे घोल कर दो चार मिनट छोड देना चाहिये। इससे वह थिरावेगा 
और वाल ककडी आदि तलेमे वेंठ जायेंगो । ऊपरी सतह को दूसरे बर्तनमे उडेल 
लेते हैं और पानी मिलाकर फिर थिरानेकी छोढ़ देते हें। जिससे कि बची हुई 
चालू, निकछ जाय। फिर ऊपरकी ओरका गदछा पानी अन्य वतन उम्ल कर 
थिरा लिया जाय । 

यह प्रक्रिया तबतक की जाय जब तक उसमें बाल घिलकुल न रहें। जमी 
सहीन चिकनों मिट्टो पानी प्रिला कर उबाल लेना चाहिये कि वह कीटाणुरहित 
हो जाय, फिर उसे थिरा छेन्रा चाहिये। थिराई मिट्टी धृपमेंया वाटर बाय पर 
मुखा ली जाय । यह चीज केओछिनकी जगह काम आ सकती है । 

जोवाणु-जनित कठिन अतिसारमें केओलिन और कोयलेकी मिली बुकनो १ 
रत्तलकी मात्रामे चहुत लाभदायक है। केओछिन और कोयलेकी मात्रा ३ * १ रहे। 
मामूली अतिसार या खूनी दस्तमें इससे कम मात्नामें ठेनी चाहिये । 


१६२६५ (४४7०55ए7 5प्राए7४६९ : मेगनोशियम सल्फैट 
एपशम सांत्ट 
मैगनीशियम सल्फेट छोटो सईसा होता हैं। रगहोन । स्वाद खारा। यह 
पानीमें ठुरत घुलता है । 


१०९२ भारतमें गाय सभिय ६ 

मेंगनीशियम सत्फेट सा नमकीन पदार्थ आँताँमें पेंहुच कर नमकके साधारण 
चोल (नॉर्मल सेलाइन, अर्थात्‌ ९० ग्ेन साधारण नमक १ पाइन्ट जलमें मिला 
हुआ) के जसा पतला होना चाहता हैँ। इसलिये देहके हरवोका सोख लेता हैं और 
पाखानेकी राह निकाल देता है। इसलिये यदि देहका पानी नहीं न्रिकालना हो 
तो इसे अच्छी तरह घाल कर ठेना और पशुको पानी जादे पिलाना चाहिये। पर 
जलछोदर आदिमें ठेहसे पानी निकालनेंक्री जरूरत है। इसलिये जादे पानो 
मिलानेकी जरूरत नहा । 

गाढ़े घोलसे मिचलों और के आती है। यह होने नहीं पावे इसलिये काफी 
पानी मिलाना चाहिये। 

रोमन्थकारियोंके लिये मगसल्फ खास झुछाव हैं । कढ़ा जुछाव बनानेके लिये 
सम सामग सोडियम क्लछोराइड (नमक) मिलाना चाहिये । बुखारकी हाल्तमें इसे पीनके 
थानीके साथ थोड़ी मात्रामें ढ सकते है । क्योंकि, यह तापमान गिराता और पेट 
चलाता है । लचामें इसका सूई लगाने से धनुप्टकारमें छाम होता हैं। डौसन 
तथा अन्य इसके १० प्रतिशत घोलकी ९० सी० सी० की सूई हर १५ मिनट पर 
खचामें लगानेकी सलाह ठते हैं। मोच और खन्धिप्रदाह में मेगसल्फके सप्॒क्त 
घोलमें रूई भिगों कर पट्टो वाबनेसे लाभ होता है । 

मेंगसल्फ शी (छेड सात्टसके विपका मारक है। शीशेके नमकको यह 
नहीं घुलनेवाल्या गीगका सल्फेट (लेड सल्फेट) बना ठेता है और उसे वाहर करता 
है। यह कारवोलिक एसिडका भी सारक हे। उसके साथ मिलकर निरबिप 
कारबोलेट बनता है । हि 

मात्रा :-- १ से २ रत्तक | 


३३०, 3. ए70009/27॥ *+ हर : हरीतकों (फल) 
बयला--हरीतकी, तामिकू--काडुक्के, तेलगू--करक्या, गुजरातों--हरस्डे 
हर फलमप्रद्‌ आर निरापद जुछाव हे। पेठके दर्द, पेट फूलना और दिल 

धड़कनेकी यह मानी हुई प्रसिद्ध दवा थी और है। हसरेंका अलेप लगानेने झुंट 

और जीमके यद्दीनां पुराने छाले आराम होते हैं। ५० से ६० हर अच्छा तरह 
पेट साफ़ कर सकती है। यह केचुआ-कृमि भी निकाछ्ती दै। कमजोर 
यशुकी भी कव्जियत (अनाह) इससे दर होती है । 


चिप 


व 


अध्याय ३५ ] नीम + नोभोकेन « कुच्िछा १०२४ 
यह अद्भुत सकोचक हैं। े तेल या पानीमें मिलाकर इसके प्रलेपस आगे छिखे 
रोगों पर बहुत राम होता है । जीण पीवदार त्रण (अल्सरेसनस्‌), चोट या क्षतका 
पकना, वहुत बहनेवाले चर्म रोग, अशे (बवासोर), श्ररा (प्रोलेप्स) आदि । 
मात्रा :-- जुलाव ६ से ८ आउन्स गूढेकी पीसकर या बुकनी बनाकर पानीम 
मिलाकर देना चाहिये । 


१३३१. >४५८९८7 (7,८०५८०) - नीम (पत्ती) 
सत्कृत---निम्ब, ताविद--ठंम्यु । 

इसका पेढ़ बड़ा ४० से ७० फूट ऊँचा और सदा इरा रहता है । यह तमाम 
भारतमें हांता हैं। चर्म रोगा पर इसकी परत्तिया बहुत छामप्रद प्रसिद्ध ह। घावों 
तथा फोड़ी पर नीमकी पत्तियोकी पोत्टिस, मलहन आर यालिशका व्यवहार हो सकता 
है। इसकी पत्तियाक उवाले पानोम कांथष्न गुण हाता है। इससे घाव वोआ जा 
सकता है। एक आउन्स पानोमे २० पत्तिग्रोके हिसावसे कुछ ठढर उच्चालनन 
कोथप्न श्रेष्ठ धोल बनता हे । 

पत्तियाँ कडवी होती है। ढोर इन्हें स्वादसे जाते है। पश्ुके लिये उसका 
चारा भी ह। सकता है। 

१३६४५,  ९०२४०८४7॥ + नोसोकेन 

कोकेनमें कुछ आवाछनीय गुण है । इसलिये इससे कम विपवाली (टॉक्सिक) चार्ज 
कामम जादे आती हैं। नोभोकेन उनमें एक दे । रगहीन सूईके रुपमे यह मिलता 
हैं। यह पानीमे घुछ सकती है। लचामे इसको सह लगानसे गहरी पर लणिऊ 
अनुभवशून्यता हाती हैं । इससे जलून बिलकुल नहीं होती। आस था गलेओे 
चीरफाडके लायक यह नहीं है । स्थान-विगप झुल्न करनेके लिये त्वनामें इसझा 
१० से २० सी० सी० तककी सूद छयाई जाती ऐ जिसमे ० ५ से २ प्रतिशत 
घोल कामम आता है । 


१४४४३, खेरध5 ४०मशाएव + पएा)ओ58 * 505 (आया 
बक्लस भा।सदवग : कुचिला : स्ट्रिकतीरद 
कुचिला बीज छे। इसका पेड सासमें होता दे । वीजकी चय्ती बटनऊी 
सरह होतो है, जिसका व्यास एक इचके लगभग दूता हू और मोटाई / इच | 


4०२४ भारतमें गाय [ भाग ६ 
ऊपरसे यह मखमली होता ह । इसमे १२५ अतिशत स्ट्रिकनीन होता है। इसमें 
एक और क्षार त्रूसीन होता है । ह 

कुचिलेका चुर्ण काममें आता है। सईके छिये इसके क्षार स्टरकनीनका व्यवहार 
होता है। कुचिलेका गुण स्ट्रिकनीनके कारण हें । 

कुचिला पेटको बढ़िया पुष्ठइे है। इससे भूख बढ़ती (दोपक) है । यह पाचक 
भी है। यह अपकर्षिणी या कृमिगति बढ़ाता है। इसलिये अनाह (कब्ज) दूर 
करता हैं। इस कामके लिये किसी दृत्तावर दवाके साथ कुचिला देते रहना 
चाहिये । छोहा और संखियाके साथ कुचिला देनेसे बहुत बढ़िया पुष्टर बनती है । 
जुलूवबके साथ इसे ढेनेसे जकढ़े रोमनन्‍्थाशयकी यह साफ करता है । 

नाड़ीको यह चेतन्य करता है, यह नाडीकी थकावट और नाडी-तन्त्रकी सुली 
दर करता हैं। लकवा (पक्षाघात) में यदि नाढ़ी विलकुछ नष्ट नहीं हो गयी हैं तो 
स्ट्रिकनीन फायदा करता है। स्थानविशेषको नाड़ोके पक्षाघातमें जंसे मुखमंडलका 
पक्षाघात--यह बढ़े काम का है । 

यह ख़ास और रक्त-सन्त्रको चेतन्य करता है। यद्यपि रक्त-तन्त्र पर इसकी 
क्रिया इतनी स्पष्ट नहीं है । इससे हृदय धीमा और रक्त चाप अधिक हो जाता है । 
क्योंकि, इसकी क्रिया केन्द्रीय नाडीमंडल पर होती है । पर हृदय पर इसकी क्रिया 
सीथे नहीं होती, निमोनियाँ और हृदयावरोध (हा फेल्योर) में स्ट्रिकनीवका विधान 
हैं। इसके अच्छे परिणामका कारण झ्ासतन्त्रकी चेतना है। ख़ासतन्त्रके मन्द्‌ 
होने पर स्ट्रिकनीनका वियान है । 

क्लोरल हाइडे 5, अफोम, मौरफीन आदिके जहरका मारक स्ट्रिकनीन वताया 
गया है । ऐसी हालतमें इसे त्वचाम पूरी मात्रामें देना चाहिये । 

मात्रा :-- कुचिला चूर्ण १ से २ ड़ाम । 

स्ट्रिकनोन हाइड्रोक्लोर--४ सी० सी० पानीमें ०"३ झेन । 
ल्चाकी सईमें स्ट्रिकनीनकी वनी हुईं गोली कामें छायी जाय । 


१३६३४. 0४५६०: 0)॥ : रेंड्रीका तेल 
रंढ़ीके वीजसे ठढेंगें तेल निकाला जाता है । पेट साफ करनेवाली और बढिया 
इस्तावर चीजोंमें यह एक है। वछ्रुओंके लिये यह निरापद है । बड़े पशुआके 
लिये यह बढ़िया जुछाब नहीं हैं। पर वछरुओंके लिये अनमोल है । बबूलके 


अध्याय ३० ] चाउलमौगरेका तेल १०२५ 
गोद या स्टाचकी पिट्टी या मठसे मिलाकर देना सबसे अच्छा है। इन चिपकनी 
चीजोंमें तेछ मिलाकर लेईसी बनाते हैँ फिर धीरे धीरे पानीमें रगड़ कर घोलत जाते 
हैं। इससे सब दूबिया हो जाता टे जिसमें तेलकी छोटी छोटी दुँदुकियाँ छितरायी 
रही हैं। इस ल्ममे यह आँत्तोंको चिकना करता और जमे मलको बाहर करता हैं, 
पर पेटकी इलेप्मिककछाकों हानि नहीं पहुँचाता । इसलिये छोटे पछुओके अतिसारमे 
हमारे पास यह अच्छी दवाओम एक है । यदि नवजात वछर अच्छी तरद्व गोबर 

/ ने करे तो दो ड्राम रेंडी तेलको पानीमें मिलाकर ठेना चाहिये। बछरको पेटकी 

कोई बीमारी चाहे यह अनाह (कब्ज) हो अतिसार हो, दुर्गेन्धित गोबर हो था 
खूनका दस्त, रेंटीके तेलका घोल (एमलशन) इनकी चुनिन्दा दवा है। उमरके 
अनुसार मात्रा सिन्न सिन्न हो। नहीनेके लगभग उमरके चछरूको प्रति सरार 
+ ड्राम तेल दिनमें ३ या ४ वार ठेना लछाभफरारी हैं। इससे बढ़ी उमरके लिये 
मात्रा बढा ढेनी चाहिये। ९ सहीनेसे बड़े पशुकों हर वार ४ आउन्स देना चाहिये । 
सयाने पश्ुुकी जुलावके लिये १६ से २० आउन्स तेल ठेना चाहिये।.. *” 


१३४३५, ()] 0.४पंगा००४९7० " चाउल्मीगरेका तेर 

चाउलमोगरेके वीजसे यह स्निगृध नेल निकाला जाता है। यह तेल बिना 
' कुछ और मिलाये विभिन्न चर्मरोगों पर लगाया जा सकता हैे। इसे रिला भी 
) सकते हैं || 
... मलुष्यकी कु-चिकित्सामें इसे बहुत ऊँचा स्थान मिला है। इस कामके छिये 
यह बहुमूल्य दवा मानी जाती हे । 

पशुओंके घाह या दस्तकी वीमारीमें (जोन्स छिसीज) इसे सफलता मिद्धनेली 
खबर है। 

कोढ़, अम्ल्सहिप्ण. (एसिड फास्ट) जीवाणुओंके कारण द्ोता दै। बाह 
अर्थात्‌ जोन्स डिसीज भी इसीके कारण। द्ोनोमे यह एक ऐसी समानता ह 
जिससे खोज करनेवालोका ध्यान इस और गया और जोन्स ठिसीअर्मे इसका 
इस्तेमाल होने लगा । यह बहुत जलन पेंदा करनेवालो चीज हैं। 2! से १ 
डास मंडके साथ खिलाया जा सकता है । 


घ्ज 


| का 


१०२६ भारतमें गाय [ भाग ५ 
१३३६, जी ॥ए्रछुथ्गंग९ : तारपीनका तेल 

यह पतला और रगहीन द्रव है। गन्ध खास तरहकी है। चमटडेंमें इससे 

जलन होती है । कितनी देर और कितने जोरसे यह रगडा गया इसके अमुसार 

चमढ़े पर छाछी या फुसियाँ हो सकती हैं। यह कोथचन्न, विगन्धीकारक, 

(डीओडरेन्ट) और कृमिनाशक है। पशुचिकित्सामें यह धढिया प्रति-उत्तापक 

माना जाता है। तारपीन, कपूर, अजवाइनका सत्त मिलाकर मालिशका तेल बनाया 


जाता है। काश (व्रोकाइटिस), पास्खेशूछ (प्छरिसी) निमोनियाँ आदि फुसफुस / 


| 


सम्बस्थो प्रदाहवाले रोगोंमें त्तचा पर मालिश और प्रति-उत्तापके लिये इसका 


व्यवहार होता है। ये चीजें गोली चिकनो मिट्टी और गिलसरीनमें भी मिलायी ' 


जा सकतो हैं । 

पेणी-वाव और दर्बमें ऐसी माल्शिसे वहुत आराम मिलता हैं। तारपीन 
रक्तल्लावरोधक है । इसलिये भीतरी रक्तज्ाव रोकनेके लिये हल्कों मात्रामें दिया 
जा सकता:है । 

तारपीन कृमिष्नॉमें है इसलिये केचुआ-कमि मारनेके लिये इसका व्यवहार 
हो सकता है। यह अफरे (पेटका फूलना) के लिये भी शान्तिदायक है 

मात्रा :--अफरेमें शान्तिदायक १ से २? आउन्स । 

कृमिघन २ से ४ आउन्स । 

४ गुना मूगफली या नारियिलके तेलमें मिलाकर इसका घोल तेयार कर या 

मडमे मिलाकर खानेके छिये देना चाहिये | 


१३३७, 0ॉप्मा & 2(०7०777८ * अफीम और मौफीन 


पोस्तेकी बॉडी या चोजकोप पाठनेसे निकछा सुखाया हुआ रस अफोम है। 


इसका रग हत्का काला होता है। 'यह ग्रिलगिला और चिपकना पदार्थ है । 
इसको खास गध होतो है । 
अऊीममें कई कर हैं। इनमें मुख्य मौफीन है। मौफॉनमें अपनी जननी 
(अफीम) के साधारण गुण होते हैं । 
अफ्रीसमें ५५ अतिशतसे कम मौर्फीन नहीं होती । अफीम और मौफीनका 
मानवी चिकित्सामें बहुत व्यवहार है । इनका उपयोग ददे, नाड़ीकी उत्तेजञनाके 
शमनके लिये द्वोता है कि खाव रुके और नींद आवे । पशुचिकित्सामें अफ़ीमका 


च् 


4 
| 


अध्याय ३५ ] पपीतेका दूध हट 
उतना भहत्व नहीं जितना मानवी चिकित्सामें हे। इसका असर भी उतना 
स्पष्ट और खास नहीं होता। सुछानेके लिये पश्चुचिकित्मामें क्‍्लोरल हाइड्रेट 
अफोमसे अविक काममें आता है । 

झलके दर्दमे थोडी मान्नामें ठेने पर यह अपकर्पिणी और वरृहद अन्त्रका आश्षिप 
रोकतो है। आँतोका प्रदाह और अतिसारमें अफीम अपकपिणी रोक कर वहुत जल्दी 
आराम करतो हैं। आँतोर्मे छेद हो जाय और रक्त बहे तो अफीमसे बहुत छाम 
होता हैं। यह आतोंकी यति रोक कर थक्का जमने देती है । 

अफीम झ्वास-केन्रको मनन्‍्द कर कष्टफ़ारी खांसीमें बहुत आराम देती है। खाँसी 
था त्रोकाइटिसमें कफ नहीं निकलने पर तकलीफ होती है। वबेसी द्वालतमें इसे देनेका 
विधान हे। पर यदि ब्रोकाइटिसमें कफ सुब निक्छता हो तो अफोन नहीं देना 
चाहिये । क्योंकि वाधा मिलने पर क्रफ जमा हाने छगता है और उलमन बढ जाती 
है जिससे निरोग हामेमे ढेर छगती हे । 

ऊपर बत्ताया जा चुका ह कि, मोर्फीनकी सुई जचामे शामक प्रयोजनके लिये 
काश रोगमें दो जाती है । रोगीकी झान्तिके लिये उद्र्शलमें, धनुष्टकारमें आक्षिप 
रोकनेके लिये, पित्तास्मरो (8५]] 5009८) आदिका दर्द मिटानेके लिये, अतिसार या 
पत॒ले दल, आँतके प्रदाह था पेचिश, उदरावरण-प्रदाहम भी त्वचासे इसकी सठ 
लरूगती है। पास्वेशलम अफीम देना अच्छा है ' 

मात्रा :--- अफीस १ से * डाम । 
मौर्फीन हाइड्रोक्लोर की टिकिया ५ से ८ ग्रेन, त्वचाकी सईके छिये । 


१३१४८. 7?०0989० ४ पर्पीनेका दुध्ध 

कच्चा पपीता पाछनेसे दूध निकलता हैं । इसमे एक क्रियाशील रस होता है । 
यह स्टार्च पचा और इल्ेप्मिककला और जान्तव प्रोटीन गला सकता है । 

हलके ताप पर पपीतेका दूब सुस्ाया जाता है । कच्चा दूध ग्लिसरीनमें घोल 
लिया जा सकता हैं। यह घोल समेऊफे काममे मा आ सकता दे और मस्सा 
(छ75) गलानेके लिये छगानेफे कामसे भी । 

मन्दाग्वि और यक्ृतको खराबीम यह बडे कामफी चीज दे । यह कृमिनाशक 
है। दाद पर लगानेसे फायदा होता ऐे। पपीतेका दूध पानी भर ग्लिस्तरीनन 


१०२८ भारतमें गाय [ सांग 
घोलकर लगानेसे कठ्रोहिणी (डिफ्थीरिया) का गोथ मिटता है। जान्तव पेप्सीनसे 


पपीतेके दूधका क्रियाशील रस श्रेष्ठ है । है 
मात्रा :-- ग्लिसरीन, सिरका या मधु और पानीमें पपीतेके दूधका 
१ से ५ सेकड़ा घोल। 


१३8३६. 720/85$777 ॥00466 : पोद्यशियम आयोडाइड 

पोठाणियम आयोडाइडके रवे या कण रगहीन होते हैं । इसका स्वाद तीखा / 
होता है। यह पानोमें नुरत घुलना है। देहमें यह तुरत सोख लिया (आचोपित) 
जाता है जिससे वहाँ स्राव होने लगता है । इसलिये ज्वाव सूख जाने पर यदि फिरसे 
उसे जारी करनेकी जरूरत हो तो पूरी तरद पोठाग आयोडाइड देनेसे चाहा फल 
मिलता हैं। पेटमें इससे जलन होती हे। अधिक मात्रा या बारार उठेनेसे 
आयोडिज्म होता है। आयोडिज्म होने पर कपालमे दर्द, छींक, नाक वहना, गलेकी 
खतखसाहट, आँसू आना, लार चलना झुरू होता है । औषधि इन राहोंसे वाहर 
निकल जाती है । 

कठजिभिया (मुँह और जबदढ़ेंके कठिन फोड़) और यद्ष्मा आदिम पोटाहशियम 
आयोडाइडको मझत तन्तु पर क्रिया होती हैं जिससे वह द्रवीभूत होकर गरीरमें मिल 
जाते हैं। पोटागियम गरीरनें सोख लिया जाता हैं जो आयटिनके स्पमें चुह्निका 
अन्धिमें जाकर जमा होता है । यह अन्थि देहके लिये आयडिनका भढार हैं । ु 

कठजिभियाम पोटाशियम आयोडाइड खिलानेसे और टिंकचर आग्रडिन लगानेसे / 
आगम होता है। इस्त त्रणके लिये ये दोनों अचक दवाएं हैं। संधिवात 
प्रदाहमें पोटाशियम आयोडाइड विलक्षण छाम करता है। त्रोकाइटिस और ' 
कंंठयदाहमें यह कफ ढीला करता है और निकालता है । किसी कारणतसे भी हुआ 
अन्यिगोथ यह दूर करता और रसख्ाव सोखता हे। यह चछुह्िकाग्रन्थिकी 
क्रियाणीलूता बढाता है । 

मात्रा :-- १ से २३ ड्राम । 


१३७०, ?0०६8४50 2९777978279/6 * पोटाश पर#गरनेट 
पोटाश परमेंगनेटके रवे या दाने काले होते हैँ। इसका स्वाद ऋसेछा और 
अहनिकर है। इसकी घुलनेकी शक्ति १; १४ है। यह ऑफक्सीजनकी क्रिया 


०५, 
ध्े 
. । 


अव्याय ३५] पुनर्नवा : सेलाइन " १०३९ 
ऋणेवाला पदार्थ हैं। और इसलिये यह उम्र विवव,गक्र (एन्टीसेप्टिक) और 
विगन्निकारक हैं। मेच्िय पदाधथोकी माजूदगोमें ऑक्सीजन छोड़कर यह ये सत्र 
कला हैं। इसलिये गमाराय-प्रदाह, झुख-अदाह (मिनार्बा) और सद्ठे घरायमें 
१ से २ संकड़ा घोलसे धोने ओर पट्टी वॉवनेसे छाम होता 

छक्षारीय विपका मारक यह है। ऐसी हालनमें इसके हलके घोलसे पेट तोया 
जाता है । 
२३४७१, ?िप्रगक_709979 : 30279079 /)7%५& पुनर्न॑या 


सस्कृत---जोवब्नी । हिन्दी--विससपरा, गद्हृपूर्ना । पजाची-- टतमित । 
चंबई--घेठुली । तामिल--सुकुकट्ाई । 

यह छताके यमान फेल्नेवाली वृट्टी है। खेत और वागाम पायी जाती है । 
जलछोदर, खूनकी कमी और हृद्रोगोमे प्राचीव कालसे यह प्रसिद्ध है। 
आधुनिक ओपबि-किय्रा-शालक्की अग्निपरीक्षाम भी यह उत्तीण हुई हे । 

पुननेवाका क्रियाशीर अद पुननंवीन नामक क्षार दे । पौवेस पोटाणियम लवण 
प्रचुर सात्राम € । यदि जलोदर होने पर उ्त्र सुस्ठ हो तो यह दवा सबसे अच्छा 
काम करनो है । हृदयके कारण हुए जलोंदर पर इसका छाम हाट नदी माछ्म छोता 
हैँ । दस बूटीका कई प्रकाररे जछोदर पर, कुछ और पेभप्वडो ज्रात दवाओंसे 
अविक असर होता है। 

मात्रा : आउन्स सूद्धी या २३ रक्त हरी । 


१9७७०... 52॥76 खैलाउन (चमक पार्नी) 

नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूजन पानीमें ० ८५ सेऊड़ा सोडियम छोराइट मिलामर 
तैयार किया घोल है । एक पाइन्ट या दूध छटठाक पानीन चायकी एक चमयच ने,नके 
बराबर यह है। शुद्ध साडियम छोराइड (नमक) पानी चटानेके व्यि बहल अच्छी 
चीज नहीं है । उस घोलमे कुछ पोठाभियन और उ> क्छशियम नमक मिछाना 
चाहिये। इसलिये संलाइन पानी चढनेक्रे लिये चुआये पानी (दिस्टिल्ड वर) 
में चुद सोडियम ऊोराइडके बने घोलसे, पीनेके पानीम सानेवाें सावारण नमकझसे 
चता घोल अच्छा है। इस कामसे किये प्रति पाइन्ड ४ श्रेन उणगियनम डोराप्ट 
मिलाया जा सकता है । 





०३० भारतमें गाय [भाग ५ 


नॉर्मल सैलाइन *-- 
साधारण नम न ९० ग्रेन 
केलशियम क्छोराइड बन ४) 
पानी न १ पाइन्ट । 


अगर खन बहने से या और कारणोसे खुनकी कमी हो गयी होया रस 


(सीरम)की कमी से खून गाढा हो गया हो तो नमक-पानों चढानेसे कुछ ठेरक्रे लिये 
कमी पूरी हो जाती है । 

यह माना जाता हैं हक्ि परशुझा २० से ३० सकढ़ा खन निकालकर उसकी 
जगह उतना ही नॉर्मल सलाइन ढने पर कोई थुरा असर नहीं होता। संलाइन 
चढाने से धमनीका चाप फ़िर ठीक हो जावा है और इक्क काम करने लगते हैं । 
क्योंकि चापकी कमीसे उनमें रक्तका अनुधावन नहीं होता था इसलिये उनका काम 
रुक गया था । साँस पर इसका असर यह होता हैं कि, वह अधिक और गहरी 
चलती है। बहुत जाढे पानी चढाने से साँसमें कष्ट होता है। इसके बाद फेफकरेमे 
सूजन होती है और अतमे मृत्यु । यदि मनुप्य-रोगो वेचेनी दिखावे तो पानी 
चढ़ाना तुरत बन्द कर ठेना चाहिये। पर पशुओमे धमनीका चाप ही एकमात्र 
निर्देशक है, इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि, चाप अधिक व हो जाय । 

यदि रक्त साव बढता ही जाता हो तो पानी चढानेसे रुक जाता है। क्योकि 
इससे खून अधिक थक्‍का होता है। साथ ही जितना खून निकल गया पानी 
चढ़ानेसे उसकी पूर्ति हो जाती है । 

संलाइन पानी शिराओंसे या लचासे और कभी कर्मी उठरकी मिल्लियोमे दिया 
जा सकता है । जदरुरतके झुताविक गम्ता या जरिया चुन लिया जाता हैं। ग्रायके 
आकार और रक्तकी कमीके अनुसार २,००० से ६,००० सो० सी० तक पानी 
चढाया जाता है। सेलाइन पन्‍नीके साथ ७ से ८ सेकढ़े तक बबूलका गोंद मिलाने 
से और अच्छा होता है। गोदका उबाल कर छान लेना चाहिये। ठढा होने 
पर काममें छाया जाय। इस उपायस बहुत जादे खुनकी कमी जादे पानी 
खाकर पूरी को जा सकझनी है। इससे हानि भी नहीं होगी। 


त 
ः 


| 


/ सकल १ सीकर शक 


' अध्याय ३५ ] सोडियम वाइका[रबानेट . सोडियम सल्फेट १०३१ 
१३४७४. 80वीप्रा छटथ-9०7०६०८ ५ सो डियम वाइकारबोनिट 
यह सफेद रगकी अपारदर्णों बुकनी है । इसका खाद कुछ कुछ नमकीन दे । 
यह १; १० पानीमें घुलता है । 
यह पशुओकी खुजली (१(97292) और छाजन (जेकजीमा) के सूसे हुओ राद 
या छिलके को गलाता है। यह इलेप्मा पिघछाती है पर ब्लैप्सिक-कलाके लिये 
शामक है'। इसलिये इसके घोलसे नाक आदि सदीके मुकाम थोये जाते हैं। 
५ जलने और त्चाको पीढ़ामें इसका घोल जञामक होता हैं । 
5 अम्लनाशक है। पाकागयकी अम्लताका प्रममन करता ६। अधिक 
5” अम्लता होमे पर सोडियम वाइकारबोनेट उसे ठीक करता हैं। बठरुओंके सफेद 
दम्त जेंसे रोगोंमि और जहाँ अम्लकीय सधान (8260 ई९ःप्राश्ाध्व०मो का 
गक हो यह लाभदायक हैं । 
कैलोमेलके साथ देने से उसके कई बुरे परिणाम सोडा बाइकारबोनेट रोकता हें । 
इमलिये जब कभों केलोमेल खिलाया जाता है यह उसमे जरर मिलाया जाता है. । 
चातरोगमें यह रक्‍्तको अम्लता (ओसिडोसिस) कम करता है। जबतक 
पेशाव क्षारीय न हो जाय इसे देते रहना चाहिये 
मात्रा :--३ से २ आउन्स । 


श्ब्ल ञ्जञु 


न 


हि अर 


हे 
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४३४४, 80007 $प0/79/९: सोडियम सल्फेट 
ग्लोवर्स साल्ट 

सोडियम सत्फेटकी डली बढ़ी और पारदर्शों होती है । यह पानीमें आसानीसे 
घुलती है। प्रायः हवाकी थोडी नमी से यद्व अपने स्फटिकीय जलसे आप घुल 
जाती है । 

मैंग० सत्फकी तरह यह भी नमकीन जुलाब है । मात्रा भी वही है । उससे 
|. इसमें एक सुबीता यह है कि, पाडमें भी दिया जा सकता है 
पाइमें धार वार देना हो तो मात्रा कम करके पश्चुड़ी अवस्थाके अलुसार'प्रति 
॥ मात्रा ४ से ८ आउन्स तक नित्य ३-४ था कम बार देना चाहिये । 
मात्रा :--१ से २ रत्तक। 


चर मजजज ना जी. 
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- १३४४५ छाए 'रा780८ + खसिलभर नाइट ८ 
खिलानेसे यह फोथस्य और खं->ेचक का काम करता है । पर इस कामके 
लिये कभी ही इसका व्यवहार होता है। वाहर छगाने पर त्वचा था कऊाके 
सेन्द्रिय पदार्थींस मिलकर यह चाँदीका काले रगका धातवीय खुट (डिपोजिट) बनाता 
है। सर्दी या निनावेंकी फुड़ियों पर एक आउन्समे ३० ग्रेनके घोलका फाहा लगाया 
जाता हैं। अति अभिक दाने या फसियाँ पड़ने पर उन्हे दूर करनेके लिये सिलमर 
नाइट्रेट छयाना या ओर भी अच्छा यह कि, इसकी बत्ती या पेनसिल दुल्लना 
छामग्रद है । 


नौ 


१३४५० 57770879ए7कंगर ; ४, 8, 698: 
रखतब्फापाइरीडीन : एस० वी० ६६8३ 

यह उन सत्फानेमाइडोमें एक दे जिनका उपयोग हालहीसे रासायनिक दवाके 
रूपसें, विधप चिकित्सा (केमोथ्रेरापी) में छुर हुआ है । यह ब्हुत द्वी शक्तिशाली 
वाणुनाजक था वब्टीर्यानाशक पाया यया है । यह जीवाणुन्चुद्धि "रू भी सफ्ता 
हैं। यह इस जीवागुको मार सकता है और अन्तमें उस जीवाणुजनित विपकी 
क्रियाको दर कर सकता है । 

खनेके कुछ घटेके भीतर ही ठेह इसे सोख लेती दे । यह खतमे कुछ 
सबुफ्त॒ होकर और छुछ सुक्त रह कर सब जगह फेछ जाता है तथा जल्दी ही 
पेशावकी राह निकल जाता है । 

बह वुक्कोस होकर निकछता हें! इसलिये इसकी क्रिया वही अधिक देखे 

जाता दें। इसलिये यह नृत्नप्रणालोकी छत मिटानेमें बहत जवितिआली है । यह 


जी 


कै 


श 


दुक्‍्काम दानेके रुपमें जमा हो सकता है ' उसलिये इसे खिलानेके वाद अविक 


सान्रामें क्षार और चाहे जितना पानी पिछाना चाहिये । 
अविक गहरी छूत छगने पर काफो ढवा खिलाना संभव नहीं भी हो सकता । 
तब पेशियोम इसकी सूई छगाई जा सकती है । इस कामके लिये इसका घुलने 
छायक रप सईकी शीशियोंमे (एम्पुलमें) मिलता हे । 
जुषप्य-चिकित्सामें विभिन्न जीवाणु-छूत (कोक्‍्सी इन्फेक्शन" मिटानेके 

यह प्रसिद्ध हो गया है । निमोनियाँ या मेनिनजाइटिस (गरदून तोड़) की प्रारम्मिक 
अवस्थामें इसे देने पर रोग वढता नहीं। महुयके सूजाकम यह खास उवा 
वन गयी है । 


हनन 


जा 


लिन 


ब्न््ल नतीजा 


अध्याय ३५ ) टारटार एमेटि' 
वहलुचिकित्साम निर्मोनियों & दपार्दन तोड, गिल्दा (एनग्रक्सो या प एरतेशुल 


(प्लूरिसी) और शाभाशय घ्रदाह पर इसके 
की (कोसी इन्फेक्शन) सम्भावना कही छा ती 


ज्ीवाणकी छत 
०. सत्फानिलेमाइट डेनसे छत नह होती 
ढ़, पुरेच न लिक्कलि तो दावे डे कर उसे निकालते दे इस क्रिय्राकि बाद 
५. सतफापाइरीडीन देना चाहिये । 
मू.... मनुष्य लिये दसकी मात्रा एक एक आमकी चीरें टिक्रियाँ हर ६ घंटे पर और 
) ६० आम तक है. पर अनेक वीर ० द्लौयाह मात्रा फर्भमद हुई हे । 
/ पद्ुओकी पहले दिन हर बार १० से २० टिकियाँ देनी चाहिये । तीसरे और चोमे 
दिन यह कम की जाती दे । 
7 न 
रक्त तु ९ छ 
दूत 8चछ७.. क्‍िक्षावा जिशलत6 | दास्थार एमेटिक 
तार एन्ट्रीमनी पौठाणियम ठास्टरेंट ( ५म्रताशणाए ए०॥- चागा तुध्ा।।9५) 
हुसकी सफेद बुकनी या सूजञम कण होते हे! च्वीद आतंवीय मीठा होता ह 
कोड १९ पानीम घुलता 8 
।ीर इससे कफ अच्छी तरह निकलता 4 काराम जब किक के हो गया दे 
और स्राव कमा तो यह लाभदायक दें । पि भरे रोसथाराये पर इसकी. क्रिया 
और] का होती | फिर भी यद वहुत अच्छा बसनकारी हे । रत दवाउपनारोम परोपजीवीर 
;। # ह लिये यह विप॑ हैं । इसलिये सदा-रोगमे इसकी सह शिराम छमानी चार्टिय । 
कफ ,.ल्वचाके लिये ये उत्लापण भर विप € । दिराफी सह लगानक समय यान रात 
चाहिये कि, त्वचास जरा भी ने जोर । नहीं तो जटर पक जायगा। ना ध्द 
(हक। * नकपितिया (नंसल भ् जुलोमा) में येट फायदका दे ।.. ? ईदी घोलकी ९१ न्त 
पक्का कुल सी० सी० सई द्िराम हर गसर दिन १० के ४ दिना तक लगाई ज्ञाती 7 ' 
धोल तुरतका बना दो और कुछ ढेर उवालकर लिवीज कर छिया जय ' 
छोर हि मात्रा लफर्फ नि नक्ते लिये ह से १ हम | 
.॥ हो प्र बमनकारी “7 हे £ द्धष्म । 
|) शिराकी सई के लिये ३ मेकदा घोल कम छाती, गरीरकी तीलते दे ४ ७ 
खुत बीरे उना चाहिये 


न ख़ब ख्ू 
गे इत्तल पर ५. सो० सी० इनजेक्सन 


रन 
छः 
६६ 
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१३४४८. उपाष्यय0! : थाइमरछ : अजवाइनका सत्त 

अजवाइनका सल बढे और र गहोन पारद्शों दानेके रूपमें होता है । इसको 
गब मीठो और उत्कट होती हैं। यह अजवान (टाइकोटिस) के उड़नेवाले तेल्से 
बनता हैं। पानोमे॑ यह थोडा घुलता है। यह कोथघन, ऋूमिध्रन और 
चीजाणुनाशक है । इसकी क्रिया कारवोलिक एसिड जेसी है । पर यह उससे कहीं , 
कम उत्तापऊ और विपेला हैं। वोजाणुनागक होने से यह इन्पछणए जा और सर्दमें 
उपयोगी है । तेलमें घोल कर इसका फुहारा नाकमें डालने से सर्द और कंठप्रदाह « 
में आराम मिलता है। पेटकी छत भगनेके कारण यह खूनी दृस्तमें उपयोगी है। १ 
यह कृमिनाशक्र है इसलिये खूनी दस्तकी चिकित्सामें इसका मुख्य स्थान है और 
आंतकी छुत मिटानेके काममें आ सकता हैं; अजवाइनका सत्त अंकुशा या हक वर्म 
मारनेके काममें आता हैं । यह अच्छा कहृमिनागक हैं । 

सात्रा (खानेकी) :-- $ से * डाम 

सूंगफछोके तेलमें गछाकर और पानीमें मिलाकर इसका एमलशन (दूध सह्श 
मिश्रण) बना कर देना चाहिये। और इस हालतमें इसके वाढ जुलाव ठेना 
आकृूयक है । * 

ल्चामे इससे उत्तेजना होती हैं इसलिये तारपीन और कपूरके साथ यह भी 
सालिशमे मिलाया जाता है । 


प्रतिउत्चापक व्यवह्ारके लिये :-- ५ ग् 
अजवाइनका सत्त न १३० हे 
कपूर शी ५ 
तारपीन - र्५ | 
सूँ गफलीका तेल - ३०० 

कोथघ्नके लिये (श्रोनेके निमित्त) :--- है 
अजवाइन सत्त न ४ ग्मेन 
सुहागा * श्थ्ग्रेन 
सोडाबाइकार्त न“ ४० औेन 


पानी किम १ रत्तल तक । 


कि 


रे 


जूक 


॥ 
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अध्याय ३५ | तमाकृ १०३५ 
१३४६, 407200० * तमाक़ू 

तमाकूमें विपला क्षार निर्कोटीन होता है। इसल्यि तमाक़द्े पत्तेका चरण 
बीजाणु-नाशक और परोपजीवी-नाशक क'मम छाया जा सकता हैं। इस शुणसे 
फ्रायदा उठाकर ढोर्की कीलनी, जँँ और कुकरमक्सीके अर्भक (पिल्ड या ढोला) 
मारनेक| काम लिया जाता है । 

पानोमें चूना मिलाकर तमाक्‌ डवालनेंसे क्षार निकल आता है। यह घोल 
छानकर काममें आ सकता है । किरामनमे सिगोकर रखनेसे भी तमाऊुका निकोटिन 
उससे घुल सकता है। टारकों कोलनी (अगरी) मारनेके लिये इसका फुहार छोड़ा 
जा सकता है। किरासनवाले अर्मे करवालिक एसिट और तारपीन मिलाकर उसे 
तेज किया जा सकता है । 

तमाकृका यह नीचे लिखा अर असरदार कीटनाशक ह 


तमाक्‌ चर्ण ८ आउनन्‍्स | 
किरासन तेल १० रत्तल । 
तमाकू चू्णे किरासनम छोडा । मिछाओ। हफ्ते भर एक था दो बार 
दिलाओ। कपदेसे छानो और मिकाओ ---- 


तारपीन ४ आउन्स 
नीवबूघास (९४॥707 278५5 
हरहारी कुश) का तेल १ आउन्स 
* कारवौलिक एप्िड ३ आउन्स 


4 


कुब्चके फोड़ेमे तमाक्‌ लाभप्रद सिद्ध हुआ हैं। तमाककी महीने घुकनी और 
'समभाग सुदर्गिख (मुढ़गख--शीशा भस्म) का भेसलिनमे मलहम वन सकता दे था 
नारियल आदिके तेलमें फे &/ जा सकता हे । 


१६७००, एएजशा गिपर ; 7एकशीक्षणा + जेल्एनलाल शिघए 
दिपन ब्लू : ट्रिपापलाचीन : मेथिलिन ब्त्टू 
टिपन व्ल्टू एक रजक वस्तु है। यह कोथब्न और वेदनानिवारक है । टोसक्े 
पिसोप्लैस्मा--जीवाणुजनित रोगोंमें इसे देनेसे अच्छा फऊ हुआ है। करे 
तरदकी मात्रा बतायी गयों हैं। देहकी तौंलके हर १०० रततलू पर जौसत लगभग 


अकनक बके ८३३३ आन आने अब बी: 


१०३६ भारतमें गाय [भाग ५ 
१५७ श्रेन १०० सी० सी० नॉर्मल सेलाइनमें ठेना चाहिये। इसकी सूई गिरामे 
छगती है.। यदि व त्वचामे चछा आवे तो पीव पड जाती टै और वहाँके नन्तु 
सढने लगते हैं। ट्रिपन व्छ जदे घुखार (टठिक्र फीभर) की खास दवा ऐै। 
ट्रियापकाबिन ट्रिपन ब्छसे अच्छा बताया गया है पर चमबमे छयने पर इससे भी 
वही लुक्साव होता है । ट्रिपन ब्छक्रो मात्रा जो हे सो इसकी भी है । 

मेथिल्ित व्यू कोथध्न और वेदनानिवारक है । यह पेशाव और दूधमें होकर 
निकल जाता है। इस कारण कुछ लोग इसे थनप्रदाहमें देते हैं। चाह (जोन्स , 
डिसीज) रोगमें यह लगातार ५ दिनों तक ३ से ४ आउन्स पानीसें ६ ेनकी मात्रान। 
गलाकर टिनसें ५ वार दिया जाता है, इ-के वाद फिर ढुहराते है । ५ 


१9५१... [7+07"०आग्९ * पट्डरक्षायातरर : हेकसामसिल : यूरोट्रीपीन 
(१सलप्ल्‍रलाबग्रावर० निंल्य्याा९िचंटप४४९7०७१77८) 
मेथिनामाइन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन । 

फोर्मेत्टिहाइड पर एमोनिययांकी क्रियासे यह बनता है । जिस आसानीसे यह 
ठेहमे फोर्मेत्डिहाइड बन जाता है उसी पर इसका व्यवहार निर्सर हैं। यह स्वयं 
कोई नियमित क्रिया नहीं करता । छेनेके कई मिनट वाद यह पेशावमें निकलना 
है। क्षारीय मूत्र पर इसफ्री क्रिया कम होतों है। इस्तील्यि एसिड सोटियम 
फोस्फेट पहले ठेकर जत्रकों अम्ठीय करनेकी चाल हे। ढोरकी पेशावकोी एसिड 
सोच्यिम फोस्फेटसे »म्छीय करनेम कुछको संदेह है। एसिट फोस्फेट थूरोट्रोपीनका , 
विरोधी है । इसलिये दोनों दवायें अलग अलग ढठेनी चाहिये । [ 
वृक्कशोथ (िकाइटिम) और सफेद दस्तमे इसका व्यवद्वार होता है । दोनोंमें, 
यह भीतरी कोथव्न का काम करता है । 
मात्रा :--- १३ ड्ाससे ३ ढाम।  '! 


१४०२० ५४४५४७/८० + :ै१]9(002 ४०५०/:४ * धासक्त 
चासक की सूखी पत्तियाँ 
हिन्दी--अडसा, गुजराती---अडल्सो, तामिक--अधातोडाई 
कफ निकालने और आश्षेपरोध्रके लिये यह भारतमें प्रसिद्ध है । खाँसीके 
साथ छातीके रोगोंमे और क्षय-ज्वस्में (हेक्िटिक कीमर) बहुत दिया जाता है । 


अध्याय ३५ ] टागर ०520८ ; जिक ऑक्साइड १०३७ 
पहलेके छागोने इसको वहुत अशसा की है। आधुनिक खोज यह बताती हे 
कि यह प्रशसा अकारण नहीं है । 

वासकर्म वासीसोन नामक क्रियाशीरू अश होता है। यह हृदय, फेफड़े 
आहिकी नाडियाँ मन्द कर क्रोमणाखा कुछ फैलाता है पर ठेर तक। यह कफ 
ढोला करता है कि, आसानीसे निकछ सके। यह कलोमशाखतका आश्षिप 
आराम करता है। वासकर्म गधतेल होता है जिसमें कोथप्न ग्रुण है । यह भी 


'देहकी फायदा करता हे । 


है. 


भात्रा :::४ से १ आउन्स चूणे, पानी उवारू कर कासमें छाओ | 


१३७३, 272 ०ऋाद० + जिंक ऑवसाइड 
जस्तेका भस्स : सफेदा 

यह चूर्ण सफेद या इंषत्‌ पिगल दे और स्वादद्दीन है । पानीम नहीं घुछता । 

जस्ता जलानेसे बनता है । हु 
जस्ता भस्ममें सक्रोचक और विपनाशक गण है । बाहर छगाने से यह ओपकू 
हू। इसे छाजन पर छिडका जाता या मलहम बना कर लगाया जाता है । 
छिड़कनेक्की वुकनी (उस्टिय पाउडर) के लिये केवल यही काममें आ सकता है, चाहे 
किसी मात्रामें स्टार्य मिलाकर भी। मसलदमके लिये पराफिनमें यह १० से २० 
प्रतिगत मिलाया जाता है । यह जले पर, छिले पर और छाजन पर पट्टी करनेके 


'लिय बहुत उपयोगी है । गोढे छाजन पर इसकी बुकनी छिडक्‍नेसे उसे सूखा 


आर साफ रखता है । 


बज 


के अली 


अध्याय ३६ 
ओषधियाँ ओर रोग : उनका व्यवहार और परीक्षा द 


१३५४. ओपशियोकी खूची और उनका व्यवहार 
(१३०३) लत 375९४7075 * एसिड आर्सेनियस, सखिया। 
उत्तेजक, और पौश्कि । रक्तकी कमी और सड़ा (5पघा79) में उपयोगी । 
जहर देनेवाले इसे काममें लाते हैं । 
(१३४०४) #&लंव 807८ ध्यातं 80795 : एसिड बोरिक और सुहागा 
कोयन्न, सदी, कन्-प्रदाह, दुग्ध-ज्वर, छाजन, चर्म-प्रदाह. निनाबाँमें इसका 
उपयोग होता है । | 
(१३००) 25लंत (४79070 8४०१ ()॥ (४४7०१८ : एसिड 
और कारबोलिक तेल । 
छत-नाशक, बीजाणुनाशक, और विष । छाजन गिल्डी (एन्थेक्स), 
घनुष्टकारम उपयोगी ! 
(१३०६) 20०6 छथर्ज़ाए & 80%.%प्रण 89९7४९ 
(जा भगत ए्रा्पाथ्य) : एसिड सेलोसिलिक और सोडियम सैलोसि 
(तेल और मलहम) 
कोथघ्न, परोपजीवी-नाशक । छाजन, मुहासा दाद, वछरूकी रोहिणी, 
सधिप्रदाह, हृदयावरणशोथर्में उपयोगी । 
(१३०७) #&लंत एटात८ + एसिड पिकरिक । ) 
दुदनाशक और कोथन्न। छाजन, जलने पर और चर्म्रदाह पर उपयोगी । 
(१३०८) .3॥065 ू सुसब्बर । 
दुलावर । अपकपिणीमें और कृमिरोगर्मे उपयोगी । 
( १०३८ ) 






20 


) 


अध्याय ३६ ] ओऔपधियोकी सूची ओर उनका व्यवहार ३०३९ 
(१३०६) #&0ज॥ा : फिटकरी । 
संकोचक, सव तरहकी सर्दी, कठप्रदाह् और रक्तत्नावम उपयोगी । 
(१३६१०) 4&णछाए्रठा (४707-6८: नसादर । 
कफनित्सारक । काश (क्लोमशाखाप्रदाह या ब्रोंकाइटिस) और उद्रगोव्म 
उपयोगी । 
(१३४११) /&7]07 : अजन। 
हृदय चतन्य करनेचाका । हृदयकी हुर्वेछतामे और पेशाव उनारनेम उपयोगी । 
(१४१५) 57 ्रपा (१४70079६९ $ विस्तमथ कारवोनेट । 
अम्लनाझक । इलेप्मिककछाका रक्षक, फोथन्न और सकोचक । सफेद दस्त, 
खनी दस्त, अनिसारमें तथा चर्म-रोगों, घावो, जलने पर छिड्कनेके लिये डस्टिंग 
पाउडर आदिके लिये उपयोगी । 
(१३१३) 307० ४९८४] ? ह्॒दीकी चुकनी । 
कैलशियम और फोस्फोरस ढेती है। छुखंडीमें उपयोगी । 
(१४१४) ([लप्फा 0870790(८ - 'केलशियम कारबोगेट अर्थात्‌ ख्या- 
मिट्टी । केलशियम देती है। छुखडीमें उपयोगी । अम्लनाशक । 
(१३१०) एप्ालाण एप्रा०एलव€ + केलशियम कोराइड । 
खून जमानेवाला । रक्तत्रावः और उदरशोथमें उपयोगी । नमकपानी 
(सेलाइन) चढानेके लिये उपयोगी। पित्ती ((:009779) में इसका घोल 
उपयोगी दे । 


+ (१३४१६) (सपा (>[प८०४०/८ + कैेलशियम ग्लक्ोमेट । 


खून जमानेचाला । दुग्धज्वर, रक्तल्लाव (भीतरी या बाहरी) में उपयोगी । 
(१३१७) (१४]०एघ८] * केलोमेल । 
क्रोथन्न, विरेचक, और जीवाशुनाशक । . पाडु, अनिसार, जलोदर और 
क्रेचुआ-कृमि दूर करनेमें उपयोगी । छाजनमें लगानेसे उपयोगी । 
(१३१८) (४779707 * कपूर । 
कोयन्न, आक्षेपरोधक, उत्तेजक, कोठन्न और मालिशमें उपयोगी। काग 
(ब्रोकाइटिस), पाखवेशूल (प्लरिसी), सर्दी, हृद्यकी कमजोरी, दिमायक्री उछमन 
(स्काधिक्य), वात, चमन, उद्स्च्छदा-प्रदाहमें उपयोगी । मालिशमें व्यवहार 
होता है । 


१०४० भारतमें गाय - [भाग ६ 
(१३१६) (५४८८४प : कत्था, खेर । 

संकोचक । खूनी दस्त, अतिसार और अपकर्षिणी रोकनेमें उपयोगी । 
(१३२०) (४॥४7८०४] : कोयला । 

शोषक, चोपक, फोथन्न। खूनी दस्त, पेटके प्रदाह और वाहरी घाव 

उपयोगी । 
(१३६२१) (५७072] 9797८ * क्वोरछ हाइडे ठ । 

निद्राकारक, चेतन्यनिवारक । गर्दनतोड, धनुष्टकार, वमन, चोरफाड, अ्रग 

और उद्रणूलमें उपयोगी | | 
(१३२२) (४०092 5079]9(८ : तूतिया,। 

सकीचक, दाहक, ऋमिन्न, वमनकारी, कृमिनाशक। कंठप्रदाह, काश 

(व्रॉकाइटिस), ताँबेकी कमीसे रक्तात्यता, कमिरोग, घाव धोनेमें उपयोगी । 
(१३४२३) (४४८050॥९ * क्रियोजोट । 

कोथप्न, कफनिस्सारक, दर्दहर। कर पस (कठिन) निमानियाँमें उपयोगी । 
(१३२५७) 77९77075 97फ7&९ ५ फेरस सल्फेट । 

सकोचक । वाह (जोन्स डिसीज), अतिसार और रक्ताव्पतामें उपयोगी ! 
(१३२०) 047८ फ्रालाएर बाते 7प९०४ इणैपंणा + 

टिंकचर आयडिन और छथल सोलहान । 

कोथन्न, वीजाणुनागक, छुतनाशक । मुहासा, वछहकी रोहणी (डिफ्थीरिया) 

गलसूआर्म उपयोगी । कठजिनिया अर्थात्‌ रे फगसके (२७७ #िाय३४०) / 

कारण मुँह और जबंडेके कठिन फोढ़ेकी खास दवा हैं 
(१३२६) [0(०६०:० ४ आयडोफौम। | 


अलमरे >। 


पा 


कोथप्त । गर्भादायशोथ, पुरनका नहीं निकलना, घावकी पट्टीमें उपयोगी । 
(१३२७) /(४79]2 + कमला चूर्ण, कबीछा । 
परोपजीवीनाशक । हृमिरोगर्मे उपयोगी । 
१३०५८) 77४0॥9 ४ केओलिन, चीनी मिट्टी । 
चोषक । पाकाशयप्रदाद, अतिसार और पेचिशर्में उपयोगी । 
(१३२६) ४७४7८७ प्र 5प्रए॥9/2 : मैगनीशियय सल्फेट । 
विरेचक । ह॒दयावरणशोथ, डेंगू, अंश्रश्॒लल, पाडु और धनुप्टकारमें उपयोगी | 


पे >नने जन+़ण ॥थ 


अध्याय ३६ ] ओपधियोंकी सूची और उनका व्यवहार १०४१ 
१३३०) (5च०0व)87 - हर, दरीतका । 

सकोचक, भ्दुविरेचक, और कृमिन्त। कृमिके लिये विरेचक । हौलदिक और 

पेट फूलनेस उपयोगी । | 

(१४३१) [चजुट८मा 7,८४०८७ ४ नीसको पत्ती । है 
कोथध्न । पोत्टिश और घाव वोनेमे इसका काढा या क्वाथ उपयोगी । 

१३३४) ए०ए०८७7४ - नोभोकेन ! 
चेतन्यनाशक : स्थानविशेष  अनुभवश॒त्य करनेके लिये सई देने ओर 
बनुप्टकारमें उपयोगी । 

(१३३४३) 5 ५७०च्रा0० &: 89एट7776 - कुचछा और स्ट्रिकनीन । 
पुष्दू गाढ़ी और रक्तानुधावनको चेतन्यकारी । पशक्षाघात, अनाह (कच्जियत) 
ओर सासके रोगोम उपयोगी । 

(१४३४) (0।! (५४४।07 ५ रेंढ़रीका तेल । 
विरेवक । सफेद दस्त, पाक्राणय-प्रदाह और बछटके अतिसारम उपयोगी । 

(१४३५) 0) (॥ध४700872 - चाउलमोगरेका तेल । 
परोपजीदीनाशक , वाहमें उन्योगी । 

(१३३६) ()! ("वाए९एधगा८ + तारपीनका तेल । ; 
कोथध्न, कृमिनाशक, रक्तत्राव-रोधक और मालिश । रक्तत्राव, वात, अन्नश्नल, 
जू में उपयोगी”। रे । 

(१३३७) (0एाएफ € >श०:एछाप्रा८ अफोन और मौर्फीन । 
निद्राकाकक और शामक । पाश्वेशलरू (प्लरिसी), पाकाशय-प्रदाह, उद्स्वछदाप्रदाह ' 
और सभी नतरहके शल और स्तव्धताम उपयोगी । * 

(१३३८) 79298 )४7] ः पपीतेका दूध । 
कृमिनाशक, जीवाणु-नाशक । छाजन, दाद और चर्मरोगों और रोहिणीमें 

6 उपयोगी || 

(१४३६) ?04890॥॥ 40006 * पोटाशियम आयोडाइट । 
परिवर्तेक (शरीरकी क्रियाओंकी दुरुत्त करनेवाक्ा) कफनिस्सारक गोपर। न 
काश (क्लोमनलिझा-प्रदाह) गर्देनतोड़, गलसूआा, उदस्तव्छदाप्रदाह सुराविवरह्ूणमे 

| उपयोगी । 


जा ऑजअ3ल>र जनक सामकअमणकण+. %। 


अिजलनना 


६६ 


जीिय््िल्ेाीषयगीगाालाााब््ल्‍वकवपपररय््््क्््क््क्िििि्््कडा 


१०४२ भारतमें गाय [ भांय ६ 

(१३७०) ?0धर57 एशफाध्या 2०72९ ; पोटाश परमैंगनेट । 
कोथघ्न, विगंधकारक । ग्रभशियशोथ, वछरूकी रोहिणीमें उपयोगी । 

(१३७४१) ?पर877998 - पुननचा । 
सून्नाकारी । जलोद्रमें उपयोगी | 

(१३४२) 80276 (07 4ग्रए८ग) : सेलाइन (पानी चढानेके लिये)। 
रक्तल्नाव, जद॑बुखार (टिक फोमर) । 

(१३४७३) 806 00777 8,0८४777८79/९ : सोडियम वाइकारबोनेट (खानेका सोडा)। 
अम्लन्न, खँट (निःस्त होकर जमे पदार्थ) पिघलानेवाला । सर्दी, उक्कशोथ और 
सफेद दस्तमें उपयोगी । जलने और छाजन पर पट्टी बामनेमें । 

(१३४४) 8040एणा 8प75726८ + सोडियम सल्फेट । के 
विरेचक् । पाड़में उपयोगी । 

(१३१४५) 9ए० 'एं।४४६८ : सिल्मभर चाइटेट । 
कांयन्न, संकोचक और दाहक । मुखशोथ (स्टोमेटाइटिस), ब्लैप्मिकप्रदाह और 
खुले घावो पर रक्षावरण ढेनेमें उपयोगी । 

(१३४४६) 5पए737एप्रधाप्र८ - 2४.8. 698 : सत्फापाइरोडोन 


एम वी. ६९३ । 
जीवागुनाशक । , निमोनियाँ, गर्दनतोड़ और कक्काई' जीवा) जनित अन्य 
' बीमारियां उपयोगी । भीतरी कोथन्न सी । ऐ;$ 


(१३७७) 4 ध्राधधिए 7497720/८ : टारटार एमेटिक । 
कफ-निस्सारक, वमनकारक ओर परोपजीवी-नागक ।  खरनाली-अदाह, काश, 
सढ़ा, नकपितियाम उपयोगो । 
(१३४४८) “४ए770] * आइमल, अजवाइनका सत्त । 
कोयन्न, कृमिन्न और माल्शि। सही (सब तरहको), स्वसर्नाछा-परदाह, खूनी 
दस्तमे उपयोगी । हि 
(१३७४६) .'0720०० : तमाकू । 
परोपजीदी-नाशक और कोथब्न । खुजली और कुकुर-मक्खीमें उपयोगी । 
(१३०५०) “फए7४7० 96 +$ 7 फएफ्क्रीकएंग + /९फिज्रशार 6 * 
ट्राइपन ब्लू : ट्राइपाफ्लेवीन : मेथिलीन ब्लू 
कोथन्न और दर्दहर। जद बुखार और वाहमें उपयोगी । 


जज 


जी 


अध्याय ३६ ] रोगोंकी सूची और उनकी दवाएँ १०४३ 
(१३५१) ए+०7०%ए * स&:४7ग्८ 5 यूरोट्रोपीन * हेक्सामीन । 
भीतरी कोथन्न, वृकशोयथ, सफेद दस्तमें उपयोगी । 
(६३७०२) ५४४४ टव४ : वासक । 
, कफनिस्सारक, आक्षिपरोघक । काश, खासी, क्षयज्व१ । 
(१३४०३) 2.7० (0570९ + जिंकऑक्साइड (जस्ता-भस्म) 
शोपक, सकोचक, कोथन्न। छाजन, मस्स़ा (कव्ठपों) और चर्मरोगोंगे 
उपयोगी । 


१३५५. रोगोंकी सूची और उनकी दवाएें इलाज, और निदान | 
छूत और फैलनेवाले रोग 
(१३८४) 'रि।प60९८०९४८६ ; रिन्डरपेस्ट : माता । 
रोगाजुका सचारण और रस तथा विरस (सिरम और एन्टी सिरम की सूड़े । 
(१३८०) मिृछआ॥077827९ 5९ए/८४८४7० हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया * 
गलघोंटू । 
सिरस साइमत्टेनियसकी सई । 
(१३८६) 880८ (2097(८॥ ; च्लेक क्वाटेर : छगडी । 
रस और टीका (सिस्म और भेक्सीनकी सह) | 
(१३४८७) 777४5 ; एन्धेकक्‍्स : गिल्दी । 
विरस (एन्टीसिरम)। एक ड्रामकी सात्रामे क्रारवोलिक एसिड सडके साथ । 
सत्फापाइरीडीन । 
(१8८८) 700६ बग्त >0प 05288९ : खुरपका । 
कोथष्नसे वारबार धोना । भीमका घोल (काढा) । 
(१३८६), >0८ग7९ए 5 "07९९ 099 ए/९ए८: ; डंगू तीन दिनका बुखार । 
सेग० सत्फ--मात्रा 3 रत्तल । 
(१४६०), (०0ए-७05 * चेचक । 
नीयके घोलसे धोना । 
(१३६१) (०॥/४870705 . फॉश्प्रा०-फ्राधयप्रा0779 : फेंलनेवाला 
प्ल्हो-निमोनियाँ । 
सेन्द्रिय सखियासे बनी दवाये । 


सदर दक 2४१८ ० 2६: 


| 4 ग 


१०४७ भारतमें गाय [ भाग 

(१३६२). ॥कला!0झ5 ; क्षय + छह । रे 
ट्यूबरकुलिन जाँच। च्वल इन्ट्राडरमछ जाँच। स्वच्छ आबहवा । आहत 
चिकित्सा । , 

(१३४६३). [णाग्रट!5 5९३४९ 0 2४79 2घ7९-ला0935 ; वाह । 
जोनकी जाँच, खनिर्जोकों कमी.पूरी करना । स्वच्छ वातावरण । अतिसारके 
लिये सकोचक : फेरस सब्फेट और गधकाम्ल। मूहसे मेथिलीन व्छ ८० ग्रेन 
५ दिनो तक । चाउलमोगरेकी सूई । 

(१४६७) 4८८०७7र०ग्राएट09५ : एविटनोमाइकोसिस कठजिभिया । 
शत्य-चिकिज्सा । झत तन्तुओंका निकालना। सखियाकी बत्ती, आयडिनक्री 
७०% सूई मसमें २०० सी० सी० । 

(१४६०) 38785 7)5285८ : बेह्स डिसीज : सक्रामक गर्भपात । 
खनिज खिलाना । रोवक उपचार | 

(१५३६६ , 7५८: 7४७८० « जद बुखार । 
डेहकी तौलके प्रति २०० रत्तल पर ट्राइपन व्छू १३ से ३ ग्नका १ से ५९ 
घोल, गिराकी सूई । ६, ६ घटे पर | ट्राइपाफ्लाबीन 4५ झेन ५० सी० सी० 
नौरमल सेलाइनसे सिराकी सई जादा अच्छी रहेगी। नौरमल सेलाइन 
कमजोरीकी दहालनमे । खूनकी कमीके लिये १ से २ ड्राम फेरस सत्फेट नित्य । 
अनाह (कब्ज) मे झड॒विरेचक । 

(१३६७), 9772 : सढा । 
प्रति १०० रत्तल देह-तौल पर ३ ९८ टार्टार एमेटिकका घोल ५ सी० सी० 
शिरामे । ७ अेन तक संखिया दिनमें दो बार । 

(7१३६८)- पश्चिप्रात5 : धनुष्टंकार । 
७० से १०० सी० सी० विरस (एन्टी सिरम) शिरामें । त्चामे हर दूसरे 
घंटे ५ ड्राम कारवोलिक एसिड, २ आउन्स पानीमे मिलाकर सूईं। २४ घटोमें 
३६ ड्रान दिया जा सकता है। क्लोरल हाइडट १ से २ आउन्स गुदासे । 
त्वचामें ३ से ४ भेन मौरफोनकी सूरे । झुघुम्नाम नोभोकेन १६६ ७५० सी० 
सी० । संगसल्फकी सूई त्वचाम--अतिवार ५० सी० सी० पानोम ३ आउन्स | 
१०० सो० सी० केलशियम क्लोराइडकी सूईके बाद सालभरसन । शिममे - 
८% सोडा वाइकार्व ५०० से १५०० सी० सी० । 


अध्याय ३६ ] रोगोंकी सूची और उनको दवाएँ १०४० 
(१३४६६), २४ ०7९७ * कुकुर-विष, कुत्ता काटना । 
पाइचरका इछाज, विग्स (एन्टीसेरम) । 
4६१४००)- ७४70९ 8९07 - 8०ए7८स्टप्रान पिंट09070%ा 
सफेद दस्त । 
रंडीके तेलका अवद्रव (एमलूसन) १ से * ड्राम । सोडा वाइकाबे, विसमयकार्व 
और हेक्सामिन अ्रत्येक एक एक ड्राम मडके साथ । 
(१४०१) एटा या $ल्‍एपटब्शामा9 रण पाल पिए-तिा) : 


नाभिकी वीसारी : नवजातका रक्तदोप । 
नासि पर आयडिन छगा कर रोको। रोबक दवा--पोलछीमेलेन्ट 
एन्टोस्ट्रेप्टोकोक्स सिरम 


(१४०२) 08 7फ77727०. चल-रोहिणो । 
लुगलका घोल लगाना। पोटादा क्लोरेट्से वोना। परमेंगनेटसे धोना। 
सेलीसिलिक एसिड पेन्ट छगाना। ग्लिसेग्निम पपीतेके दखका १ से ३% 
घोल गलछेमें लगानंके लिये । 

(१४०३), (१0८८40५५ कोक्सीडियोसिस * खूनी दत्त । 
सकोचक, छूतनाशक । विषमय सबनाइट्रेट १) आउन्स और कोयलेकी घुकनी 
२७० प्रेन मिलाकर जीभ पर छिड़को । कत्थ २ से ३ गोटी, अजवाइन सत्त 
१० ग्रेन पानी था सके साथ नित्य । 


परोपजीची रोग 
(१४०४) िशे्रांमा888 * छृमिरोग । 
तूतियेका १९% घोल ३ मे १० आउन्स पिलाना। ३ से १ आउन्स कबोला 
सडमे मिलाकर खिलाना । तमाकू चुर्णका १%४ अर्फ १०० से ३०० सी० सो० 
तक । हरे < आउन्स, सुसब्बर । 
(१४१०) ५०5४) टफि्यातरोग्रा& 07 ेंहइशं 82075005077055 ; 
नेसल ग्रे घुलोमा : नकपितिया । 
सोडियम एन्टोमनी ठाग्टरेटको सुई शिरामें । हु 


१०४६ भारतमें गाय [ साग ६ 
मुखरोग 
(१४१७), 90णराध75 : झुंह आना (निनावां) । 
१ आउन्स नमक और ४८ रत्तठ पानोीसे घोओ-। अजवाइन सत्त १० ग्रेंन, 
सोहागा १ ड्राम, पानी १ रत्तलका सुखवोअन, विरेचक । 
(१७१८-१६), 80०्ग्राधधत5 गं7 शा्ंफ्रर न्यत उववएचपंणा 5 
दूधमु हों या दूधपीतोंका मुँह आना और थुक आना | 
सोहायाका छावा मधुमें मिला कर लेप । ह 
(१४२०). (प्रगाए5 ; रि३08/0५ + गछसुआ । 
कारवोलिक एसिड १ से २०% का सेंक (गरम पानीसे) आयडिन मलहम । 
आयडिनकी सूई शिरामे । पोटाश आयोडाइड खिलाना । 
(१४२१). (09507प7८7०7 ० 0९५००7४ ७75 * महाल्ोवावरोध (अन्ननालीका 
अवरोध) । 
यंत्र-उपचार और चीरफाड़ । 


आमाशय और आँतके रोग 
(१४२५२) ए०्रांपग्३ + वमन । 
कपूर १३ ड़ाम मंडके साथ। क्लोरल हाइड्रेट मंडके साथ मात्रा १ आउन्स । 
(१४२५३) एग7एथ77795 ४ पेट फूलना । 
याँत्रिक और चीरफाडके उपचार । 
(१४२४). ऊफेकालंशा 207ए प्रा 27९ 58072 ट८ा। ; पेटमें बाहरी चीजोंका 
अटकना । 
यांत्रिक और चोरफाइके उपचार ।._ 
(१४२०) (457८ (४६४77 : पाकाशय-पदाह । 
पेट साफ करनेके लिये रंड़ीका तेल! छूत (रोग-सक्रमण) मिटानेके लिये 
ड्ामकी मात्राओमं अजवाइनका सत्त । कोयलेंका चर्णे, मात्रा ८ आउन्स पानोमें 
घोल कर । केओलिन या चीनी मिट्टो ८ आउन्स । संकोचक, अफोम मात्रा 
१ ड्राम । चूनेका पानी । 


अध्याय ३६ ] रोगोंकी सूची और उनकी दवाएँ १०४७ 
(१४२६), पम८57मरश (000 * अन्शल । 
कड़े दर्दभें, मौर्फीन २३ से ४ भरने की सई लचाममं, तारपीव ले १ आउन्स 
किसी मीठे (अनुत्तेजक) तेलमें मिलाकर, इसके बाद मैग सल्फ मात्रा १ रत्तल । 
(१४२५७) (गा माल्इाग्रशं 087. आँतका जीणे-प्रदाह | 
विरेचक, सकोचक, उपदाह-प्रशामक या स्निग्धकारक औपध (तं€ग्रापाए८ग्राइ) 
परोपजीवी निकालना । 


यक्तके रोग 


(१४२८) ]2४70:08 ; पांड । 
कलोमल ४ ग्रेनकी आशिक मात्राओंमें और सोठा सल्फ ८ आउन्स नित्य 
नियमसे । 


(१४२६). (४7 8६072 : पित्ताइ्मरों । 
कठिन दर्दू पर २३ से ४ अन सौफीनकी सई । झदुविरेचक, रंडी तेल, 
मैग० सत्फ । 


डउद्योंकछा (9९7०ग्र्पत्नी) के रोग 

(१४३०) 4850(८५ : जलोदर । 
३ आउन्स सूखी था २३ रत्तल हरी पुनर्नवा । केलशियम व्लोराइड २ से ४ 
डाम। मैग० सल्फ। छेद करके पानी निकालना । 

(१७३६१), ?८7॥०ग्ाद्5 * उर्द्या-प्रदाह । 
कपूर १ आउन्स तेल ४ आउन्समें मिलाकर पेटकी मिल्लीमें उद्यक्लामें सूई 
दो । १ ड्राम अफीस खिलाओ, पोठाश आयोडाइड १ से + ढ्राम | अनाहके 
लिये मृदुविरेचक । 


नाकके रोग 


(४१४३२). ४5० (६72) * सदी । 
फिटकरी, वोरिक एसिड, सुहागाका १ १४ घोल । अजवाइन सत्त १ % तेलमें, 
फुद्दार दो । 


जल लसीीयलल कटा अडजे #&ौ- अजन3ििडसनरीनननन नमल्‍नमलनन ली फल बम. ५ 


१०४८ -. भारतमें गाय [ भाय ६ 
(१४३३), (४०79०7७ 7रे॥ांग्रा05 : पीनस, नाकढ़ा । ह 
सर्दोीकी तरह सब कुछ। १ से २% सोडा बाइकार्वका घोछ कफ या खराब 
उ्लेष्मिक आवरणको गछानेके लिये । 


कंठ, छोम और फेफड़ेके रोग , 
(६१2३४). 2ज़ाइट्थों (४77 ४ कठप्रदाह । 
नाकको सर्दीकी तरह। ११% सिलभर नाइटेटका घोल लगाओ । कफ या 
नष्ट इलेष्मिक आवरण निकालनेके लिये २ से ७ ग्रेन तूतिया पानीके साथ 
खिलाओ था टारटार एमेटिक २ से ७ ब्रेन पानीके साथ खिलाओ । 
(१४३४०) सरा०्मटा।8५ : ओड्डाइटिस : काश (पुरानी खाँसी) | 
स्निग्वकारक औषध, आशक्षिप-रोबक, कफ-निस्सारक, सधुके साथ वासक ३ 
आउन्स सूखी पत्ती प्रति मात्राका अवलेह ! एमन कछोराइड या नसादर < से 
४ ड्राम, पोटाश आयोडाइड १ से २ ड्राम | कठप्रदाहकी तरह टारठार एमेटिक 
और तूतिया, मधके साथ कपूर १ ड्रामका अवलेह । 
(१७३६), ९270708 37०7८ं705 5 छत्तका काश । 
काशकी तरह द्वी। दारुण खांसीके लिये है से २ ग्ेन मौर्फीनकी सूई, 
त्वचारमें ४० से ६० सी० सो० दूधकी सूई । 
(१४३७). शिगरलप्राए0फरं8 २ (०० प5 ए्ल्पमाणपएं9 + निमोनियाँ * 
ऋपस निमोनिया । 
२से ३% क्रियोजोट घोल ५० सी० सीं० सुधाना। सल्फापाइरीडीन । 
एन्टीफ्लोजिस्टीन, मालिश, प्रति उत्तापक । 
(१७३८). ऐश्वॉब्समाणों शिशाग्रत्यांब 00 370ग्रटा0 ?श्रलाप्राण्ताव + 
ब्रॉंको निमोनियाँ । 
क्पस निमोनियाँकी तरह । 
(१७३६) गिाणा5 शितरशाग्राठग्रां० : फाइन्रस निमोनियाँ । 
कोथप्रकें लिये सल्फापाइरीडीन । 
“(१७४०), ?९प्रा75ए ? प्छरिसी : पा भूल 
प्रति-उत्तापक, पोत्टिस, कपूरकी मालिश । शासक अफीम, सत्फापाइरीडीन ! 


ते 


०» 5 


क़्डू 


अध्याय ३६ ] रोगोंकी सूची और उनको दवाएँ १०८९, 
डे हृदरोग 

(१७४१) ?८7०८४7०४६४ 5 हत्कोपप्रदाह 
सोडा सैलीसिल्स ४ ड्राम । हर ८ आउन्स दो बार।  मुसच्बर ११ आउन्स, 
मैगसत्क १ रत्तलकी मान्नामें । 

(१४४२) '४रए०ट्वल्‍वां5 + हृत्‌ पिडप्रदाह । 
विश्राम, परिचर्या, अजन, स्ट्रिकनीन । 

(१७४३), ५४०।एएॉ७/ 07५९०७५९ + हतक्ृपाठिका-गोेग । 
विश्राम, परिचर्या। अजन जेसी हृदयकी पुश्कारी दवा । 

(१७४४) ?29700707 « हौलदिल । 
शामक, मौंफिया, क्लोर6 हाइंडेट या पोठाश ब्रोमाइडकी सूद २० से ४० 
ग्ेनकी मात्नामें। 

(१४७०), 37207 (3४764 * हृदमदता । है 
विभक्षाम । 

(१७७६). ॥77८2 पा०7 जि०४४६ - हृद्यको ्रडकनकी अनियमितता । 
सावधानीसे काम करना। अजुन । 

(१४३७) सि९४7४ ए४८०)८४८५७५ : हृदयकी कमजोरी । 
अजुन * आउन्सकी ३ मात्ना् । तेल-कपूरकी सूहै। अनाहमें सेंग सल्फ। 


चुक्क-गेग 
(१७४८) ८७॥775 + इक्-पदाह। 
सोडा बाइकाब १ आउन्स, पौठाश नाइड्रेट * ड्रोम। पुननेवा सूझ्ी नित्य 
४ आउन्त । 
(१४७४६), ?ए८]0॥८ए740५ £ पाइलेनेफ्राइटिस. बक्कमँं जीवाणु-सचारके 
कारण सपूय प्रदाह । 
यूरोड्रोपीन १३ ड्राम । सल्फापादरीडीन । ह 


रक्तरोग 
(१४००), 8०279 ४४0 ]९८07₹ * रक्ायता और रक्तस्ताव 
२० सी० सी० दूधकी सूई। केलशियम क्छोराइड 5 आउन्सकी सात्रामे 


अनितन व+ हहथओ 2 विजन ++ अजटनतण नन्‍भिगनाणओ जता 9. 


१०७० भारतमें गाय [ भाग ६ 
फिटकरी तारपीन । नौरमल सेलाइन त्वचामें ५ से १० पाइन्ट । दुहदीमें ताबा, 
झंखियां २ भ्रनकी मात्रामें । 


मस्तिप्क-रोग 
(१४५१) (*जाटला5उ5:07 0 87४77% ५ सत्तिष्काघात । 
विश्राम । छेडछाड़ मत करो | 
(१४०२) (ए०ा2८७व०7 ०0 छिक्वात : मस्तिष्ककी सकुछ्ता (रक्ताधिक्यी । 
स्ट्रिकनीन डै'अनकी सुई । तेलमें १५% कपूर 3 से १ आउन्सकी सूद । 
(१४०३), 507 560८८ : छ छगना । । 
सिर पर ठंढी पट्टी । स्रज करना ! 
(१४०७) /(९प्रात805 : मेनिज्ञाइटिस : यर्देन तोढ़ । 
पोठाश आयोडाइड ३ से ३ डाम | मालिश, कठि-ठेदुन, १०० सी० सी० में 
१ : भ्रेत क्लोरल हाइड्रेंटकी सूई । 
(१४णणी पार फेटएल दुग्धज्वर | ' 
केलशियम ग्लकोनेट २ आउन्स, वोरिक एसिट ३ ढाम और पानी १४ आउन्स 
मिलाओ, गरम करो, लचामें सुई दो ' चुचोसे हवा फूको । 
(१४०६) +टांश्गए : घनुषी । 
अलकली कारवोनेट, कलशियम फौस्फेट, शामक । 


अमंरोग 
(१४०७) एंएत८४779 : पित्ती 

सरल विरेचन । कैलशियम क्लोराइड नौरमल सेलाइनमें । 

(१४०८), +0९८४९7॥४ ४ एक्जोमा : छाजन । 
कारबोलिक तेल ५०८, वोरिक चूणे १०४, सेलीसिलिक तेल ५५, जस्ता-भस्म 

१६७ पिकरिक घोल १९, पपीतेका १ से ५% घोल । सेलीसिलिक एसिटकी 

सूखी बुकनीमें ५०% योरिक एसिंड। लचामें २० सी० सी० दूधकी सई । 

(१४५६). ८४ग्रा४7705 : लक्प्रदाह ह 
वोरिक मलहम १०%, पिकरिक एसिड १% 


या 


अध्याय ३६ ] रोगोंको सूची और उनकी दवाएँ १००१ 
| (१४६०), (97272॥6 ०55 हॉट + त्वचाकी अंग्रीन । 
कोथचन्न पट्टी । 
(१७६१), 40०7८ + कील ; मुद्रासा । 
टिकचर आयडिन, एसिड संलीसिलिक मलहम ५७%, सोडा बाईकार्बका घोल 


सफाईके लिये मलो । 
(१४६२), रिवा2ण0ाय7 * दाद । 
0! एसिड सैलीसिलिक मलहम १०%, चुनेका पानो ५%, सोडा बाईकार्ब २३% 
। घोअन । * 


(१७६३), ४४॥22 : पकी खुजली । 
१०% तमाकूका चुनेके साथ काढा । 
(१४६४), “८८5 - किलनी । 
हु नमक, तमाकूका काढा लूगाओ । 
(१७६५७), 7॥८८५्जू । 
तारपीन । 
'॥॥ (१४६६). ४४०४-०८ 9]725  कुकुरमक्खी । 
नमकका संपृक्त घोल। डेरीस पाउडर! तमाकू ४ रत्तक, पानी ४ रत्तल, 
चूना १ रत्त७ मिलाओ, छानो, छगाओ । 
(१४६७), ्रधा7 5072 * कुब्बका घाव । 
तमाकू चूर्ण १ भाग, मुर्दासख,१ भाग, नारियल तेलमे लेप बनाओ, लगाओ । 


अपीपण रोग 
(१४६८), २70:८४५ « खुखडी, फक्करोग । 
केलशियम कारवोनेट, ह़ीका च॒र्ण । 
(१४६६), (08९0्राथन8९४ : मद्॒स्थि । 
न सुखडीकी तरह । 


है पीते 


शक सर्वाज्डीन साधारण रोग ((५०॥५॥पएए। भात्यों 25९४५९५) 


(+ 222), रिक्षारओए55 * पक्षाघात । 
कुचला, दर्तावर, मालिश । 


१० सारतमें गाय [ साय ६ 
६१४७१), रिध्रशागाशा2० 4+्ञंत5 ८ सचिवात, गठिया । 
सोडा सेलीसिल्स, १० सी० सी० में २० ग्रेनकी सई ल्वचामें । कपूर- 
त्तारपीनको मालिश । 


ख्री-रोग 
(१४७७५), ४28075 : थनेला, स्तन-प्रदाह । 
“एनोडाइन, एन्टीफ्लोजिस्टीन, सल्फापाइरीडीन । पोलीमैलेन्ट स्ट्रे प्टोमेक्सीनकी 
सह । ; 
(१४७३६) >४८६७६४७ - जरायु-अदाह, प्रसुतो-ज्वर । 
परमेंगनेट १: ९०००, आयोडोफौर्मकी पेसरी (गर्माशयके मूँ ह पर छगानेके 
लिये वस्तु-विशेष) सत्फापाइरीडीन । पोलीमेलेन्ट स्ट्रेप्टो मैक्‍्सीनकी सूठे । 
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सातवें भागका परिचय 
रोगपीड़ित गायोंकी चिकित्सा बढ़े महत्वका विषय है। साधारण रोगॉफी 
चिकित्साकी एक तरदकी पद्धति भारतके देहातोंमें प्रचलित थी । पर इस चिकित्सा- 
पद्धतिका ज्ञान छप्त हो रहा है। लेकिन विदेशी चिकित्सा उसका स्थान देह्ातमे 
नहीं ले सकी हे। यद्यपि गायके रोग, उनका निवारण करना और चिकित्सा 
इस बारेमें शाख्तरवेत्ताओंने वहुन ज्ञान अब प्राप्त कर लिया है। पर यह ज्ञान 


देहातमें बहुत कम पहुँच पाया है। भलुप्यके रोगोके लिये लोग कितने वेथोका 


भार उठा रहे है। सरकारी नौकरीके अलावा गेरसरकारी और पारिवारिक 
आवश्यकताओंके लिये वेद्रॉंका भार उठाया जाता है। हर दो आदमी पर एक 
डोर है जो मोटा मोदी «४० करोड़ आदमियों पर २० करोड ढोर हुए। फिर 
भी पशुचिकित्सकका खर्च व्यक्तियों द्वारा उठानेकी प्रथा अभी नहीं चलो है । 
पद्मुच्िकित्साका सारा खर्चे अभी सरकार या जिला या म्युनिसपल बोर्ड जेसी सावंजनिक 
सस्थायें करतो है। गेर्सरकारी चिकित्सक इनेगिने ही हैं। इस कारण ढोरोको 
अनेक राग सताते हैं जो रुक सकते हैं। साधारण तौर॒पर इनका साास्थ्य मनुप्योसे 
कही अच्छा रहता है, फिर भी ये रोगग्रछ्त होत हैं। बुखार, “मोनियाँ, 
पेचिश, अतिसार, छई आदि बहुत झुकसान करते है । ' आय चीरफाडको व्यावियां 
भी हो जाती हैँ । चोट, कटना, जलता, छालछा, ,फोडाफूसी, हृ? दुटना, हरी 
उतरना इनका उपचार शायद ही होता है। इनके कारण बहुत कष्ट होता है । 
ओर सबिवात जेस रोगोसे पक्ष बेकार भी हो जाते हे। जिस आदमीका इन रोगो 
ओर उनको चिक्रित्साका थोडा भी ज्ञान है वह इनमे सेवा कर सकता है। पशुओं 
और मनुप्योके कुछ रोम तो एक ही है। अनपच, अतिसार, बाहरी और भीत्तरी 
परोपजीवी, बाहरी जू, किलनी आदि और चोरफाढ़क्ी व्यावियोंकी चिकित्सा मजुप्यो 
जेसो हो है। और दवा सी वही हैं। भेद्‌ केवल मान्नाका है। और पाचन 
अणालोकी र्वना पर गौर रखना होता हैं। जो आदमी मनुप्यक्म चिकित्सा 
जानता है वह अपने ज्ञानकी पछुकी चिकित्सा मे भी अच्छी तरद् लगा सकता है । 
इसलिये हमारे ग्राम-वेय को जेसा ज्ञान होना चाहिये वेसेसे गायके साधारण 
रोगकी बहुत कुछ चिकित्सा हो सकती है । 
( १०७५ ) 


क्र 


१००६ भारतमें गाय 
संक्रामक रोग 

पशुओम विभिन्न ' अँगोके रोगोके सिवा सक्रामक और छूतके रोगोका एक अछुग 
वर्ग है। अन्य सभी रोग महत्वमें इनसे दव जाते हैं । बीमारी जब फेलती है तव 
हजारों ढोर के बेठती है। भेटरिनरी विभागकों मारी (८ए॥त९7728) और 
बारहमासी या कायम मुकानी (2४6८४77८) रोगोंसे जितने ढोर सरनेकी खबर 
मिलती है उससे कहीं जांदे मरते हैँ। इतनी अधूरी खबरके मुताबिक भी संक्रामक 
रोगोसे मग्नेका लेखा खाली अगरेजी भारतमे २३ से ३ छाख हर साल है । देगी 
राज्य भी जोढ़नेसे झृत्युका लेखा प्रति वर्ष ४ से ४३ छाख होगा । इस कुलका 
आधा केवल मावाकी ([२३४त९८7८७॥) भेंठ होते हैँ। माताके बाद छतकी 
वीमारियोंमें यरूघोट, लरूगड़ी, गरित्टी, खुरपकाका नाम है। सन्‌ १९३७ में छुतको 
बीमार्योंको कुछ मृत्यु सख्याके अनुपातमे इन बीमारियों की झत्युसख्या नीचे लिखे 
अनुसार है :-- 


सक्रामक वीमारियोंसे छुल झत्यु २ ३६,१७७ 


नीचे लिखे रोगोंसे मृत्यु प्रतिशत 
माता (रिन्डरपेस्ट) *** न ४९ १ 
गलधोंट (हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया) २२*६ 
लगडी (ब्लेक क्वार्टर) *- - ८*३ 
गिल्टी (एन्द्रेक्‍्स) ++* ड४ 
अन्य सक्रामक रोग न * १७७ 





निज 


६ 


कुल मुतद्यु--१० ० भ्रतिशत 


खुरपकेकी मृत्यु सख्या कम है । रोगग्रस्त ढोरम ४ या ५ सेंकडा ही मरते हैं। पर 
रोग देहका सत्यानांश कर ठेता हैं। वचजानेवाले पशुका पहला स्वास्थ्य बहुत 
दिनोंमें लौटना है । उनमें अनेक तो निकम्मे हो जाते हैं। खुरपकेसे अकूत 
आयिक हानि होती है । इसकी संकामकता सबसे वढी चढी है । 

संक्रामक रोगोंसे मुल्यु और आथिक हानि सुस्पष्ट है। इसलिये पहले इनका ही 
विवेचन कहँगा। इसके बाद क्रमानुसार अन्य रोग और उनकी चिकित्साका वर्णन 
कर्गा। चिकित्साके पहले रोगी पद्चुकी परीक्षा और निदानके लिये एक अध्याय 


4... यहा जो 


अध्याय ३७ ] निदानकी आवश्यक्रा परिदर्शन १०७७ 
(अध्याय ३७) है। पश्ु-चकित्सकका पहली वात यह जाबनी चाहिये कि, पञुक्की 
परीक्षा कैसे की जाय और किसी रोगका कारण कहाँ खोजा जाय । इस अच्यायके 
बादके अध्याय ३८ में इन रोगोंके साधारण छक्षण, क्षमता (ग्राघ्ाप्रा7(ए) और 
पूथककरणके सिद्धान्तों पर विचार है । यह सक्रामक रोगोंकी चर्चाकी पूर्व पीठिका है । 

सक्रामक रोगोंके वाद एक एक करके विभिन्न अवयवोके रोगोंकी समीक्षा है । 
अलग अलग अव्यायोंसें ये विषय वर्णित हैं । 

मूढ गर्म, प्रसवकी कठिनाई और मामूली चोरफाढड़ इसके बाद है। अन्तिम 
अध्यायमें साधारण जातव्य और शब्द परिचय हैँ । 


जज ++++ +++फ 


अध्याय ३७ हि 
गायकी परीक्षा और रोगनिदान। 


१३७६. निदानकी आवश्यकता । 


रोगकी चिकित्साके लिये सद्दी निदान पहलो चीज है। उदेहमें पर्विर्तेन, 
अवयवोंकी हालनमें परिवर्तेन, बाहरी लक्षण, साधारण रुचि, भोजनकी रुचि, मलमूच 
और निख्लावके रंग टग और अन्य लक्षण सममने होते हैं। इस छानवीनसे 
बीमारीका ठीक पता चलता है। आगे रोग-परीक्षाको सरल विधि बतायी गयी है । 
इससे जिन लोगौोंको इस वारेम कुछ भी नहीं मालूम वह भी कुछ जान सकेंगे 
इसीलिये कुछ गेगोंके नाम और उनके मुख्य लक्षण संक्षेपस दिये गये हैँ और 
अवयवोंकी जाँचकी विधि भी साथ हो वतायी गयी है। रोगॉकी विधिवत्‌ 
चिकित्सामे अविक विस्तारसे समम्काया गया है । रोगोंकी कुछ पहचान ओर उनके 
स्थानका "रिचिय करानेके लिये यहाँ कुछ लक्षणोंका ही वर्णन है । 


११७७... परिदशेनसे रोगका निदान । 
शरोंगके लछ्ण देसकर, रोगी अवयवकी जाँच कर और रोगकी विजेपतायें समक 
कर रोगका निदान किया जाता है । 


१०७८ भारतमें गाय . [ भाग ७ 
विधिवत्‌ काम' करनेके लिये, पशुके मालिक या पालकसे उसकी हालतके बारेमे 
प्रदान पूछना चाहिये । इन वातोकी जानकारीके छिये प्र करना चाहिये :--- 


(१) किस तारोखसे रोग है । 

(२) रोग बतानेवाले लक्षण । 

(३) रोगका कोई कारण यदि मालूम हो। 

(४) पशु केसे वीमार पड़ा । 

(०) क्या एक ही रोगसे कई पश्ठु पीडित हैं ? जेंसे सक्रामक रोग, विष-प्रयोग 
इत्यादि । 

(६) पश्ुको पहले क्‍या दवा दी गयी या उसका क्‍या इक्ताज हुआ । 


- ऊपरके प्रश्नोंके उत्तरते पशु चिकित्सककों इस बातका कुछ अन्दाज मिल जायमा 
कि गढ़बढो क्या है । तब वह उसकी जाँच करेगा । 
परीक्षाका पहला मुद्दा परिदर्शन दोना चाहिये। अगर पश्ञु पूरे आकारका है तो 
उसके चारो ओर घृम कर बिना छूए देखना चाहिये कि, उसके सभी अग साधारण 
हालतमे हैं कि नहीं। अगर काई असाधारण वात होगी तो उस पर ध्यान देगा । 
जाँचम सहूलियत हो इसलिये देहके नीचे लिखे भाग याद रखें: (१) सिर (5) 
गर्दन (३) छाती (४) उद्र (७) श्रोणी (६) शाखायें । 


(१) प्विरके दो भाग हें (क) सुखमंडल और (सर) छछाट 


(क) मुखमडल 

१, नाक-अ्रदेश । 

२ ओठ-अंदेश । 

२ मुखअदेद । 

४. आँख-प्रदेश । 

०». . दनु ओर हन्वन्तरभाग-प्रंदेश । 
(ख) छाट 


६. लछाट (पुरः कपाल)-अदेश । 
७, पश्चिमकप्ाल-प्रदेश ! 
८, झंख-प्रदेश । 


अध्याय ३७ ] परिदर्शनसे रोगका निदान १००५९ 
(९) गढद । 
९, कनपटी (कर्णमूल)-प्ंदेश ' 
१०. क्राम-अदेश । 
१५१  भश्रीवा-प्रदेश । 
१२९ ओवापादब-प्रदेश । 





चित्र १६६४ ठेहके प्रदेश (भाव ' 


६, नाक, 2 ओठ, 3 मुख, 4. आंख, 5, हसु-दण, 6 चर्बणक, 8. पुरुकपाल, 

9 पश्चिमकपाल, 0 झख, !], कर्णमूछ, ]2, फोम [3 अीवा, 4 पादुवग्रीवा, 

45, पुद्ठा किच्ब, 6. चल्षोदए, 47, उर, [8 छातों, 9 प्वें पैक्वाणय, 
20. सध्य पक्वराशय, 2! पश्चिम पत्रवाणय 


(३) छाती 
१३. पुद्ठा (कुब्ब) | 
१४. बक्षोद्र प्रदेश, छातीके पास, अशफलक, पशुका प्रदश, टुदूंदशा । 
३५, डउरीय प्रदेश । 
धर क्ात्ी * 


हा 


१०६० भारतमें गाय [ भाग ७ 
(४) उद्र ' 
१७. पू्े पकक्‍्वाशय देह, निचला किनारा 
१८. भव्य पक्वाशय-देश, नासि, श्रोणि और कठि-ठेश 
१९ पश्चिम पक्‍्वाशय प्रदेश 


(५) श्रोणि 
२०, कठि:प्रश्चात्‌ प्रदेश, नितम्ब, गुदा, भंग और वंक्षण-प्रदेश । 


(६) शाखाये 
आगेके अंग :-- कंधा, कंघेकी नोक, बाहु, कुहदनी, हाथ, घुटना, करभ, 
ह॒ टखना, खुर । 
पीछेके अंग *-- जाघ, घुटना, ठाग, टखना, पिछला करभ । 
इन अगोका पाँचवें भाग--गायकी देहमें वर्णन हो चुका है । 


१३०८, स्प्शेन, ताड़व और श्रवण द्वारा निदान | 

पश्ञुको साथारण तौर पर उेखनेके बाद स्पर्शन, वाडन और श्रवण द्वारा परीक्षाकी 
जानी है ! किक 

१. स्पशेन (?४ए०४ं०योा) :. जिस अगको परीक्षा करनी होती है उसे 
अयुलियोंसे छआ जाता हैं । इससे उस अगका तापमान, सनसनी (चेतनता) 
असाधारणना (जिपमता) और यदि सूजन हो तो कितनी और केसी है मालृम हो 
जाता है । इस परीक्षासे पता चल सकता है कि वह अग पिछपिला है --सुजनमें 
रस या सिरम जमा हो जासे प दवानेसे जिस तरह दबाव कुछ देर तक घना रहता है 
उस तरह है या नहीं ' 

अग दृढ हों सकता है, हृद्ीकी तरह कटा हो सकता है या नरम और 
पिलपिला हो सकता है। दवानंसे यदि ब्सी अगमे तरगसो उठे तो यह सममना 
चाहिये कि सवाद, खन या रस ज्ेसे नररू पदार्थ जमा हो गये हैं । 

सूजन गरुब्दारेसी फूली हो सकता दे जो ढवानेपर चंठचट जावाजके स 
जगह वढ्ले। यह तम्दुओं था फेफमे गेस जमा हो जानेसे होता है जऊँसे कि 
लगडीमें । 


अव्याय ३७ ] स्पशन, ताढ़न और श्रवण हारा निदान १०६१ 

२ ताड़न : ?८:८५४७०7 : ठोकनेसे जो आवाज निकलती है उससे 
परीक्षा करनेको ताड़न कहते हैं । 
'  लाढ़ित अगकोी आवाजसे प्रायः उस अगकी हालतका पता मिल जाता है । 
आवाजॉमिं स्पष्ट फर्क होता दे । 

इस कामके लिये बाय हाथकी तजनी या मध्यमा उँगली उस अग पर रख 
कर दाहिने हाथकी सव्यमासे उसे ठोकते हैँ। ताडन ऊपरसे नोचेकी और 
लम्बह्पमें सीवे और जोरसे करना चाहिये) वाये हाथकी उंगली या उँगलियाँ 
देहसे खूब सटी होनी चाहिये। यदि उँगली और देहके बीच कुछ भी जगह 
खाली रह जायगी तो परीक्षार्में दीक पता नहीं चलेया। किननी जगहकी परीक्षा 
करनी है. उसके अनुसार तर्जनी और मध्यमा दोनों ही रतनी चाहिये । ठोकर 
तर्जनी और मध्यमा दोनोंकी पोर मिलाकर लगायी जा सकती है । बाये हाथकी 
उँगली जगह जगह रख कर ठोकना ओर आवाज पर यान ढेना चाहिये । 

यदि ठोकर गहरी ठेनी हो तो मुँगरीमे (]९5०४) काम छिया जा सकता 
है। दुबके पशुके लिये हल्की ठोकरददी काम देगी पर भोटेके लिये जादा जोरसे 
झोकर ढेना होता है। साधारण तौरपर एक जगह दो तीन ठोकरोसे आवाजका 
पता चल जाता है । यह ध्यान रखना चाह्यि कि पशु डर ओर घवडा न जाय । 
उसे पुचकारकर शान्त करना चाहिये । 

ताड़नकी आवाजफे लक्षण : ठोस वायुह्दीन भाग पर ठोकर लगानेसे 
भावाज अल्पकालिक और हल्की होतो है, इसे मद (३४) 0+ 440) सर 
कहते हैं । 

पर जिस अगसें वायु भरी हे जेसे कि फेफडा, उसके ऊपर ठोकनेसे तो 
आवाज काफी गहरी, स्थायी और भारी होती है। इसे गूँजनी (८५०४7) 
आवाज कहते हैं। जितने जोरकी ठोकर होगी उत्तनी स्पष्ट आवाज । ऊपरके 
तन्तु जितने पतले होंगे फेफड़ेके तन्तु उनने ही मूंजेंगे। यदि ठाकनकी जगह 
पर हवावारा अग फम हांगा तो कम गहरी आवाज होगी । 

गूजनेकी आवाजका ढंग अगकी हालतके अनुसार होता है। गुंजनकी 
परीक्षा उनके ढगके अनुसार होती हैं। इनका वर्गीक्तर्ण नीचे लिसे अनुसार 
होता है . 

(१) दुदुभी (पजमाएटगाटो + यह ख्र एक तरहका और तालसे होता है । 
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(२) भरी आवाज : स्वर जब तालसे और एक तरहका न हो । 

यह गुजन घीरे धीरे मद हो जा सकता है। इसे मन्द गजन कहने हैं। 
यह धीरे धीरे और धीमा होकर पूरी तरह मन्ढ हो जा सकता है । 

क्री! आवाज अच्छे फेफबेसे आती हैं। वाबु वायुकोप, फुसफुस-तन्तु और 
उरकी दीवारमें गूँ जतो है । . 

ठेके जानेवाले खातका यदि वाहगे हवासे सरोकार हो जेंसे ज्वास-नछिकाकी 
((72८॥९४७) इवासे, तो आवाज दुन्दुभीकी तरह और खोखली होती है । कलोम 
नलिकाओं (|7०्गरलाग) से मिले फेफड़ेके कोष्ठकाक्री आवाज दुन्हुभीकी होती 
है। कोपष्ठक|के आकार और ज्सके बाहरी सरोकारके अनुसार आवाज छँचो नीशी 
होती है । इुन्हुसीकी आवाज पेटजेंसे हवाभरे खातोंसे आती है । 

यदि फेफडेके हवाभरे तन्तुके चारो ओर कडी चीज हो जंसे फेफड़ेकी गांठ 
(६प्रगा०पग) नो इुन्दुभीकी आवाज सुन पडती है । , 

काँपतेहुए धातुके पत्तरसे निकली ऋनमनाहटकों तरह आवाज फेपड़ेंके खातों से 
क्रपस निमोनिया में सुनाई पडती है। जब कफ निकलने लगता है तव ऐसी 
आवाज मातम पढ़ती है । फटे फेफद्रेसे फुट बर्तनकी आवाज आती है । 

३. श्रवण; >एटप्रॉत0० * यह परीक्षा भीतरके अवयवोंकी हालत 
जाननेके लिये अगपर कान रख आवाज झुनकर होती है । हृदय, फेफढ़े. पाकाशय 
तथा आतोपर यह होती हे । इत कामके लिये ढो नलींवाछा स्टेवस्क्रोप काममें आ 
सकता है। अग पर कान छगा कर सुनना यत्रोकी अपेक्षा अध्कि उपयोगी है । 
कान दृढनासे लगाना चाहिये । 


४३७६,  स्िति या आकृतिसे रोगका निदान 


रोगीकी साथारण या बाहरी आकृति या भाव ठेखक़र परीक्षा होतो है - 

रोगीके द्वावम'व और उसकी देहकी हालत और आकृति देखकर रोग पहचाना 
जा सकता हैं । 

डदाहग्णके लिये नोंचे लिखे गेगोंमें सिर तना और ऐंठा रहता हे--गलम्रदाह, 
धनुपूटकार, पेशियाका वात आदि । 

पद्नु जब चहुत बीमार होता है तो वह सिर गिराये रहना है, सुस्त रहता है, 
कान झुके रहते हैं। गायोकी ग्रोन-प्रदाह होने पर वह पूंछ उठाये रहतो हैं । 


अध्याय ३७ ] स्थिति या आक्वतिसे रोगका निदान १०६३ 
थार बार मृतती हैं और उस समय पेर फीलाती हैं। यह हालन जरा गौर करनेसे 
समममे आ सकती है । 
[त्ती और पेटमें दर्द हो और वह हिलने डुलनेसे बड़े तो पश्ु तना ओर शब्त 

रहता हू । 

निमोनिया और पाइवेंशल (प्छरिसी) होने पर पञ्चु खडा रहता है। लिटेया तो 
उसी करवट जिवर तकलीफ है ! क्योंकि दवनेसे दूर्दमे कुछ आराम मिलता है । 

पेट-दर्दमें पश्चु लेटता, खड़ा होता और वेचेन रहता है । वह वगलकी ओर 
देलता हैं। प्रसवके समय गाय वेचेन हो जाती है । उठती बेठती आगे पीडे होती 
रहती ए_ै। कभी कभो उद्रशलके लक्षण दिखायी पछते हैं। सॉाँर्स लेनेम कष्ट 
बरैचनी और जिन्ताकरे साथ इधर उधर घमती है । 

साल. कड़े बुखारमें चाल मन्द्‌ और कश्कारी हो जाती है । बलुपूटकार 
भर आमबातमें चाल कड़ी न मुड़नेवाली हो जाती है । डेंगड़ीम बछड़े लेंगढ़ाने 
लगने हैं। खुरपफका और सन्धिवातमें एक या अधिक परॉमें लँंगडापन आ 
जाता है । 

लेटमा . कभी कभी पद्म खड। नहीं हो सकता। इसके भिन्न कारण हो 
सकते हैं। यदि वह खड़ा न हो सका तो उसे खडा करना कठिन है। कभी कभी 
रसा होता है कि, गाय जिहइसे आकर खढ़ी नहीं होतो । यदि वह बहुत दिनसे पडी 
हा। नो खासकर ऐसा करती है । यदि पणुक्े परमें कठिन पीडा हो तो वह उठ नहीं 
सकता , उद्रशूलमे भी बैठ जाने पर पशुका तुरत उठना कठिन हे । 

बनुष्टकारमें पशु सहारे बिना नहीं सो उठ सकता है । करंट रहनेसे ऊपरकी 
तरफके दोनों पर जमीन से नहीं छगते । बुपटकारमें पतञ्ञु वेचेन हो सफता हैं 
और उसे पसीना चछ सहता है । 

पप्ताघानमें यदि रीढ़ रोगाक्रात हें दो पञ्चु खड़ा नहीं हो सकता । उत्तर-प्रसव 
(7009.-7श70एा) या प्राग्प्स (0/0-9०7 पाए) पक्षाघातमें गाय सड़ी नहीं 
हो सकती । दुग्धज्वर्मे गाय मूर्च्छाकोसी हालतमें होती है मानो गहरी नींढ में 
सोयी हो ! सिर छातोसे छगा रहता हैं । यदि सिर उठाया जाय तो तुरत गिर 
कर जहाँ था वही चला जायगा । गर्दन-तोडसे गर्दन कड़ी रहती है । टसके चांद 
लकवा द्वो सकता हैं। रोगी करंट पड़ा रहता है । उसका सिर पोठेकों और-मुश 
रहता है । 
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सन्विवातमें सूजन हो जाती है। यह गरम और कष्टदायक होती हैं। यदि कई 
सन्धियॉमें रोग हुआ तो रोगी पडा रहता है। तेज बुखार रहता है, भूख नहीं 
लरूगती और रोमन्थ वन्द्‌ हो जाता है । 

१३६०, चमड़ेकी हांलतसे रोग परोक्षा 

चमढ़ेकी हालतसे प्रायः स्वास्थ्यका हाल मालम हो जाता है। सुलत्यद्गामे 
चमढ़ेपरका रोआँ चिकना और चमकदार रहता है । 

ठ्वसे: रोआँ खडा हो जाता है। अनेक छूतके रोगोंमें सारे बदनके रोऐँ खड़े 
हो जाते हैं । 

रोआँ भड़ना . जाड़ेमे ढोर को मुलायम रोआँ निकल़ना है। जदड़ेके 
पहले पुराना रोआँ मड़ जाता है। बसनन्‍्तके आरम्समें यह मड़ जाता है। 
ग्ौसमी मडनमें दुष्पोषणसे गड़बड़ी होती है। कठिन रोगके बाद भी रोआँ मड़ 
सकता है । 

पसीना चलना : कुछ कुछ पसीना हमेशा चलता रहता है । जो दिखायी 
नहीं पडता । मेहनत करनेसे पसोना दिखायी पढ़ता है । _ श्वासकष्ट (6ए७[972४) 
रोगमें बहुत पसीना चलता है। मल या दूपित पदार्थ निकाल बाहर करनेके लिये 
शेसा होता है । कठिन गलघाँदमें भी बहुत पसीना चलछता है। 

चमड़ेकी सूजन: ऐसो सूजनसे रोगकी पहचानमें सहूलियत होती है । 
चमढ़ेके नीचे जोडनेवाले ततुओंमें रसके जमा होनेसे चमढ़ेमें सूजन होती है । यह 
जन्होद्र या साधारण तौरपर एक जगह हो नेवाले प्रदाहके कारण हो सकती है । 

ल्वचाके श्वासावरोध से भी यह दो सकता है । इसमें गंस खचाके ततुओंमें जमा 
हो जाती है और द्वानेसे चटचट आवाज करती है । जेसाकि लँगडीमें होता है। 

पित्ती : चमड़े पर पित्ती निकक सकती है। यह अकुर-पिडों (98[07]]479 
5०0) की सूजनके कारण होता है। 

चमड़े मे जल जमा होनेसे वहिस्वक्‌ पर छाले पड़ जाते हैं। यह छोटे छोटे 
मटरके दानेसे होते हैं । बढ़े छालोंको फफोला कहते हैं। खरपका और शीतलासें 
छाले निकलते हैं । शीतवलाके छाले (ए८»ं८८७) जब सूखते हैं तो दाग रह जाते 
हैं। ये छालोॉंके संकुचनसे होते हैं। छालेमें पीव भरने पर उसका नाम (ज्रण) 
फुन्सी ([75:77८५७) होता है । ब्रणकी ऊपरी खाल उतर जाय और भीतरी भाग 
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है 


* उधर जाय तो उसे खुला अण (अल्सर) कहते हैं। बाहय त्वक्‌ उड्ने लगे तो उसे 


स्कफे कहते हैं। चमडेंसे निकले द्रवको खूँट (निःलावो जम जाती हैं। उसे 
पपड़ी या खुट्टी (५००७८) कहते हैं । 

भूराइगों (9707720) एक तरहकी फूसी है जिसमें छजली होती है । 

एकाएक सूजनको पित्ती (प7६0979) कहते है । 

गलथघोट्स कठमें सूजन होती है । 

मातामें भी चमे पर दुले निकलते है । 


१३६ ०क, आंजकी परीक्षा 
आंखसे पानी वहना रोगका परिचायक है। केरंटोमेलेसिया (निम्रके स्वच्छ 
सडल का नरम होना), माता और सर्दुके दुखारम भी पानी बहता है । थाडुमे 
कोभाका रंग बद्छ कर पीला हो जाता है । माता और गिल्टी आदिमें कोआ सूज 
जाता है । 


१३४६१, देहके तापमानकी परीक्षा पु 


इसके छिये डाक्टरी थरमामीटरसे काम लेना होता है। थरमामीटर गुदामें 
करीब करोव पूरा घुसेढ़ दिया जाता है) रोग निदानमें ढेहक़े तापमानका बडा 
महत्व है। दूतके रोग फैलने पर और कोई छक्षण श्रगठ द्वोनेके पहले नित्य ताप; 
भान देखनेसे भी रोगकी छूतका पता चलछ जाता है। कुछ प्रवीणोंके मतसे 
गायका सावारण तापमान १००७ से १०३ १ टिग्री फा० है। साधारण तौर पर 
चह १०१ और १०२ टिग्नी फा०के बीच रहता है। गाभिन गरायका तापमान 
१५० डिग्री जादा रहता है। तेज कामसे तापमान बढता है । तापमानमें नित्य 
कुछ फर्क हुआ ,करता है । सबसे कम सब्रेरे और साँमको सबसे जादा । 

तापमान बढनेसे ज्वर होता है। यदि तापमान तेजीसे चढ़े तो 55 और 
ऑँपकपी होती है । एसी टढ माता, गलधोंट्‌ आदिम होती है । 

घातक रोगेंमें मरणकालमें तापमान साधारणसे कम हो जाता है । 

मुद्ठीसे कानको जड़ पकड़कर बाहरों तापमान जाना जाता है । कसी मी 
यरमामीटरकी अपेक्षा हाथसे साधारण तापमानमे हुआ फर्क अधिक साफ माद्म होता 
है। यदि गुदामें मल हुआ तो थरमामोटरसे सहो पता नहीं चलता । 
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१३६०५, जाड़ी-परीक्षा 

सुबोतेकी किसी मुख्य घमनी पर नाडी ठेखी जा सकती है । गायकी नाडी 
सबसे जादा जबडेके नीचे देखी जातो है। वहिकोप्टी या (ई4072]) घमनी या 
प्रषादीया या पादृतलिका (फञद्वा(८7) वरमननी आदि भी देखी जा सकती है । 
पं छक्की जडमें भी सुबीनेसे नाड़ी ठेखी जा सकती है । पूछ जरा उठाकर नाडी देख 
सकते हँ। बोचकी तीनों उँगलियोका छोर धमनी पर दुवाकर नाडी ठेखी जाती 
है। अग्रठा छबको तरह रहना है । दवावमे कमी वेणी करिये और घमनीडो 
सरकाइये इससे स्पन्दन बहुत स्पष्ट मालम होता ह्ठै। ' जब नाड़ीकी चाल साफ माद्य 
होने लगे तो घढ़ी देख कर प्रति मिनट उसकी चाल गिनिये । " 

गायको नाडों प्रायः ४७ और ५७५ के बीच रहती है । छोटेकी अपेक्षा बे 
पश्नुआकी नाडी कम चलती है। सयानोंक्रो नाडी छोटोंसे कम चलती है। 
न्ियोछो पुरुपोस जादा । अच्छी नस्‍्लके पश्ुकी नाडी दोगलोसे धीमी चलती है । 

गायोकी नाडो यदि प्रति सिनट १०० से अविक जेसे कि १२०-१७० हो तो 
यह कठिन गेगकी सूचक है । हर हाछतमे नाड़ी तापमानके अनुसार नहीं होती। 
गलघोंद्र या गिन्दी आदिमें ऐसा ही होता है। ज्वस्को प्रतिक्रिया हृदय पर जेंसी 
होती है उसी पर नाढ़ीकी चाल निर्भर है। हि 

ददकी हालतमे नाढ़ी तेज हो जाती है ऊँसे कि, कड़ी चोट, हष्टी ट्टना, खुर पर 
फोडा आदि होने पर । दिमागी उत्तेजना होने पर भी नाड़ी तेज होती है । 

नाडो "क्षीण” या “प्रवक” हो सकती है । यह विचली उँगली दवा कर जाना 
जा सकता है। हिलने डुलनेसे नाड़ीकी प्रवहता बढ जाती है। नाड़ीकी 
क्षीणनाकी मात्रासे गेगकी कठिनता जानो जाती है । 

नाडो 'कठिन' या 'मृदु' हो सकती हैं। कड़े दर्दमे नाढ़ी कठिन होती ह्दै। 
इतना थोडा स्फुरण हो कि, जरासा भी होने पर कपन मालूम पढे तो इसे “कंपित' 
नाडी कहते हैं । नाड़ी इतनी क्षीण और झूदु हो कि. कठिनतासे मालूम पड तो उसे 
'सौंत्रिक कहते हैं । 


१३८६३. हृदय-परीक्षा 
छातीपर हथेलो रख कर हृदय देखा जाता है। खड़े पश्ुकी परीक्षा सबसे 
बड्या होती है। मनन्‍्द धड़कन माछ्म होगी। हृदयकी धड़कन सबसे बढिया 


अव्याय ३७ ] हृदय-परीक्षा ४०६७ 
वर सालम होतो है जहां ५ वी पसलछी तरुणास्थेसि मिलती दे । ताउन दवा 
हृदयकी स्थितिका पता छगाना चाहिये । क्योंकि उसका एक भाग छातीकी दीवालसे 
लगा रहता है । 

हृदयका बडा भाग फेफड़ेंसे ढका रहता हे। इसलिये यायीं तरफ तीसरी 
और चौथी पसलीके बीचकी जगह ताटन करनेसे अपेजाक्रत कम जाबाज सुनायी 
देगी। पा्लेशल या हृदयशूलमें ताडन करनेस पशुरा पीडा होती है । 





* ४] 
3.4.२३ टन ०८.४४, ६ रथ 


8-0, कथयेकी सोध , १, वाम अलिन्द और निलयके हार ३, प्रतिहाग्णिं - 
4, फुसफुसामिंगा धनी । 


हृदय-क्रवण. वायीं ओर बायीं दुहनीत जरा पीछे, पर आगेकी ओर 
खीच कर वहाँ कान छगानेसे हृदयकी धद्कन सुनायी ठयी। दो स्वर सुन पडते 
है। सकोची (सिस्टोलिको) अर्थात पहला स्व" और दसरा स्वर विझासी (उादस्ठो- 
लिफ)। पहला स्वर॒ अपेक्षाकृत मन्द, गंभीर और छवा होता है और साधारण 
तौरपर दसरेसे ऊँचा होता है । यह दूसरा उनना गसीर नहीं होता हैं। और 


१०६८ भारतंस गाय... - भाग ७ 
कभी कभी धातुके स्वरकी तरहका होता हें। छब, डव इन दाव्दोंसे हृदयके 


स्वरकी नकल की जा सकती हैं। रोगजनित ख़रोंको पहचानने और उससे हृंदयकी 


हालत और रोग सममनेमें बहुत अनुभवकी आवश्यकता होती हैं ! 


ग्ु 


१३ अवासकी इन्ठ्रियोकी परीक्षा 

प्रति मिनिट साँस गिननेके छिये पाइ्वेक्रा फूलना पचकना गिना जा सकता 
हैं। गरायकों साधारण तौरपर प्रति मिनट १९ से १६ बार साँस' चलती है । 

परिश्रम या खानेके बाद तुरत साँस सावारण ढंगसे नहीं चलती ! रोगमे भी 
यह मामूली चाछसे नहीं चलछ्ती। यदि गेगके कारण साँसलेनेर्मे कष्ट हो या जाद। 
साँस चले तो उसे व्वास इच्छू या झवास-कष्ठ (डिस्पनीया) कहते हैं । 

साँस तालसे चलती'है। रोगमें यह भी गड़बढ़ा जाता हैं। खास मार्गमें 
वाधा होनेसे सांस खींचनेमें ढेर छमती है। इसे खास-कष्ट (श्वास लेनेमें क2-- 
इन्सपिरेटरी डिस्पनीया) कहते हैं । महाग्राचीरा साँस खाली करने छायक काफी 
नहीं सिक्ुंड तो साँस छोडनेमें देर छग सकती हैं। इसे निः्वास या प्रध्वास कष्ट 
(एक्सपिरेटरो डिस्पनीया) कहते हैं । 

साँस लेनेके क्रपमें एक विचित्र परिवर्तन सेन स्टोक नामक रोगमे होता हैं। 
इसमें साँस बढ़ते वढते ठेज साँस चलने लगती दे । इसके वाद घटते घटते रुक 
जाती है और फिर पहलेकी तरह तेज साँस चलने लगती है। यह क्रम जारी 
रहता है । 

मासमूलो साँस लेनेमे नथने (नाकके छिद्र) हिलते नहीं, पसलियाँ कुछ उठती हैं । 

साँसकी तकलीफम, यदि मेहनतके कारण यह न हो तो, नथने फूलते हैं । 
पसली जादा चलती है। यहरी साँस कम चलती हूं। साँस ऊपर ऊपर चलती 
है। छातीकी दीवाल या ऊगया (एप) के रोगोंमें पूरी या गहरी साँस कम 
चलती हैं। ऐसी हालममे च्वास-कष्ट बढ जाताहे। साँस छेनेंम छाती और 
पेट दोनोंहो तालसे फ्रूलते हैं। यदि मुख्यह्पसे केवल छातीकी पेशियोंके सद्दारे 
साँस ली जाय तो उसे 'कोस्टल” (००5४7) कहते है। यह तब होता है ज़ब हवा 
बेरोक्क आ नहीं सकती या महाप्राचीरा और उसके पासके अवयव रोगग्रस्त हों । 
पेटके अबुंद या पेट फलने से ऐसा होता हैं । 


च्न्त्नी 


अध्याय ३७ ] फेफड़ोंकी परीक्षा १०६९ 

पर अगर उर-पेशियॉकी अपेक्षा उदर-पेशियाँ अधिक कियाणील हों तो माँसका 
टग बदछ जाता है और वह उदर्या हो जाती हे । छात्तीवी दीवालमें ढर्द होने 
और उत्ठी साँस या निःखासमें कठिनाई होने से यह होता हैं । ' 

साँस छेनेमें असाधारण आवाज़ * यदि नाऊमे सूजन हो, अउृद निकछ 
आया दो और इस कारण साँसकी राह सँकरी हो गयी दो या नाकमें कोई और गड- 
बढ़ी हो अथवा नाक रेंट या नकदी आदिसे भर गयी हो तो सांस छेनेमें फुफकार जेसा 
स्वर होता है । 

यदि कठ या श्वासनाछीमें कफ भरा हो तो साँस लेनेमें घरघराहट होती हे । 
लवी लबी सस्वर साँस चलने पर आह सी आवाज सुन पढ़ती है। सुस्थ पद्न॒ुकी 


: सांसमें भी! यह स्वर हो सकंता है। इसका कारण महाप्राचीरा पर उद्रके फैछे हुए 
« अवयवोंका दवाव है । भरपेट भोजन या गर्भकी हालतमें ऐसा होता है । 


नाक चहना : गायकी नाक साधारण तौरपर थोड़ा थोडा बहती रहनी है । 


. गाय नथनेमें जीम ठालकर उसे पॉछ लेती है। रोगमें नाक अविक बहती है। 


नाकका पानो मुँह या गलकश्ष या अ्रसन्किसे आ सकता है। सदीमे नाक जरा जादे 
बढती है। रोगी हालतमें नाकके पानौका रग भी वद्ल जाता है। कभी वह 
रगहीन, पीला, छाल या भूरा होता है । 

स्क-स या इ्लेप्मिक प्रदाहमें पीले रमका पानी निकलता है । यदि लाल रक्त- 
क्णिकाये उनमें हो तो रंग पीछा, या भूगन्पाला हो जाता है । नाकके टिद्देंस पउत, 
खुले ब्रण या रक्तत्नावयुक्त अबुद्‌ (रक्ताबुंद) होने पर ही रक्त बहता है । गिल्टी रोग 
(एन्ये कस) होने पर नाकसे खून वह सकता दे । 

खाँसी : गायकों खांसी होना हमेशा अस्वाभाविक बात हैंै। गायकी खाद, 
तेज, मद, निःस्वर और लवी होती है । कठ या ऊपरी स्वासनालोम चुभामेसे या 
चिमेटी काटकर गायको खेंसवाया जा सकता है । खाँसी अमष्ट या सकट्ट हो सकत॑ 
है। खाँसी हल्की या जोरदार, लवी या अत्पकालिक हो सऊता है । 


१३६६७, फेफड़ीदर्श पराक्षा 
तवाडन-पराक्षा 
ताइनकी दिभिन्न आवाजोंका वर्णन दो छुका ।. अगर ऊेकदरेका एक हिरता ठोस 
ततुओ या कप मरू्म या जादे घिरा रहें त। दुदुभा-लर छुनायी पटता एू। बह 


धू०७० भारत गाय [ भाग ७ 
कफ उस स्रागकों आसपासके अन्य भागसे अलग रखता हे । फाइत्स निमोनियांकी 
पहली और आखरी हालत, श्रोझ्ी-निमोनियाँ और यदि अबुंद फेफडेको घेरे हो। और 
अदि फेफडेस बढ़े खात हा तो यह आवाज होतो है । यदि खातकों दृवाका सीवा 
सरोकार छोमशाखासे दो तो फूट वर्तनकी आवाज आती हे। साधारण गजनके 
बदले यदि मन्द स्तर सुनायी डे नो यह रोग-सूचक हैं : 


थअ्रचण-प रक्षा 

इस परीक्षाके लिये ढोर गोगालासे वाहर निकाला और फिर तजीसे लौटठाया 
जाता है। ईंस श्रमसे स्वर अविक साफ निकलता है। क्योंकि साँस गहरी चलती है। 

सुस्थ फेफड़ेकी छातीके ऊपरकी आवाज ग्रढु, चसने जंसी होती है । 'भी' के 
अदु उच्चारणसे जेसी आवाज होती है उसी तरहकी यह है । यह आवाज साँस छेनेके 
समय झुढ होती हे ओर सांसके साथ धीरे धीरे बढती है । फिर साँस छोड़नेके 
समय धीरे धीरे थोड़ी और यन्द दो जाती है और पफुप्कार जेंसा (अर्थात्‌ मृदुतामे 
“एफ! उच्चारण करनेसे जसी) आवाज होती है । यह फुस्रफूसाहट अत्यन्त महु और 
अन्द्‌ होती है । ५ 

फेफड़ेकी यह फुसफुसाहट श्वासकृच्छ (0.95070००) की सघन साँससें बढ़ 
जाती है। जब एक फेफडा काम नहा करता और उसको एवजी भी दूसरेका करनी 
होती है जैसे कि, निमो-थोरेक्समें, तो यह आवाज बढ़ जाती है । 

काश रोगर्मे साँसकी राह कस हो जातो है उस समय भी छाती पर की 
'फ्सफसाहट बढती है । पर मेदर्टद्ध या रायक्रे कारण याद छातोकी दीवाल मोटा 
डो जाती है तो यह स्वर धीमा पड जाता#हें । 

खाॉँसीका खर: 9707टॉग्रशों [07८5 * यह स्वर साधारण तौर पर 
कलोम था कठमें सुनाई देता ह । पर यदि यही सर फेफर्डाते आबे तो रोग का 
सूचक हैं। जब निमोनियाँको तरह कोए्ठछ (ए८ड८ॉ८७) कफसे भरे हा तो यह 
स्वर निकलता हँ। पाच्व॑शलम लावसे जब फेफडा उरत्यामें दवता हे तव भी यह 
स्वर निकलता है । 

क्लोमकी ग्रड़वडीवाली साँसमे उसका स्वर सेंकड़े मुंहकी वोतलमे फूंकनेमे 
होनेवाले गब्दक्ी तरह होंता हैं। जब फेफकुं में बढ़े बढ़े खात क्‍्लोम तक फेले 
डाते हैं तो ऐसा होता है । 


। 


भष्याय ३७] खाने पोनेका निरीक्षण १०७१ 
साँसकी नलियों और फेफड़ेके खातोमें कफ भर जाने पर हवाको जोर देकर 
आना जाना होता है तब घरघराहट सुनायी पढ़ती दे । 

पाएदेशूछ सावस्ची स्वर : ]९एसांपट 5०घ्रगते५. साधारण हालतमे 
फेफड़ा उरस्या पर सरकता है । इससे कोई स्वर नहीं निकलता , पर पाई्ईश्वल 
थ प्लछरिसी दोने पर रगडकी या ्टने फ़ूटने की आवाज सुनायी पडती है । 

, इन परीक्षाओसे इवासतत्रकी जिन बोमारियोका पता चलता है थे थे हैं 

२. बाकसे प्दून वहना सदा जुकाम । इसमें नाककी मिक्लीम रक्ताविक्य 
दो जाता है, नाकमे रेंट भर जाती छ्वे और कफ तथा खून निकलने लगते है । 

२. कंठका सर्दी . साँसी होती हे, पहले सूखी और कष्टकारी, वादका 
नम या गीछी । 

२ कंठका पक्षाघात ) एकाएक तीत्र श्वास-कष्ट शुरु हो जाता है । 

४.  कक्‍्लछोम-पदाह . इसका पता रोग बढने पर भी चछ सकता है. जब 
बुखार, तेज नाडी और तीज्र धास-कष्ट हो जाय । जीणे अवस्थामे बुखार नहीं होता 
तब हल्की, मन्द्‌ कुछ खाँसी पायी जाती है । एकाएक तीज द्वासकष्ट से यह सूचिन 
हो सकता है कि, फुसफूस भरा है। सरस प्रति मिनट १०० से अविफ चलती #, 
साथ साथ नाकसे फेनिल पानी बहता है । 

७. द्रोंको निमोनिया यह पहले केटरल निमोनियां के रपमे शुट हो 
कर व्रोको-निमोनियों हो जा सकता है। साथ साथ तेज घुसार, तकलीफवाली 
खाँसी हो सकती है । स्वाभाविक फुसफुसाहट मन्द्‌ हो जाती हैं । 

है, पाएबेंशूछ साँस तेज हो जाती है। साँस छेनेम कष्ट होता रे । 
प्रारम्भिक अवस्थाम रंगडको आवाज सुन पढ़ती है । पर आगे चलकर जब गाव 
बहुत जमा हो जाता हैं तब रगडकी आवाज सुनाई नहीं देती । " 

७ क्षयी ; यक्ष्मा जब फेफडा पूरी तरह आक्रान्त हो जाता है एसो 
हालतभे हो पता चछ सझता हे। स्ॉंसी बराबर गहनो है। स्वाभाविक 
फुसफुसाहट अल्वाभाविक रपस बढ जाती हे । घरघराहइट सुनाई देती है । 

7४६ खानें पीनेका निरोशक्षण 

कई रोगोंमें प्यास बढ़ जाता है। “सार होने पर पझु श्रोंडी थडी देर पर कुछ 

कुछ पानो पीना चाहते हैं । इनफ्लएज्ञाके सकटकाल (०४75 5) में पेशाव और प्यास 
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बढ जाती हैं। अनिसारमें पतला दस्त वहुत होने पर प्यास बढ जाती है॥ 
साधारण तौर पर उद्रशलू, पाकागय और आँतके रोगमे प्यास घट जाती है । 
बहुत देर तक पानीकी अनिच्छा बुरा लक्षण है । यदि मुंहमें कोई घाव हो या दांतमें 
तकलीफ तो चबानेकी क्रिया अस्वाभाविक तौर पर होती है । 

गलप्रदाहमें नियलनेमें कठिनाई होती है। निगलनेकी चेष्टा करने पर दर्द 
होता है। ऐसी हालतमें पशु शिर या गरदन लब्नी करता और सिर हिलाता है। 

गल या कंठके पक्षाघात, अबृद और कठजिशियाम निगलनेमें कष्ट होता है । 
मुखप्रदाह द्वोने पर मुँ हसे छार और फेन निकलता हैं । 


१३६७. सुख-परीक्षा 

चुखार या सुंहकी इलेष्मिक कलाका प्रदाह होने पर मुँहका तापमान बढ जाता 
है। सभी तरहके बुखार, शूछ और आँतोंकी वीमारीमें थूक्र कम निकलता है। 
इसी कारण बीमार द्ोने पर पदञ्चु खाना छोड देता है । हे ५ 

' मुंहके श्रदाह (निनावाँ) तथा अन्य कई गंगोंमे मुँहम गांठ, फुसी और घाव 

निकल आते हैं। किसी वाहरी चीजसे जीममे जखम दो सकता है। दातोंकी 
खराबीसे नियलनेमें कष्ट हो सकता है। ध्यान रखना चाहिये कि, सभी रोमयकोंके 
कत्तंनक दाँत ढीले हैं। चर्वणकॉमें तेज नोक हों तो चबानेमें कठिनाई होती है! 
डनपर डेंगली फेरकर यह ठेखा जा सकता है । 

कठजिभियासे जीम कढ़ी और गिरहदार हो जाती हैं। गलगप्रदाहमं गला या 
कठदेदशा सूज सकता दे । फोडा होने पर भी कंठका ग्रदाह या सूजन हो सक्रती है । 
ताछ॒का पक्षाघात होने पर पशु नथुनेसे निकले त्तररू या मुदु पदार्थ निगल नहीं 
सकता । गल यथा कठवें पूर्ण पक्षाघातसे पञ्षु खा नहीं सकता । खिलानेकी कोशिश 
करने पर रस्क़्ठाया हुआ नाव्से निकल जाता है । 

रोगके कारण पाशुग्से गडबडी हो सकती ८े । पाग्र॒ुरका कौर फिर निमलनेके 
पहले साधारण तौर पर पति मिनट ६० वार चवाया जाता है। खाती! बाद 
पागुरमें कगसग दो परटेवी जरर्त होती है ' पशु पागुरके लिये आरमते रहना 
चाहता है । ५ 
सभी दुखाओमें पाय्से गढ़वड़ी हो जाती हैं। अति मिनट पराग रू कमीसे 
अल्वामाविक या विगम रिशतिका पता चलता है! पागुर या जुयाली विलकुल वन्द 
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,हो सकती है। बुखार और कठिन राग तथा चारफाइक रोगोमें ऐसा होता है । 
ट्ंस दस कर खाने और पेटकी विमारियोमें भी जुबाली या रौय रुक जानी है 
पञ्चऑकी अपने आप डकार आतो द्वै। इसके द्वारा पेटकी गेंस सुह जौर नाक्से 

निकल जाती है । साधारण तौर पर पश्चुओकी डकारका साथ पाणुरस है । 

ठुरत फफदनेवाले चार पेटका टक्कन बन्द कर ढे सकते हैं। उससे 5कार 
नहीं हो सकती या पूरी नहीं हो सकती । इसमें गैस बहुत जादे जमा होती छै 
और पेठ फूछता है । वमन रोगका लक्षण है। जीमकी जड़ था गल पर अबाध्त 
पदार्थ होनेसे भां यह हो सकता है । अन्ननलिकाके अबरोवर्स भी यह हो सकता 
है। आँतको वीमारों और पाकाशयको व्लेप्मिक कछाकी जलनके कारण भी के हो 
सकनी है । अज्ननलिकाके अवरोब, मद्वप्राचोरा पर अन्नर्शद्ध, मुद्रिकाऊुचन (अउुग्रह- 
णिकाकुचन) आदि कारणोंसे वमन बहुत दिनांतक होता रहता है और इससे बह जीएणे 
या बद्धमूछ हो जा सकता है।यह चुरा लक्षण हैं। 


१४६८, उदर-परीक्षा 

नस्ल और आद्दवारके हिसावसे उठरका आकार साधारण या असावरारण मो सज्ता 
है। भोजनके प्रकार और नसलके अलुसार उठरका आकार विभिन्न है सकता है । 

गर्भक कारण पेट वढ जाता है।यह सावारण तौर पर तीसरके पिछले भाग 
पर मालम होता हैं। और वायेंकी अपेंद्या दाहिने तरफ जादा मालठ्म होता है 
श्रण बढ़ा हो जय तब बादरस छकर या थोझा ठवाकर मालम किया जा सकता हैँ 
उसका आकार भी जाना जा सकता £ । 

भोजन जमा होनेसे पेट फेंल जाता है । एसी हालतमे साधारण दुन्दुभी-स्वस्के 
बदले मन्द स्वर सुन पढ़ता हैं । 

पेट फूलने पर फंछाव ऊपरकी नरफ होता है। बगलकों साली जगह भर 
जाती है और दोवाल फंल जाता है । 

पेटके अनुद, प्लीहे और यद्ननमे पेट बच्य दवा सकता दे । 


« स्पश-पराक्षा 
पेटका दर्द और आंतोंकी हालत जाननेके लिये पेट दवाया जा सकता ए । पूरी 
ह्येली पेट पर रस योढ़ी थोड़ी देर पर दवाया जाता छे । 
६८ 
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पेटकी चौजोंको मुलायम होना चाहिये। यदि वह मुलायम हुईं तो छगभग 

१३ मिनटमें अपकषिणी द्वारा चली जाती है । यदि यह अपकर्षिणी या कृमिगमन न 

हो तो अवरोध होता है अर्थात्‌ पेट काम नहीं कर सकता । यदि पेटमें अधिक 

पानो हो तो स्पशनसे छपाकेकी आवाज निकलती है और लहर सी उठ्ती है । 
अन्नबद्धिसि पेट असाधारण या अस्वाभाविक हो सकता है । 


श्रवणद्वाय परीक्षा 

ठोस, तरर और वायुकी विभिन्न गतियाँ श्रवणसे जानी जा सकती हैं । घनी 
आवाज आँतोंकी घनी चाल वताती ढै। बायीं तरफ छातीपर ६ ठी और ७ वीं 
पसलीके नीचले छोर पर फुसफुसके छोरके पीछे सुननेसे थोड़ी थीडी ठेर पर सकुचनका 
स्वर सुन पढ़ता है! कुछ सुनायो न पढ़ें तो इसे इस अवयवकी निष्वेष्टना नहीं 
समम्तनी चाहिये। पर साथारण तौर पर क्रियाकी अवस्थाका कुछ हाल बिल ही 
जाता है । 

जमा होना, अवरोध और फूछना निरचेध्ताका सूचक है जिससे आवाज कमर हो 
जाती है। स्थायो अतिसार और कठिन गदाहमें स्वर घट जाता है। जलन या 
उत्तेजना होने पर स्वर तेज होता है। गेसके फुलावर्में सनसनो सुन पड़ती है । 


१३४६६. सलू-परीक्षा 

मल सूख जाय और कडा हो तो कठिनतासे निकलता है। यदि उद्रमें दर्द 
और प्रदाह हो तो पाखाना होनेमें दर्द होता है। ढोर द्नमें १०-१< बार योवर 
करते हेँ। मामूलीसे कम बार मलू-त्याग को अनाह, कोष्टबद्धता या कन्ज कहते 
हैं। मामूलीसे जादा वार पतला या गाढ़ा दस्त हो तो वह अतिसार है । अच्छी 
नरद् खिलाये पशुकों दिनमें ५० रत्तठ तक मर निकल सकता है। पेटमें गयो वस्तु 
१३- से ८ दिनों तक अन्‍्त्रमें रहती हैं । 

आहार जितने दिन जादे अन्त्रमें रहता है उतना ही काला होता है। हरा 
चारा खिलानेसे भोजनके प्रकारके अनुसार मलका रंग कितनी तरह का गहरे या हल्के 
रगका हो सकता है । पौश्कि चारा मलमें भूरापन छाता है । 

यदि पित्त साधारणसे कम निकले तो मलका रंग भूरा या मटियाला होगा । 
यदि मलमें रक्त मिल जाय तो वह छाल, वादामी या कत्थई हो सकता है । 


अध्याय ३७ ] मलपरीक्षा १०७० 
अँतड़ीसे निकले खूनके कारण कुछ ठेरके वाद रग आय काछा हो जाता है। यदि 
मलमें खून अच्छी तरह मिल गया है तो आँतसे खून बहना समभना चाहिये । 
जुदासे खन निकलने पर वह कुछ कुछ मलमें रेखा या यथक्क के रुपमें लगा रहता है । 

बछडोंकी प्रवाहिका (पेचिग) मे मलका रग भूरा या भूग और सफेद होता है । 
साधारण मर पर आँवका पतला आवरण होता है जिससे वह चमकदार हो जाता 
है। अत्यधिक आँव हो तो वह चिकना माल्म होता है । यदि पाकाशयमें स़ाद 
हो गयी हो तो गोबरमे दुर्गन्‍्ध आती है । मलमे अडे, केंचुए और लिभर फ्ल्यक 
(|ए८+ 4८८४) जेंसे परोपजोबी हो सकते हैं। अणुवीक्षण परीक्षणसे इनका 
श्रता चल सकता है । 


पेशके कुछ रोग 
निनावाँ : 8/077४४709..._ जीम और मुंहकी कलामे फूसी या त्रण और 
अदाहके कारण पख्वर्तन होता है । 


कठजिभिया : 2५८८०४०77ए००७४७ * जीभ, निचले जवढ़े और गलकोप 
यथा कठमें अबुंद जेंसे निकठ आते है । 

गलप्रदाह : एकता टू//5.. बुखार होता है। गर्दन कडो और सिर 
तना रहता है। चबाना और निगलना ठीऊसे नहीं होता । नरल वस्तु घोटनेकी 
ऋणिशमे नाकसे निकल जाती है । 

अन्चवहका पश्चाघ्रात : ?2:8एड5 07 0850फाध्व 20% प्रदाहके 
लक्षण नहीं होते पर निगलनेम कठिनाई होती है । 

अन्नवहमें दिज्ञातीय पदार्थ. स्पेकुलम यन्त्रसे अन्वह नलिकाक्ा निरीक्षण 
हो सकता , है। लार बहती है, निगलनेमे कष्ट और दम घुटता है। पेट फूलता 
है। नाकसे लार चलतो है । 

उम्र अध्मान (अफयी) #&टप८ फजिप्रएशागर०७ . ठेसनेसे सूजनडा 
पता चल सकता है। पेट फल जाता है। सांस लितेमें कष्ट होता दे और 
पाखाना साफ नहीं होता । 

उम्र संग्रहणी : अप्निमान्ध : 0ए57९०89 ४ आमादय काम नहीं करना । 
आूख नहीं लगती । अपकर्षिणी अधूरी होती है। बगल या कुक्षि दबी रहती है । 
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उम्र पाकाशय और अच्न प्रद्यह ; 3ला(९ 8०७ण7रा८४घा] 
८धां४777)... बुखार रहना है। नाडो तेज। सम्महणी जेंसे लक्षणभी रहते हैं। 

नासी टलना : निनाई : [)50ट49०ग7 ० 70छट! . यह एकाएक 
अकारण होता है। पत्चु लेट जाता है । अपने पेटमें ठोकर मारता और फिर खढ़ा 
दँं। जाता है । भोजन ओऔर रौंथ वन्द्‌ कर देता है । गुदाको राहसे हाथ डालकर 
अवरोधका पता चल सकता है । ' 

पौकाशयके छूतवाले रोगोंमे माता अर्थात्‌ रिन्डरपेस्ट सबसे कठिन हैं। 
तापमान ऊँचा रहता है। साँस लेनेमें कष्ट ७ पहले अनाह इसके बाद अल्यन 
दस्त 4 आँख और नाक बहती हैं । बहुत कमजोरी और थकावट हो जाती है। 
अतिसार और प्रवाहिका भी पेटकी बीमारियोमे है । 


अध्याय ३८ 
छुत, क्षमता, एथक्वरण और छुत सिटाना 


्ला्टल07, उशा्रग्रा5ु। 7507007 ध्या् दाग्रगार्टाणा 


१३७०, छत क्‍या है ! 

छनके जर्यि एकसे दूसरे पश्ुकों रोग होता है। ऐसे रोगोको छृतके रोग 
कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे रोग फेलाते हैं। रोगवाहक ऐसे पदार्थ थोढ़ी मात्रामें 
किसी पश्ुम जाकर वर्हा बहुत हो जाते हैं। ये रोगग्रसारक या सक्रामी पदार्थ 
जांवाणु हैं। कुछ इतने छोटे हैं कि अणुवीक्षणसे भी उन्हें नहीं देख सकते। इन्हें 
हृश्िपर रोगाणु (अद्द्रा-मिजिवल भाइरस ए]पब०शर्ँ९ आए 
कहते हैं । 

तन्दुरुस्त पशुमें छूतके वाहक प्रत्यक्ष या परोक्ष सस्गसे पहुँच जाते हैं। वह 
रोय तब संक्रामक या स्पर्रोप्रभव कहा जाता है । परोक्ष ससर्गसे छूत ले जानेवाले 
विभिन्न वाहक हो सकने हैं। ससर्गेकी छूत एक ही रखवालेसे हो सकती है, खाने 
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पीनेके वरतनोंसे हो सकती है, विछावन, साज, दीवालछ, मिट्टी था घाससे हो सब्ती 
है या अन्य पशुओंसे भी हो सकती है । ये पश्ञु खय रोगग्रल नहीं भी हो पर 
केवल गेगवाइक हो सकते हैं। नदी, गछी कृचे और सढ्कोंसे छत भा सकती है । 
तेज हबा भी दर तक छूत ले जा सकती है । 

रोग फेलानेवाले जीवाणु वीजाणु था वेक्टीरिया दो बर्गके हो सकते हें :--- 
(१) जो किसी जीवित शरीर था मेजवान (905/-होम्टी) से अपना पोषण लेते हैं । 
इन्हे परोपजीयी (पेरासाइट्स 0879०702५) कहते हैं। (९) जो मृत या सद़े 
सेन्द्रिय पदार्थत्र अपना पोषण छेते हैं. उन्हें शवजीयी (सेप्रोफाटट्स 
58[707979(८५) कहते हैं। जो जीवाणु केवछ अपने मजवानके भरेंने रहते हैं 
उनका उपाय आसानीसे किया जा सकता है । यदि मेजवान या होस्ट नष्ट कर दिया 
जाग्र तो रोय-असारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैँ। पर णवजीवीसे एमा काम नहीं 
चछता । वह शबके भरोसे जीता रहता हे। कुछ देशोम माताका उन्वलन 
सफलताके साथ किया गया । वहाँ मेजबानों या रोगी पश्चुओक्ों मार वाला गया । 
दुष्ट जीवाणु अपने मेजबान या होम्टस अछूग होकर डेर नक्र जी नहीं सकते । 


१४७१, जीवाणुकी प्रकृति या स्वभाव 

जीवाणुऑँका आकार और प्रकार बहुत तरहका होता है। कुछ शलाका या 
छडीकी तरहके होते है । इन्हे “बैसीछी-080)]7 कहते है । कुछ गोल होने 
हैं जो “कौक्सी-(१०८८” कहे जाते हैं। कुछ पेचदार होते हे जो ““स्पिरिल्ठा- 
89779” कहे जाते हैँ। कुछ को बारीक नन्‍्तु (फिल्मेन्टस) होते ह। 
जिनके तन्तु शाखायुक्त होते ह उन्हे “केल्डोप्टीक्स-८४]१०४॥75” कहते हैं । 
इन सभी जीवाणुओंको वेक्टीरिया कहते हैं। बेक्टीरिया या जीवाणु बहन सूक्ष्म होते 
हैं, उनका आकार एक इचके ७५००० में भागसे २००००वें भाग तक होता है । 
साथारण तौर पर जीवाणुकी १००० गुणा बटा कर ढेसने पर »& इंच दिशाय्ी पडता 
है। उसी तरह उनका २००० ग्ुणा आकार बटाने एर ” ८ धचके मालम होते 
है। इनकी नाप साइक्रन (7772707 ) मे वतायी जाती है। माइक्न छूगभग 
इच्नठैठ७ अैचेका हाता दे) कुछ जीवाणु ऊपर कहे आकारसे कद्दी छोडे है। वह बर्शसे 
बढ़ी शक्तिवाले अणुवीजणसे भी देसे नहीं जा सकते । इनको इश्टिपर-रोगाणु (अत्ा- 
मिजिबल भाइस्सो) कहते हैं। माता, खुरपका, ग्रोजीवला और दुऊुर-विपके रेगाणु 





१०७८ भारतमें गाय [ सांग ७ 
इसी कोटिके हैं। यह देखे नहीं जा सकते इसीलिये नापे भी नहों। यह 
चीनी मिट्टीकी महीनते महीन चलनोमे (907८८ ४४ 56९४४) से निकल 
जते हैं । 

उद्धिदू वर्गमें ये वेक्टीरिया सबसे सूक् और निम्नतम माने जाते हैं और 
प्राणिवर्गंके सबसे सूक्ष्म और निम्नतमकों “प्रोटोजोआ” कहते हैं । वनस्पति वर्गमे 
भी ये वेक्टीरिया फफुड़े (मोल्डजात0णा05) या किप्व. (ईस्ट-ए2४50) 
गोप्टियोंमं विभक्त हैं: फर्फड़ेको किसी नम जगहमें जहाँ उसे पोषण मिले पनपते 
ठेखा जा सकता हैं। कुछ ऐसे हैं जो पश्ञ-शरीरमें पनपते हैं और रोग 
पेंदा करते हैं। गलघोंठ, गित्टी और लगडी ये तोन ढोरके मुख्य और मार्मिक 
तथा साधातिक रोग हे। इनका कारण छत्राक (फजी-प्रा20) वगेके 
चेक्टीरिया-जीवाणु है । हि 

वश-बृद्धि और ब्ृद्धिको विधिके कारण जीवाणुके भेद्‌ किये जाते हैं। ब्गव्ृद्धि 
टुकड़ा होकर या बीज (स्पोर-5707८) से दो सकती है । दो टुकडॉमें वेंटकर 
बगबृद्धि होने को “फिसन ह55707? कहते हैँ । जीवाणु छंवा हो जाता है। 
इसके बाद विचला भाग पतला होते होते अन्तमें ट्टकर दोनों भाग अछूग हो जाते 
हैं। यदि जीवाणु गोलाकार “कोक्सी' हैँ तो वे-जहाँ तहांसे टुट कर अगूर॒के गुच्छेसे 
हो जाते हैं। इनको स्टाफिकोकोक्सो (507ए0८०८८) कहते हैं। यदि 
ये मनकों या माला की तरह एक “*खलामें होते हैं तो इनको स्ट्रेप्टोकोक्सी 
(5072८9।0९०८८ा) कहते हैं। कोक्सीका विभाजन एक ही स्थान पर होने से 
डिप्लोकोक्सी ((९०)०९८०८८) बनते हैं । ये जोढा जोडा मिलते हैं । दो स्थानॉपर 
विभाजन होनेसे टठ्राकोक्सी ((९(:2८0८९) बनते है । 

बीज यथा स्पोर दा तरहते वनते हैं । एक गर्भज([एन्डोजेनसे) दीज और दूसरा पिडज 
(अरथोस्पोस)। जीवागु एक कोपीय गरीरधारी अर्थात्‌ जीववस्तु (प्रोटोप्छाजम) 
है जो एक पतली कलासे आवबन रहता है । बीज बननेके लिये जीवाशुके जीववर्ठुम 
गोल और अत्यन्त आवतंक (रेफ्रक्टाइलक) पिंड उतन्न होता दे । यही बीज स्पोर 
हैं। आवरण फट जाता हैं और बोज मुक्त हो जाता है । पिडज वीजमें कुछ 
जीववस्तुका एक वोज या स्पोर बनता है । इसलिये एक जीवाणुसे एकही बीज तयार 
होता है। वीजमें वानावरणकी अतिरोध-शक्ति बहुत है। जबतक सख्या-ब्रद्धिके 
लिये अनुकूल परिस्थिति न होव वह वहुत दिनो तक स्थिर और अक्रिय रहता है । 
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गिल्यीके बीजके विशेष वर्णनको आवश्यकता है। इसका बीज चार वर्ष तक पडा 
रहता है । यह थोडी देर तक उबलनेवाले तापमानमें भी डठा रहता है । यह 
देखा गयू है कि, सावारण हालतमें इसकी जीवनी शक्ति १२ से १८ वर्ष तक बनी 
रहती है और अनुकूछ स्थिति होने पर वेसिल्स वन जाता है। गिन्टीके वंसिली 
ऑक्सोजनमें ही वीज बना सकते हैं। इसलिये यंदि इस रोगसे मरे पशुको 
गहरा गाड दिया जाय तो ऑक्सीजनके अभावमें बीज नहीं वन सकते । पर इस 
रोगसे मरे पशुका रक्त या ठेहसे निकला द्रव खुला रहे तो त्रेत्तिली बीज बनाते हैं ! 
बीज मिट्टीमें अनिश्चित काल्तक पढ़े रह सकते हैं। पर वर्षा होने पर वह अकुरित 
होते और घासमें छूत लगाते हैं। इस घासको खानेवाले पशुको छत लग सकती है । 
ये वैंसिलो अकुग्ति होते, सख्या-शद्धि करते और फिर बीज या स्पोरमें परिणन होते 
जिनसे नये नये वेंसिली पेदा होकर अनन्त काछ तक बरतीकों दृषिन करते 
रह सकते हैँ || ५ 
कुछ जोवाणु सरक भी सकते हँ। ये गतिशील कहे जाते है । इनकी 
गतिशीछता अगुवीक्षणसे ठेसी जा सकतो है। इनको मद्दीन चाबुकसा प्रवर्धन होता 
है। इसे आगे पोछे हिलाकर ये देह को ढकेलते है । चादुक जसे प्रवर्वनको 
फ्लेंजि्ो कहते है । इनको गति को फ्लेजिल्लेट गति कहते हैं । 
अनुकूल तापमान, आवहवा और आद्वार मिले तो जीवाणु बठा तेजीसे सख्या-व्रद्धि 
करते हैं। तब भो सख्या-वृद्धि अमर्यादित नहीं होती । उनका जीवन-कऋियासे ही 
एक बविप पंदा होकर कुछ कालछके वाद उनकी इद्धिकों रोकता है । 
जीवाशुकी श्रद्धिके छिये छवण, कारवन, और नाइट्रोजनकी जत्रत होती है + 
वातावरण के कारवन डाइऑफक्साइटसे पौधे अपने क्‍लोरोफिलके जरिये कारवन प्राप्त 
करते हैँ। पर जीवाणुकों क्लोरोफिल नहीं होता इसलिये वह अपने कामके लिये 
चीनी जेसे सेन्द्रिय पदार्यले कारबन छेते है। अलघुमिनोयड जेंसे नाइटाजन- 
क्रपाउन्डसे वे नाइट्रोजन लेते है। नाइट्रोजन के लिये कुछ जीवाण अमानिया और 
इड्रेट भी काममे लाते है । 
गिल्‍्टीके वेंसिलोके बारेमे जंसा कहा गया हे, कुछ की इृद्धिके लछियि ऑक्सीजन 
आहिय्रे। ऐसोकों वायुजीवी (एरोबिक) कहा जाता है। रसरे केदऊक ऑस्सीजने 
अभावम जी सकते हे जिन्हे निर्वादुजोबी (एनएरोविऋ) मदते द। एक तीसरा वर्ग 
है जो ऑक्सीजनम भी ओर उसके अभ्षावम सो जो सकता है। 
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जीवाणुकी बृद्धिके लिये उचित तापमान विभिन्न हैं। साधारण तौर पर 
रोगजनक जोवाणुकी दृद्धिके लिये पशुेहका तापमान चाहिये। प्रकाश इनके 
लिये अतिकूल है। कुछ तो थोडी ढेर तक प्रकाशम रहने से मर जाते हैं और कुछ 
तो धूपमें तुरत मर जाते हैं । रासायनिक विष भी इन्हें मारते हैं. जीवित प्राणी 
अर्थात्‌ अपने मेजबान या होस्ट के शरीरसे पोषण श्राप्त करनेवाले परोपजीबी 
, कहे जाते हैं । 


१३७२, जीवाणका स्वभाच 

जोवाणुकी सूरत और सख्याइद्धिकी सामर्थ्यका अध्ययन अणुवीक्षणसे होता है । 
वहाँ यात्रिक पद्धतिसे ।उनकी घनीभूत गिनती की जाती है। एक घनमान 
(९०पग्ा८) में उनकी सख्या गिनी जा सकती है। इनमेंसे कुछ खास तरहका 
रग छेते हैं और दूसरे अन्य तरहका । इन रेगोंकी मदतसे अणुवीक्षणमे इनकी 
सूरत उभर आती है। रगोॉंके प्रति इनका जो व्यवहार है उससे इनका वर्गीकरण 
और अतमे पहचान हो जाती है । 

कृत्रिम उत्पादन ः अध्ययन, सख्याइद्धि, चिकित्सा और प्रयोगगालाकी आवश्य- 
कनाओके लिये जीवाणु कृत्रिम अवस्थामें सी पदा किये जा सकते हैं। जीवाएुके 
लक्षणके अनुसार इनकी बुद्धिके लिये विभिन्न माध्यम काममें छाये जाते हैं। 
साधारण माध्यम यूष (मासरस), आयर, आह, जिलेटिन, रक्तरस (सिरम), दूत 
आदि हैं। छुद्ध कृष्टि (आप) अ्राप्त करनेके उपाय निकाले गये है । इससे 
अन्वेपक जिस जीवाणुविशेषक्रो चाहता है उसे खुन छेता और उनकी सख्या-वुद्धि 
करता है । 

सावारण तौर पर जो उपाय काममें आता है वह यह है । किसी जाँच-नलोमें 
(टेस्ट व्यूवमें) पोषक माभ्यम थोढ़ा भर कर डाक्टरी रूईसे उसका मुँह वद्‌ कर 
देते हैं। फिर रूगातार तीन दिनों तक आध आध घंटा उस नछोको भाफमे 
जीवाणुरहित करते हैं । इस करियासे उस माध्यममें यदि कोई जीवाणु या उनके बीज 
पहुँच गये हों तो नष्ट हो जाते हैं। यह जीवाणु रहित पोषक माध्यम तेयार है । 
इसमें प्लेटीनमकी जीवाणुरहित की हुई सईसे थोड़ीसी वह सामित्री डालते हैं जिसमे 
कृष्टि (टप/प्रः८) किया जानेवाला जीवाणु है। नलीको वद्‌ कर श या ३ दिन 
३७ डिगरी सेन्‍्टीम्ेंड तापमानमे रखते हैं। « इसके , बाद परीक्षा करने पर 
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पता चढेगा कि जीवाणु उपनिवेश थढा हो गये हैं। यह खाली आँखों ही दिस्ताद्री 
पडता है। ऐसे उपनिवेशोंम मिश्चित वर्गके जीवाणु होते हैँ। इनको सख्म 
अछग तापमानसे अलग करते हैं। कोई किसी तापमानमें मर जाता और कई 
जीता रहता ढे। उस उपनिवेश-यदार्थतों हल्का या पतला करना भी अलग 
अलग अध्ययन करने और उनका अतर जाननेका एक उपाय है । उजिसी पश्चुने 
कृष्टिका संचारण कमग्के भी उन्‍्हं अछग किया जा सकता है । क्योकि जीवित पजुके 
शरीरमें उनकी बुद्धिका परिमाण अछूम अलग होता है और परीक्षणीय जीवाणुसे 


“विशेष रोग पेंढठा होते हैं । 
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अपने मेजबानके शरीर घुसकर जीवाणु अनेक उत्पात कर सकते है । सकते 
पोषक पदार्थ चूसकर और उसकी भ्रकृति बदलकर वह हानि कर सऊते हैं। बह 
असख्य बुद्धि कर रक्त-वाहिनियोकी केिकाओकों अवरुद्ध कर सकते हैं। दपित 
रसायनिक पदार्थ या विपकर खाव करके भी वह हानि कर सकते हँ। यह अतिम 
,कारण ही शेग पेढा करनेमें मुख्य है । 
विप देहमें घुल जाता है और सारी देहमें फंछ कर सास सास रोग पढ़ा 
करता है । 
जीवाणु क्षतोंकी राह ठेहमे श्रम सकते हैं. और छत लगा सफते हे: जमे 
कुकुरविप या भनुष्टकारमें, सॉससे जसे इन्फ्लमेंजामें, स्ानेके साथ पेटमें जाकर जमे 
माता और खुरपकार्म, या कीडेके काटनेसे जैसे सढ़ा, जद दुस्सार आदियें । 


१३७०. च्याध्रिक्षमता 
पशुकी रोगनिरोधकी योग्यताकों व्याविक्षमता या अनाक्रम्यता ([ग्राग्याप्राता६ ) 
ऋहते हैं। यह प्रतिरोध जीवाणु या उससे उत्पन्न विपका हो सकता है! 
सहज क्षमता , ऐेशाप्रार्त जिाह्रपातु : कुछ पशु किसी गेगके 
शिक्कार होते हैं। पर कुछको वह आक्रमण नहों कर सकता जैसे कि, धोडेके रंग 
(579782?९५ कठ्कोसूजन) का असर गाय पर नहीं होता जीर माता या एरपरा 
आदि इडोसके रोगोका असर आदमी पर नहों होता । इस वर्गकों इन जीवाणुभोको 

रोकनेकी क्षमता है । ये सहज श्षमनाक्ते उदाहरण हैं । 
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सेगज क्षमता - प्राप्त क्षमता ः &०१पांए८व [प्रष्मप्रणं(ए ः अषमता 
प्राप्त की जा सकती है। रोगज [प्राप्त] क्षमता आप्त करमेका उपाय रोगनिरोबक 
चिकित्सावर्गमं रखा गया है। कभी कमी एक वार रोग होनेसे जिन्दगी भर उस 
रोगकी क्षमता आ जाती है । मातामें यही होता है। जो पश्चु मातासे एक बार 
बच जाता है उसे फिर कभी यह नहीं होती । मलुष्योंको चेचकका पाछ लगाना 
रोगज क्षमता पेंदा करना है । 

जिसे रोगजनक जीवाणुकों छूछ रूग सकती है उसे उस रोगका “पग्रहणणील” 
कहा जाता है । अलग अछग पश्चुऑँम अहणशीलता अलूग अलग होती है। तरुण 
पञ्चु अधिक ग्रहणशील हैं । 

कमजोर और हारे पशुओंकी अपेक्षा सुस्थ पश्ु अविक प्रतिरोभी होते हैं । 
छुतअसारक किस तरह देहमें घुसे इस पर भी ग्रहणशीलता निर्भर है। रोगज 
क्षमता अधिक समय तक रह सकती है अथवा अत्पकालिक भी हो सकती है । अगर 
रोगज क्षमता जोवन भर या साल भर भी ठहरे तो उसे सक्रिय क्षमता कहते हैं । 
यदि क्षमता कुछ दिन ही ठहरे तो उसे निष्क्रिय क्षमता कहते हैं । छ्तरोगनिरोधके 
उपायोंके विकाशमे दोनोंकी उपयोगिता है । 


१३७७, सक्रिय क्षमता 

जैसाकि, माता या गोचेचकके वारेस कहा जा चुका है, कभी कभी रोगके पूर्व 
आक्रमणस्ते सदाके लिये क्षमता हो जाती है। सक्रिय क्षमता (१) चुद्ध रोगाणु 
([पए:९ शाग्रा७) (२) मिछख्टी रोगाणु (४६९ग्रप४(९तें न्‍77ए9)के सचारसे हो 
“सकती है । यदि किसो पश्चुकों छुद्ध रोमाणुकों हल्की मात्राका सचार कर दिया जाय 
तो वह जिस रोगका छत है उसे पैदा करता है। यह पेंदा किया रोग हल्का या 
मारक हो सकता है । हल्का हुआ तो अतिरोधक चिकित्सामें उपयोगी है । मारक 
हो तो व्यर्थ है। पर यह ठेखा गया है कि, यदि मिलावटो गेगाणुका सचार 
किया जाय तो उसकी प्रतिक्रिया या उत्पादित रोग हल्का होता है । यदि रोग ऐसा 
है कि, एक बार होने पर काफी दिनोंके लिये पञ्ुको क्षमता हो जाती है तो 
इससे आरणकी आदशकाके विना रोगसे रक्षा हो जाती है । उन बोमारियोमें जिनके 
एक वार होनेसे वह सदा या बहुन दिनोफें लिये नहीं होतों उनको मिलछावटी 
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रोगाणु लगाकर हल्की बीमारी पेदा करते हैँ। पर मिछावटो रोगाणुके अन्य 
उपयोग भी हैं। 

रोगाणुमें मिलावट करके उन्हें श्रीणचकत किय्रा जाता हैं। इसकी नीचे लिसो 
विधियाँ हैं । 

१  रोगाणुको गरम करके । 

२. दूसरे पशुओमें उसे डालकर । 

३, रासायनिक पढार्थ मिलाकर । 

४ रोगी या रोगमुक्त पशुके गरीरम होनेवाले अन्नात कारणेंसे आदि । 

मिलावटी रोगाणुकों भेक्सीन (ए०८टा८) कहने हैं । भेक्सीनसे सक्रिय 
क्षमता होतो है। जिस पञ्ञुम सकिय क्षमता डाली गयी है उसके रफ्तरस (मिस्मोक़ा 
सचार करके निष्क्रिय क्षमता पेदा की जा सकती है । रसमे डाछी हुई क्षमता बहुत 
अत्पकालिक होती है। इससे जितने दिन छूलकी वीमारों फेली रहे उतने दिन 
उससे बचा रह सकता है। कभी कभी ऐेसे समय सकुगल बचनेके छिये रस ठेना 
आवश्यक है. । जेसेकि, माता फैलने पर दर दसवें दिन दिया जाता है । 

रस (लसीका) गेग निवारक हैं और आधुनिक लसोका चिकित्साके आधार है । 
पर यहाँ हम रोग चिकित्सा पर विचार नहीं कर रहे है । क्षमता या रोग प्रतिरोंव 
पर विचार रहे है। रसकी प्रतिकियाका लक्ष्य जीवाणुजनित विप घनाया जा सकता 
है अथबा स्वय जीवाणु ही । जब जीवाणके विरुद्ध उसका भ्रयोग होता है तो इससे 
निष्किय क्षमता पंंदा की जाती है , पर विपके विरुद्ध प्रयोग करने पर, उससे 
चिकित्साका काम लिया जाता है। जीवाणु और उसके विप दोनोसे मोर्चा लेनेका 
सयुक्त काम भी हो सकता है । 


१३७६ सिरम या रूसीका-चि कित्साका सिद्धान्त 
रोगजनक जीवाणु पदश्चुदेहमें घस बढते और विप पढा करते हैं । पर झरीर 
इस घातक क्रियाको चुपचाप देखता नहीं रहता । इस घातसे बचनेऊे लिये देश 
प्रतिपिड या प्रति-विप (व6%0व- 07 ध्रशाव- 0०59) बदानी है। प्रतिषिण 
विषको व्यर्थ करनेवाला होता है। _विण्के ससगंसे आप्मे पर यह उनको व्यर्थ उर 
उता हैं। यह क्रिया शरोरके बाहर भी दिलायी जा महतो ९। नहीमे यदि 
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विपके साथ प्रतिविध मिलाया जाय तो दोनों मिलकर निर्दोष पदार्थ बन जाते हैं । 
यदि नियत्रित मान्नामें इसकी सूई पशुक्रो लगायी जाय तो कुछ नुकसान नहीं होगा। 

घोडा, गाय या किसी पद्मुको मिलावटी रोगाणु देनेसे वह रोगसे वच जाता है । 
झेसा पश्चु विषकी और कढ़ी मात्रा पा सकता है । धीरे धीरे यह मात्रा यहाँ तक 
चढायी जा सकती है कि, पशु घातक क्या कई गुना घातक मात्रामें विपका संचार सह 
लेता है। इस विधिसे पश्ु अतिक्षम (#5-0९7०ग्राग्रग520) हो जाता है। 
इसमें महत्वकी वात यह है कि पद्नुमें कई गुना घातक विपकी क्षमता आ जाती है । 
अर्थात्‌ अंनिक्षमके रक्तरसमें प्रतिविष पेदा हो जाते हैं जिसके कारण उसमें प्राप्तक्षमता 
आ गयी है। अब यदि ऐसे पश्ुका रक्त निकाछकर उसका थ्रक्का जमने दिया जाय 
तो उसके रसमें प्रतिपिड भरे मिलेंगे। यह रस अन्य पश्चओंकों चिकित्सा या रोगसे 
निष्किय रक्षाके लिये दिया जा सकता है । यह अतिपिंड देहमे बहुत ढेर तक नहीं 
रहता । रोम निवारण करनेके बाद या नो वह न“ हो जाता है या यदि क्षमताके 
लिये दिया गया दे तो कुछ देरके वाद मलमूत्रादि के साथ निकल जाता है और 
आप्तक्षमता भी उसीके साथ निकल जाती है । 

सिग्मके लिये गाय या घोड़ेका खून निकाला जा सकता है। अच्छा पोषण 
पानेके वाद वह काफी खून फिर ठे सकता है। यदि धोडेकी पूरी हिफाजत हो तो 
ऐसा लगातार हो सकता है। बाजार प्रतिविष रस (6-०2 5९707) 
बनानेके लिये एक एक वारमें कडें रत्तठ खून लिया जा सकता है । 

एक ही 507277एट्रेन जातिके जीवाणुका संचार कर जब रस निकाला जाता 
है तब उसे एकयोजी (70770; ४४८४० रस कहते हैं । और जब उसी वर्गके 
कई स्ट्रेन या जातियोंके जीवाणु डाले जाते हैं तो रसको वहुयोजी (90]9ए४९ग) 
कहते हैं । 

रससे मिली क्षमताका कारण फेगोसाइट ([0880८५£८७) या अशुजीवनाशक 
इवेतरक्तकणिकाएँ हैं। यह रक्तम पुलिसकी तरह हैं और दौडकर खतरेकों जगह 
पहुँचते हैं। आक्रमणकारी जोबाणुसे छडकर उसे मार डालते हैं. अथवा अनिविष 
पेंद्ा कर विपको निश्चेष्ट कर ढेते हैं ।॥ पर इस फेंगोसाइटोसिस ([09920०९८ए6६09७) 
या जोबाणुसहार सिद्धान्तको ऑप्सोनिक (0750772) या कत्पनक सिद्धान्त पूरा 
करता है। यह सिद्धान्त कहता हैं कि, फेगोसाइट खं॑ जीवाणुओकों गिरफ्तार 
कर नहीं मार सकते। फेगोसाइटोसिस होर्नेके पहले देहके कुछ तरू पदार्थ जिसे 

कक 
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कल्पत या ऑप्सोनिन (00509775) कहते वह जीवाणुको सिद्ध फरत हे। 
आपूसोनिन को भोज तेंयार करनेवाला (६८७5६ [॥९ए87 ८5) कहते है अवात्‌ 
जीव णुके भक्षण करनेवाले फेंगेसाइट का भोज । 

रोगोंके प्रतिकारका हिसाव ऑपू्सोनिक या कल्पनक गणना सूत्यसे क्या जाना 
है। जब यह क्षमता पैदा करता है तव अविक और जब रोगकों होने देता है 
तब कम माना जाता है । 

मंवसीनसे क्षमता पेदा करनेम पहले कई दित कल्पनक(०.50प्राटो मृत्य कम 
हो जाता हैं इसके बाद बंढने छगता है। यह श्षवमताक्रे विभिन्न छाल तक 
अविक रहता है । इस आवार पर साववान किया जाता हैं कि, भवसीनसे 
जिस पश्ुक्री क्षमता कुछ द्निके लिये घठ जाती हैं उसे छूतसे बचाना चाटिये। 

इससे एक दूसरी वातका पता चलता है। जिस पश्चुमें रोगाणु पहलेसे मौजूद 
हा उसे भेंक्सीन था मिछावदी रोगाणु छगा ठेनेसे यह नया रोगाणु पहलेका उम्माप्ता 
है। इससे मोत हो सकती है। इसलिये सद्देहवाले स्थानाम कऋ्रमत रस और 
मेक्सीनकी सूद दी जाती है । यदि पहलेसे छत मौजूद हो तो रस रोग नाग 
करता है । और जब रसको क्षमताका काल बीत जाय तो सक्रिय ६ मताफे 
छिये भेक्सीन दिया जाय | सचारित होते ही यह रस सद्य, रक्षा करता है । 


१३७७ वेफ्टीरियाफेज 

बेसिलरी पेचिशके रोगीका मल यूपमें घोलकर छाननेसे एक बिचित्र चोज 
मिलती हू । इस छत्ती चीजका यूपसे पेचिशकी बेसिलीके साथ अगर मिकर्वे और 
२४ घटे तक उचित तापमान (३७ टिगरो सेन्टीम्रेड) मे देनेके ल्थि छोठ दे तो 
पेचिशके बेंसिली मर जायेंगे और थूप जो बेसिलीके कारण गैंदुला था वृद्ध फिर 
साफ हो जायगा । इस स्राफ पदार्थकां देखनेसे प्रा चलता एेँ ऊेि, मछसे सेयार 
किये सूछ द्रव जो पदार्थ हे बह इसमें कई गुना अविऊ घनोभूत ऐ । 

मलसे छामे द्रवमें कुछ असी चीज है. जो उस वेसीलीका घानक दवे। मल्से 
छनी चीज या घनीभूत की गयी चीजको बंक्टीरियोफेज नाम दिया यया हैं । 

वेस्टीरियोफेंज जिस वेक्टीरियाको मार ठेता हे उसीको तरह सप्राण माना 
गया है। यह जीवित जीवाणुके सहारे बढ़ता भी रे । 


१०८६ भारतमें गाय [ भाग ७ 
बन्द मलियोंमें साधारण तापमानमें फेज बहुत दिनों तक रखा जा सकता है । 
मेमनॉको वेसिकरी पेचिश और मैंसके गलघोंट्मे यह सफल हुआ है । 
यह कहा जाता है कि, फेजके उन्नायकॉमें एक, श्री डी हिरील (). [त९०ता९) 
ने हिन्दवीनमें ([700-0:]774) भैंसॉंकी सफलताके साथ सक्षम किया। ऐसा 
मालम होता है कि, हिन्द्यीनसे यह रोग उन्मूछ हो गया। फेज मुँहकी राह 
'पिछाया जाता है । 


१३४७८ 89]079]955 * एनेफाइले।क्सस 

किसी पश्ुक्रों दूसरी जातिके पश्लुके रसक्रा संचारण करनेसे कोई उल्लेखनीय 
हानि नहीं होती। पर १३ ठिनके भीतर वह सई फिर छगायी जाय तो कठिन 
रोग था अचानक झत्यु हो सकती है। एनेफाइलेक्सिस (8720॥ए४०सं5) 
अथीत्‌ विजातीय पशुके सिरमकी सूईका असर विभिन्न पशुओं पर विभिन्न होता है। 
नमुष्यपर एनेफाइलेक्सिस का असर थोड़ा ही होता है। एनेफाइलेक्सिस में रस 
दूध, एलवूमिन (27प77८7-अंडेकी सफेदी) आदि शामिल हैं। कुछ हालतोंमें 
“यह विजातीय चर्वीयुक्त (४०ध777075) पदार्थों पर अविचेतना पेदा करता है । 
ऐसे पदार्थ स्वयअविष हैँ। अतिचेतनता (5पए९7 5९४ञ्नं।7९४८5५४) नीचे 
लिखे तौर पर दिखायी जा सकनी है : 

यदि विलायती चूहेको घोड़ेके साधारण रसकी थोड़ी मात्रा क८टंठ सी० सी> की, 
सूई चमडेमें लगायी जाय और १६९ दिनके भीतर ही उसी की ५ सी० सी० की सूई 
, पेट पर दी जाय तो तुरत द्वी अति भयकर प्रतिक्रिया होगी । साँस लेनेमें श्रम होता 
है, हृदय मन्द पड जाता है। तापमान गिर जाता है। मल मूत्र निकल जाते 
हं। मरणस्थिति आ पहुँचती है । मृत्यु भी हो सकती है। खरगोश पर इससे 
बहुत कम असर पड़ता है। एनेफाइलेक्सिस सिरम पाये पछुका ,भयकर छक्षण. | 
दूसरी मात्रा कम करके मिटाया जा सकता है। इसके वादकी मात्रा बढायी जा 
सकतो है । 


। १३७६, रख (सिस्म) और भैक्सीनके उपयोगके उपाय 
,मैक्सीन (एन्टीजेन्स) ः सैक्सीनकी सूईंसे कुछ दिनॉमें क्षमता पेदा होती 
'है। इस बीच एक प्रतिक्रिया होती दे । प्रतिक्रियाकालमें रोगकी भ्रहणशीलता 


प । 





अध्याय ३८ ] भक्‍सीन और मिरम चिक्रित्सामें रक्षात्मक उपाय... १०८७ 
चढ़ जाती है। आघप्तक्षमता वलवती होती है और कई वर्ष ठहरती दे । जेसे 
जेंसे समय बीतता असर घटता है। जहाँ रोग फेंले न हों वहाँ साधारण दौर पर 
रक्षाके लिये केवछ मेक्‍्सीन हो दिया जाता हैं। यह इसलिये कि भेक्‍्सोन की 
अनिक्रियाके कारण बढी ग्रहणणीलता और क्षमताके विकाशके लिये जो समय चाहिये 
वद्द मिलता है । 

रख (प्रतिस्स) ,. $0॥पग (ध्याप्र-ड९०एग्ा) : प्रतिस्‍सके सचारणसे 
अतिक्रियाके बिना तुरत रक्षा मिलती है । वढी अद्वणणीलताका काल इसमें नहीं 
डोता। इसमें कमी यही है कि, रक्षा थोड़े दिनकी होती है। केवल १० से १४ 
दिन ठहरती है । 


१३६८०, भैक्सीन और रसीय (सिरम) चिकित्सामें रक्षात्मक उपाय 
रोगोंके भावी आक्रमणसे तन्दुरुस्त पशुओकी रक्षाके उपाय रोगोंके अनुसार अलग 
अलग हैं। साधारण सिद्धान्तोंका वर्णन नीचे है : 

१. क्केचछ भैक्सोन - यह उन स्थानोंमें दी जाती है जहाँ रोग अभी तक न 
फैले हों पर उनके फेलनेका डर हो । 

२, केवल प्रति-रस (एन्टीसिर्म) * जहाँ छत फेली हो वहाँ चारो 
नरफ क्षमताशील पश्ुओंका एक व्यूह रचनेके लिये इसका उपयोग होता है कि, रोग 
आगे न बढे। रस-रक्षित हल्केम जब छूत पहुँचती है तव रुक जाती है और आगे 
नहीं बट सकती । खुर॒पका रोकनेके लिये यह कभी कभी किया जाता है । 

३ प्रतिरसके बाद सहज संस - इस विवि पश्ुओंको रक्षात्मक मात्रामे 
अतिर्ससे सचारित कर उन्हे रोगसे पीड़ित पश्ुुओँमें मिला देते हैं। इसी मतलबसे 
छूत छगी चीजें रस-सचारित पश्ुके ससर्गम लायी जा सकती हैं। इस विधिमे 
पशुको रोग होता है पर रसकी रक्षाक्े कारण रोगका आक्रमण हल्का होता हे! 
इससे वास्तवमें पश्ुओंकोी निष्किय क्षमता हो जाती है जो पीछे रोगके हके 
आक्रमणसे सक्रिय वन जाती है। ससग्से जो रोग फेछते हैँ उन पर इस विधिक 
अयोग होता है। ऐसे रोगोंका माता (रिन्डरपेस्ट) उदाहरण हो सकता: है । 
सातामें इस विविका प्रयोग होता या पर अब और अच्छी विधियाँ भी काममे आती 
हैं। जो रोग ससर्गके बदले जमीनकी छतसे होते हैँ उन पर यह विवि व्यथ हे । 
ऑ्योंकि, इसका कोई ठिकाना नहीं कि, निष्क्रिय क्षमताको सक्रिय कर देनेके लिये 


पन्दद भारतम गाय [ भाग ७ 
ही जमीनसे जोवाणु ढहमें पहुंच जायेगे । “जमीनकों छतवाले ऐसे रोग धलुष्टकार 
और गिल्टी हैं । 

४. दुहरा संचारण: इस विविमें प्रतिरस और भेंक्सीन दोनो दिये 
जाते हैं। इसमे सक्रिय जीवाणु कहींसे प्रवेश करनेके भरोसे नहीं रहते । रससे 
निष्किय क्षमता होती हे और भंक्सीनसे सक्रिय । इस विधिके व्यौरेमें कुछ मिन्नता 
रहती है । रस और मभेंक्सोन दोनोंके सचारण साथ साथ भी किये जा सकते हैं 
या पहले प्रतिस्स और कुछ दिनके वाद भक्‍्सीन (एन्टीजेन) 

इस विधिको साधारण तौरपर 'सिरन साइसमलटेनियस” विधि (शाप 
ध्वराप्राधरार€0णा५ 772८77०0) कहते हैँ । विभिमें भेक्सोंन और रस एक 
ही सूइंकी परिवकारीमें भर दियेजा सकते है) या जादातर होता यह ह छि, 
रसको सूई एक कथेमें दी जाती हैं और भेक्‍्सीनकी दसरेमे । 

कुछ रोगों, जैसे छूगढ़ीमे, दूसरी सई कुछ दरके बाद-दी जानो है । अगर 
किसी ठठट्ठेँ लगढ़ी (9]80: (प्ा।८7) छठ हो जाती है तो पहला काम बचे 
बछझेको प्रतिस्तकी सईसे बचाना होता है । इसके कुछ दिनके बाद भकक्‍्सीनकी 
सूई दी जाती है । इसमें भी वीचका समय म्तिना हो इसकी कठिनाई होता हें । 
अगर वीचका समय लबा हुआ तो ग्रतिरसका असर मायव हो चुका रहना है और 
भेंक्सोन यदि तेज हुआ तो पश्णुकी मार सकता है । पर ये कठिनाइयाँ अब खतम 
हो रही 6 । क्योंकि अब हल्के भक्सीन मिल जाते है। इन्हे रसके बिना भी 
यदि सीधे ठे दें तो लेंगढ़ी जंसे रोभोम कोई हानि नहीं होती । एसे रोगोमें रसका 
उपयोग उन पश्लुओंको खतरेसे बचाता हे जिन्हे ऐसे रोय लग छुके है पर बाहरी 
लक्षण प्रगट नहीं हुए। यदि ऐसी हालममे मंक्सीन दी जाय तो पञ्ञ मर जायगा । 
इसीलछिये रसके उपयोगका विवान हैं। अगर पशुको पहलेसे छूत छगा हो तो 
रस रोगनिवारक का काम करता है। इसके वाद सक्रिय क्षमता पेंदा करनेके लिये 
भेक्सीनकी सूर ठेने की जस्रत है। प्रतिरस सेंक्सीनकी तीजता रोकनेके लिये 
भी दिया जाता हें । 

दहरा सचारण “सीसर्म साइमल्टेनियस” विधिसे माता और कई दूसरे रोगोके 
लिये किया जाता है। भेक्सीनकी दारुणता रोकनेके ल्यि रस देते समय उसकी 
मात्राके वारेसे साववानों रखनी चाहिये। क्योंकि, उचितसे कमर मात्रामे रस 
देनेसे भेक्सीनसे कडी बीमारी हो सकती है जिससे पछु मर-सकता है। और 
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बहुत जादे रस से भेक्सीन निष्माण हो जाता है। नयी विधियाँ बराबर निकल 
रही हैं कि, भेवसोन देना निरापद हो जाय और पश्ुके मरनेका डर न रहे । 


॒ १३८१, भैक्सीन और प्रतिस्स 
भारतमें ढोरके रोगोंके सेक्मीन और प्रतिर्स इज्जवनगरके केन्द्रीय कार्याल्यमें 
ब्रनत हैँ । कुछ सरल प्रकारके प्रांतीय सिरम इस्टिव्यूटर्मे भो बनते हैं। मुक्तेश्वर 
और इज्जतनंगर इत्टिव्यूडों से मिलनेवाले रस और सेक्सीनकी सूची नीचे दी 
जानती हैं $ १९४०-४१ | 


तैयार माल इस साल कितनी मात्रामें 
भेजा गया 

रिन्‍्टरपेस्ट (माता) सीरम “स्पेशल न्न्न १,२६.०२० 

99 ».. मावारण” ब्न्ढ ७७९, ०४० 
एन्थेक्स (ग्रिल्टी) सीरम *०« ७०,७३८ 

99 स्पोर मेंक्सीन हय न्ग्० ७१,९०० 
हेमोर॑जिक सेप्टीसीमिया सीरम २,६४,३९५ 

9 » भेक्‍्सान ११,९५१,३०९ 
बलेंक क्वार्टर (लँगढ़ी) सोरम +*« ४१,५०० 

99 सक्‍्सीन डर ३१,६५० 
मिक्सडू स्ट्रेप्टोकोक्सी मैक्सोन *- श्र५ 
वोभाइन एवोटिस भैक्सीन 5 २३ 
ट्यूबरकुलिन आउडिनारी न ५७२ 

».... कनसेन्ट्रेंटेड नल १४,७६० 
रिन्‍्डरपेस्ट बुल भाइरस न १,८०८ सी० सी० 

».गोट भाइरस न ३२७ एम्पुल 

»..गोट टीसू भावरस न »८4 एम्पुल 
व्र ० एवोटेस एन्टीजेन बन ९७५ सी० सी ० 


--(सुक्तेखवर और इज्ननगरऊ़ी वापिक रिपोर्ट, १६४०-४१--पृ० ६३) 
६९ 


>क 
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भारतके छुछ श्न्तोंमें अपनी जहूर॑तें पूरी करनेके ल्यि रस और भेक्‍्सीन खर्ग 
बना लिये जाते हैं। बननेवाली ऐसी चीजोंमें गोट टिसू मेक्सीन और गोट ब्लड 
भाइर्स तथा अतिरस मुख्य हैं । 
बंगाल मैटेरिनरी विभागके दो केन्द्र कलकत्ता और चटर्गावम गोट टिसू मेक्सीन 
बनाने और वॉटनेके लिये हैं। इन दोनों केन्द्रोमें इस दवाकी सौ सौ मात्रावालो 
७,६०९ बन्द शीक्षीयाँ व्नीं जो सात लाख मात्राओंके वरावर थीं। इन ७ लाख 
मात्राओंसे १९४०-४१ में ५ लाख पश्ुओमें सचारण किया गया । 
मद्रासके सिरम इस्टीव्यूटमें एन्टी-रिन्डरपेस्ट सिरम, रिन्डरपेस्ट बुल भाइरस, 
रिन्डरपेस्ट गोट भाइरस, डेसीकेटेड ग्रोट सरप्लीन मैक्सीन, एन्टी हेमोरेजिक 
सेप्टीसीमियाँ सिसय॒ और भमैक्सीन, एन्टी ब्लेक क्वार्टर सिरम और मैक्सीन आदि 
बनते हैं। सब्‌ १९४१-४२ में यह इस्टिव्यूट वल्ड भाइरस बनानेके लिये १३९९ 
बकरियाँ काममें छाया। इसने ९६४ भेसोंसे एन्टी-रिन्डरपेस्ट सिरमकी 
१३,९७५, १५० सात्रायें बनायी । * अत्येकने औसतसे १,४४७ मात्रा सीरम दिया । 
युक्तप्रान्तमें रिन्डरपेस्ट मेक्सीन वनानेका केन्द्र रूखनऊमें हैं। सन्‌ १९४०-४१ में, 
इस केन्द्रसे मेक्सीनकी ३ ०७,०२५ मात्राएँ चछान हुई । 


१३८२. संक्रामक और छूतके रोगोंका (नियंत्रण 

छूनके रोग जब फेंलें तो पशुपालक सावधान हो जाँय और पशञ्ञुओंके तापमानका 
ख्याछ रखें। पास पडोसमें भी छुतके रोग फेलें तो बुद्धिमान पशुपालकोंको चाहिये 
कि, भेटेस्नरी विभागवालॉकों खबर करें और रक्षात्मक उपाय काममें छावें! सरकार 
और जिलाबोर्ड चूई छगानेका सुफ्त प्रबंध करती हैँ । इन मरथाओंने यह सावंजनिक 
सेवा अपने ऊपर छे रखी हे। पहले कहा जा चुका है कि, हर साल इन स्क 
सकनेवाले छतके रोगोंको रोकनेके लिये दवाओकी छाखों मातन्राएँ कामम लायी जाती 
हैं। हर प्रान्तके भेटेरिनरी विभाग अपने अपने आन्तोंको इन आफलतोंसे बचाना 
चाहते और जो उनसे हो सकता दे करते हैँ। इनका उद्योग और सी सफल 
हो यदि पश्युपाकक्क इन सरकारी सस्थाओको समर्मों और हर जरूरत पर इनके 
अफमसरोसे काम ले। जिलाबोडोंकी ओरसे भेटेरिनरी अस्पताल होते हैं, जिनमे 
भेटेस्निरी एसिस्टेन्ट सरजन रहा करते हैं। इनमेंसे कुछ तो प्राय. सदा दौरे पर ही 
रहते हैं। इन अस्पतालों और अफसरोका पता ठिकाना जानना चाहिये कि, रोग 
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फैलने ही इनको ख़बर की जाय | इन केन्द्रोंकी बुछावा मिलना भी है। पर जल्रत 
तुरत खबर भजनेकी है । 

पच्ठिमी यूरोपमें पुचिकित्साका प्रतन्ध उत्तम है। वहां ढोरकी देखभाल 
करनेके लिये सरकारी नौकर अविक हैँ । वहाँ उन लोगोंने भटरिनरों पुलिस कायम 
की है। छुतहे रोगोंको रोकनेके उपाय करना उनके कामोमे एक काम है । रोग 
फेलने पर वह “स्थिनगति” (“६70 50]]) उपाय काममें छाते हैं। इसे बह 
खासकर ढोरोके प्छेग (नाता) में काममें छात हैँ। ऐसे उपायोत्ते काम लेने पर 
पच्छ्मी यूरपसे अनेक रोग मिट गये । 


१३४८३,  “सखितगति” (स्टेन्डस्टिको विधान 
यह कहा जाता है कि, रोगी और उनके ससर्गम रहनेवाले पद्ु भलूम रखे 
जायें। पर इतना ही काफी नहीं है। जब तक कुछ पशुआँमें रोगके छक्षण प्रगट 
हां तब तक उनकी छूत साथके दूसरोंको गोचर आदिम छग जाना अधिक सभव है । 
जाननेका कोई उपाय नहीं कि, कितनोंको छत लग चुवी है । इसलिये इसका 
प्रबन्ध किया जाता हे कि छतवाले इलाकेके सभी पशुओका इ०२ उम्र जाना रोक 
दिया जाता है। महामारी फेलने पर समस्या यह नहीं रह जाती छि, रोगियोंका 
इछाज केसे हो। समस्या रोगका फेलना रोकनेकी है। दठोरके प्लेग जेंसे रोगोंके 
कीटाणु एक दो दिनमें धूपमे मर जाते है। असझछी सतरा उन पश्ुभोसे है जिन्हें 
रोग हल्के रुपमे है. और जो दसरॉको छत लगाते है । 
महामारी फेलने पर रोग-रोधक सचारण करनेवाले सहायक दल्के आनेमे देर 
लग सकती है । यहां भेटेरिनरी विभागमे बहुत कम आठमी तुरत कारबाई 
करना उनसे आयद ही बन पढ़े। दस विभागका अफसर जय एक ओर फंसा हो 
दूसरों ओरको उसका आसरा ठेखना पड़ सकता है । 
शुसी दालतमे पशुपालकोफो अपने उलाकेम स्थितगनि-उपाय रूम्रम छाना सबसे 


अच्छा है । जिनके पास बहुत बड़ी उल्यामे पश्ु हे, उन्ह अपन ही फार ज किये 
स्थितगति-उप्राय कचा चाहिये। 
सकुछ, स्थानोसे दूर एक जगह चुननी चाहिये। वही सेगो पशुश को अस्य 


रखना चाहिये। रोगीसे सफ्दाले पु दूसरी जगह रसे जा । 


१०५३२ । भारतमें गाय भाग ७ 

जहाँ व्यक्तियोंके लिये स्थितगतिका अबन्ध करना संभव न हो वहाँ तुरत ही 
मिलजुलकर ऐसा प्रबन्ध करना बुद्धिमानीकी वात होगी। यहाँ पर सभी बीमार 
पञ्ुु जमाकर एक साथ रखे जायें। बंगालमें जेसा स्थितगति-उपाय बताया गया है 
उसे लोग पसन्द कर, रहे हँ। वंगालके भेटेरिनरी विभागकी १९४०-४१ की 
रिपोर्टका अश नीचे दिया जा रहा है । 

“आ्न्तके विभिन्न भागोंमें छूत और संक्रामक रोगोंके रोगी पद्ुऑकी, खासकर 
माताके रोगियोंको, अछग रखनेके लिये “स्थितगति-शिविर” खोले गये । इनसे बहुत 
उपकार हुआ। क्योंकि, मद्दामारी फेलने या सकुल स्थानोंमें उनके बढने पर खासकर 
आचारिक या खास्थजनक उपायोंसे जहाँ रोग निर्मूछ करना कठिन या असभव होता 
वहाँ भेटेरिनरी अफसर तुरत पहुँच सकते थे। छूत लगे पल्लु बरावर खतरा और 
बुराई न बढाते रहे यह रोकनेके लिये उन्हें तुरत गाँवसे दूर हटा ले जाना इन 
शिविरोंके कारण ही संभव हो सका। ये शिविर रोगरोधनके तत्र बन गये । जैसा 
ऊपर कहा गया है इनसे तुरत काम लिया जा सका। एक जगह रहनेसे 
वहाँके अधिवासी या पश्नपालक स्वयं ही रोगकी पहचान कर छेते थे । पासके 
प्रधान केन्द्रसे डाक्टरॉकी सहायता या कलकत्तेसे रस (सिरम) और भेक्सीन आनेके 
आपरे नहीं रहते थे। लोग अपने आप जाजत्रीय सहायता पानेके आसरेमें रहनेके 
बीचका सारा समय रोगी पद्मुओऑँकी स्थितगति-उपायसे तुरत अलग करनेमें लगाते थे 
और उसका अच्छा असर होता था। इसक्ना अभिप्राय यह कि, रोग फैलने पर 
तन्दुरुसत पद्चुआँके बीचते रोगो और शकावाल्येकों अछग करना और फिर गेगियों 
और शकावालोंको स्थिवगति-शिविरॉमें पहुँचाना । इसे शुरू करनेमे कुछ कढ़ाईसे काम : 
लेना पडा पर फल उत्साहप्रद्‌ रहा” --(छ० ४) - ४ 

अनजान स्थानोसे पञ्ु खरोदते समय छोग सावधान रहें यह वचावका उपाय है । 
पर स्थान यदि जाना हुआ हो और ठट्ठमें कोई महामारी न फेली हो तो वहांसे 
खरीदनेमे खतरा नहीं हो सकता है । 

पर मेलों और हाटों आदि अन्नात स्थानोसे खरीद करनी ही होती है । इसलिये 
नये खरीदे पत्नु टट्कके पश्ुुओंसि १५ द्विके लगभग अछग रखे जायें जिससे कि, यदि 
किसी पश्मुकी छत लग चुको है तो इस बीच प्रकट हो जायगी । ठट्ठके फिसी पशुका 
अचानक मरना दुर्घटना या विपके कारण भी हो सकता है। पर साधारण तौर पर , 
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' गरघोंद् या गिल्‍टी जेंसे छुतहे रोगेंकि घातक आक्रमणसे भी यह होता है। चठशेैंका 
भरना छूगड़ीको वजहसे हो सकता हे । 

इसलिये एसी हालतमें इसे छतका रोग मानकर ही कोई कारचाई करना 
बुद्धिमानों हैं। ठट्ठके अन्य पञ्ुओंकी हिफाजतके ख्यालसे छागको ठिकाने लगानेका 
उचित उपाय करना चाहिये । 

लाशको खूब गहरे गाड़ दो । गाइनेकी जगह छाग ले जानेमें सावधानी रखे । 
मुदंके मुंह या गुदासे निकलनेवाला कोई पानी या मर राहमें डघर उधर न गिरे । 
लाशके तमाम छेद बन्द कर दिये जाये । अच्छा यह हो कि, मुँह पर ठाट कसकर 
बाँव दिया जाय जिससे मुँहसे चूनेवाली चीज उसोम रह जाय। झुढठा साफ़ कर 
, चन्द कर दी जाय । सफाईवाली दिन चीजें वहीं जला दी जायें । 

गहरे गढेमें लाश गिरा ठेनेके बाद चाकूसे उसके चमड़ेको जहाँ तहाँ टुकड़ा 
टुकड़ा कर काट दो। इससे चअमार चमड़ेके छोमसे उसे नही उखादेंगा। फिर 
चूनेसे उसे डक गढेमें मिट्टी भर दो । जब गढा भरनेको कुछ वाकी रहे तब 
ऋटीली म्लाड़ियाँ डालो फिर मिट्टीसे पाठ दो कि, उसे सियाल न सो । 

गोशाला और बाँधनेकी जगह अच्छी तरह जीवाणुगहिन कर दी जायें। 
जीवाणुरहित करनेकी जगद्ट पर पुआल फेछाकर उसे जला दो । 

अज्ञात कारणोंसे हुईं अचानक मौतेंके लिये यह उपाय है । 

मातास छूतके सामानोंकों दो दिन धूप दिखानेसे वह हानिकारक नहीं रहते । 
किसो छूतके रोगसे मृत्यु होने पर उस जमीन पर घासफूस फेलाकर आग छगा देनी 
चाहिये । वहाँके कूड़े करकट और फालतू सामान भी जछा डेना चाहिये । 

लाश घसीट कर न छे जानी चाहिये। उसे ठांग कर ले जाओ। जो 
सामान जलाये या झुलसाये जाने लायक न हों जसे कि, परिवारकॉके कपड़े उसे 
उबाल लेना ठीक रहेगा । रस्सी आठि जला देनी चाहिये । 


्नजजन “न के जनन्‍त>, 


ला ञ 
है «्ढ 
बीज 
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पर्याय --- वंगाली--यूटी, गो-बसन्त, जगदम्वा, माता। गुज्लराती-- 
गिली । कल्नड़--दोह़ारोग । मल्यालूम--वसन्तरोगम्‌ । पंज्ञावी--जहमत । 
खिध्षी--सोत । तैंलगी--पेट्डाजाब्यामु । 

लक्षण * पश्चुओंका यह रोग उम्र है। इसमें छूतसे टाइफाइडकी तरहका 
चुखार लगता हैं। इसका आक्रमण अचानक और' शीघ्रयामी है। बुखार तेज 
रहता हैं। अति निर्चलता, आँत और मुंहकी व्लेप्पिककलाकी सूजन। इस 
गेगसे अधिक झृत्यु होती है । कहा जाता है कि भारतमें मत्यु संख्या २७ से ५० 
हैकडा है, यूरोपमें यह और भी जांढे ८० से १०० सैकडा थी। 

( १०९४ ) 
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स्थान : पच्छिमी एक्षियाके पठार और भारत इसका घर साने जाते हैं । 
अब यह सारी दुनियामें फैल गया है। यूरोपमें इस रोग और इसके उन्मूछनके 
प्रयासमें काफी खींचतान हुईं है। पच्छिमी यूरोप, उत्तरो अमेग्का और दक्षिणी 
अमेरिकासे यह मिट चुका है। किसी नये देदामें जब यह पहले पहल फेलना है 
तब एक छोरसे दूसरे तक फंछ जाता है और अत ख़तम हो जाता है । पर कुछ 
अनुकूल स्थानोंमें वार्‌हमासी बन जाता है । यूरोप और अमेरिकावारछोन गेगी पहुओको 
मारकर अपने यहाँ इसको निर्मल कर दिया हे। जब जब रोग शुर हो यही करके 
भऔर एथकरण (५४४:४7८) से उन छोगोने इसके उन्मूलनमे पूरो सफदता पायी 
है। लेकिन कभी कभी प्रथकरणसे यह वच निकलता है। सब १५३० में भारत- 
से ढोरॉंका एक चलान एन्टवर्य गया था। इनमेसे कुछ तो स्थानीय कुरेंटाइनमे मर 
गये जो बचे सो दक्षिणी अमेरिक्रा भेज दिये गये। ६ महानेके भीतर जुलाईसे सन्‌ 
१९५० के अन्ततक सारे वेलजियमम यह रोग फेछ गया । तब चूडान्त उपाय किये 
गये । “इस रोगसे २७५ पशु मर गये, ४९० गेगी हुए, <५ जिला २९२ 
क्षे्रोंगे १८०५ पु जिनके वारेमें रोगका संठेह था मार डाले गये” 
--हुंटीरा-+ प/ए7») ।_ वेलजियम इस रोगसे प्त्‌ १५९० से ६ पमरीनेसे 
मुक्त हुआ।. 

भारतम यह बहुत पहलेसे है। इसीलिये भारतके टोरोकी कुछ अगमें साथारण 
तौरपर क्षमता आ गयी है। पर भारतके पहाड़ी ढोरोमे व्स रोगबी अहृणणीलता 
बहुत है। इनकी खुत्युतस्या ८० से १०० सेंकड़ा पहुँच जाती है। 

भारतीय डोरकी बणज प्रतिगोधणक्ति पूर्ण नहीं है । कुछ ऐसे पदु होत ही 
ह जिनमें छूत रहती है । भारतमे यह प्राय. होता है कि महामारी फेलनेफे वाद 
गेग किसी प्रान्त वा चिलाया गावसे कई वर्षके छिये यायव दो जाना है । उस 
समय यही माना जाता है कि, अहणणील पश्चु जितने थे सब रोगछे मर गये केवल 
प्रतिरोधी बच गये । वर्ष पर बे बीतते हैँ ओर अदहदणणीलॉकी सतानड्द्धि दोती 
है। जब रोगकी दसरी लहर आती ऐ तब अनेक टोर वहा ले जाती 2 । भाग्नको 
समय समय पर होनेयराल्ी महासारी जुकसान पहुँचा रही हैं। एजप्र वर्म एक 
प्रान्तम मारी फेलती टे तो दसरे वर्ष दूसरे प्रान्तद्ी चारी आती शे। 35 कट 
तो हर समय मग्ते ही रहते हैं या रोग पहचाने नहीं जाते। पहचाने व्सच्नि 
नहीं जाते कि, उन पशुओँम रोगकी तीमना नहीं होती जिससे उन्हें कोर ता) सके । 
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किसी किसी बस्‍्छमे मृत्यु बहुत होती है। विदेशों ढोरमें इस रोगको 
गृहणशीलता चहुत है। इन्हें जब छूत लगती है तव १०० सैंकडा तक मृत्यु 
हो जाती है। भारतीय नस्‍्टॉमें पहाड़ी ढोरकी बढ़ी अहणशीलता और रुत्युमस्थरा 
नतायी जा चुकी है। सिंधी नस भी वहुत अरहणशील है, मरती भी बहुत है। 
रोगकी छूत भैंस, बकरी, भेढ़ जेंसे अन्य रोमन्थकॉकी भी छग सकती है । भैंस 
यहुत अहणशील है। मैदानकी भेड शायद हो इसका शिकार होती है। जगली 
- जानवरोंको भी यह महामारी पकड़ सकती है। अफ्रीकाके जगली रोमन्थक एक 
भार इसकी लहरमें प्रायः नश्टही हो गये थे । घोड़े, कुत्ते, खरगोश, पक्षी और 
आदमी क्षमताशील अर्थात्‌ इस रोगसे अनाक्रम्य हैं । 
छूत : यह रोग दृश्टिपर रोगाणुके कारण होता है जो इतना सूक्ष्म है कि, 
वर्कफोल्ड पोर्सलेन फिल्टर (छलापर्तशंत ?07८८४ण 7८) से भी निक्‍छ 
. जाता है। इसके रोगाणुके बारेमें पहले छोगोंका विचार अतिरजित था । छेकिन 
बीमारी फेलनेके बारेमें अनेक विचार असिद्ध हो चुके हैं। जब छूत बढी रहनी 
है तब निकट संपर्कसे रोग फेलता है । मुक्तेखरको प्रयोगशालामें विषवोज पकनेके 
काल--पहलेसे चौथें दिन तक--छुव छगानेका अयास सफल नहीं हुआ । सपक्के 
एक प्रयोगमें यह पाया गया कि, जिन पश्ुुओँमें सचारणके जरिये टुत छगायी गयी, 
सचारणके दिनके ५ वें से १० वे दिन तक उनके सपकंमें आनेवाले पश्ुक्को छत 
छगी। छत लगनेके १० दिन बादसे १५ वें दिन तक संपर्केका असर नहीं हुआ । 
(कूपर--(१००.९०५ मुक्तेख़र ः इन्डियन जनेल ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड 
एनीमल हस्वन्डरी, १५३२) 
रोगाणु देहके बाहर बहुत कमजोर और अल्यजीवी होता है । सूखी आवहलबामें 
चद साधारण तौर पर वाहर २४ घंटे जीता नहीं रहता । श्री बीडन (5९४0०) 
ने नाइगेरियामें पाया कि, मातासे मरनेवाले ढोरकी खाल छायामें २५४ घटे सुलानेसे 
छुतही नहीं रहती। जेसा कि, वरसातमें होता है, यदि हवा नम हो और तापमान 
कम हो तो रोगाणु छायामें ३६ घटे जीये, पर ४८ घटेमें मर गये। धृपकी 
३४ डिगरी सेन्टिप्रेड गर्मीमें रोगाणु दो ही घटेमें मर जाता है । खुले मेंदानमें, 
गोचरमें यह ३६ घंटेसे अधिक नहीं जीता। ग्रोशालामें यह २० घंटेसे अधिक 
दारुण नहीं रहता। मुक्तेच्वस्में अहणशीक पशुओंको रोगी पशुओंसे छकडीके 
पर्देंसे अछग कर ठेने पर छृत नहीं छगी । आधा सेकड़ा कारवोलिक एसिड्से रोगागु 
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नहीं मरता पर ३ सेकड़से मर जाता है।  परक्छोराइड ऑफ़ मरकरो 
(एथटा0नंवेर रण १९०लाएए) १४१००० या १ प्रतिशत चुनेके घोल्से 
रोगाणु मर जाता है। रागाणु विभिन्न तापमानमें छाया और पानीमे ठीक कितने 
समय जी सकता है इस वारेमे कई मत है। परिचारकों, गाड़ियों, नावा और 
मक्खियोंसे यह फेछ सकना है, यह पुराना विचार अब रोगाणुके लक्षण देख बदल 
रहा है । टीले और खाईसे घेरकर किसी स्थानम यदि रोगी पश्छु रसे जाये कि, वह 
पार न जा सके तो वह उस घेरेके बाहरके पश्ुुको छत नहीं छगा सकते। इसमे 
सालम होता है कि, छूत हवासे नहीं ूमती । 

सुखाने या सड़ानेसे रोगाणु आसानीसे न'्ट हो जाता है । प्रयोगगालामें रोगाणु 
जीना रखनेके लिये विशेष सावधानी रखनी होती है । तापमानका नियत्रण करना 
होता है. ओर खास तरोकेसे पालना होता है। यदि रोगी पश्मुका खून सूख जाय तो 
४८ घटेके बाद उसकी छुत नहीं छय सकती । 

सवार यह उठता है कि, वास्तवमें छत होतो कैसे है और केसे फलनी है । 
इस वारेमें खोज हो रही है । 

खोजनेसे पता चला है (दत्त और राजगोपालन « मुक्तेखर) कि, रोगी पश्च 
रोगवाहक हो सकते है। एक साँढ्को सचारण करके छूत छयायी गयी । उस पर 
अनिक्रिया हुईं और वह वच गया । सचारणके १० दिन बाद वह एसी जगह हटा 
दिया गया जहाँ सपर्कसे छुत नहीं छय सकतो । लगायी गयी छूतके ७४ दिन बाद 
उसे माता हो गयी और वह सर गया । शव-परीक्षामे पत्ता चला कि, मौन मातासे 
हुईं। इससे सिद्ध होता है कि, पशुओंमे जीना रागाणु बहुत दिन तक रह सकता 
है और इस तरह वे चुपचाप नयी जगहोंम छूत ले जा सकते हैं। सन्‌ १९२० में 
एटवप और दक्षिणी अमेरिका भेजे गये भारतोय ढोरोंसे जो बीमारी फंछी थी शोवऊ 
उससे मुक्तेखरकी खोजका समर्थन करते हैं । जहां तत्काल बाहरसे आये पश्ुओका 
पता नदीीं चलता वहाँ भो अचानक यह रोग केसे फैलता है, यह इसमे जाना जा 
सकता है। साधारण तौरपर यह देखा जाता है कि, रोगाणु रोगी दारीरमें ३५ 
दिनसे जादा नहीं जीवा। खच्छ दिखायी पढ़नेवाले स्थानोंमें रोग हो जानेके कारण 
इन अपवादसे स्पष्ट द्वो सकते हैं । 

सा समम्का जाता था कि. कुछ मविख़याँ यह रोग फेछाती हैं। मुकतेखरले 
अयोगसे सिद्ध हुआ कि, यदि टर्वनस ओस्यिन्टिस (॥फैशापड 0प्ला0-) 
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जातिकी अनेक मक्खियाँ रोगी पञ्ुको काटनेके वाद किसी अहणशील पशु पर भरपेट 
भोजन करें तो उस पश्ुको माता हो जायगी । पर बादके (मुक्तेदवर) प्रयोग से पता 
चला कि, स्वाभाविक स्थिति प्रयोगशाला जेसी नहीं होती। और जहाँ तक इस 
मक्खीकी वात है इससे छत फेलना असम्भव है। 

आम रास्ते पर चलनेसे यह रोग लग नकता है। हिसारके सरकारी क्षेत्रमें एक 
बार ढोरोमें यह रोग फेलछा । यहाँ छगशंग ६००० ढौर रहते हैं। यह सब 
लगभग ६० वर्गमीलके धेरेमे स्वच्छन्ठ रहते हैं। इस स्वच्छ स्थानमें यह गेग आ 
कंसे सकता है? अनुमान होता हें कि, इस अहामें होकर जो रास्ते है उन्हें 
पडोसी गाँवोके छोग कामसे लातें है । छत व्सी ओरसे छूगी होगी । 

इन वातोंसे सिद्ध होता है कि, वाहक पशुसे छूत आरम्भ होकर ससमेसे फेलनी 
है। रोगी ,पशुके रक्तको सक्ष्मम मात्राका सूईसे छत लगायी जा सकती हैं 
दूषित रक्त, थूक, नासिकास्राव, मूत्र, मछ, अश्चु, योनिल्नाव, पसीना आदि खिलानेसे भी 
छूत छगतो है । 

लक्ष्ण ः छूत पकनेमें २ से ८ दिन लगते हैं । छूत लगनेके तीसरेसे ५ थे 
दिन तक साधारण तीरपर लक्षण प्रकट होने लगते हैँ ! छूत लगे पश्ुका तापमान 
बढने लछगता है। प्रारम्भिक लक्षणोंम यह एक है! इसके एक या दो दिन बाद 
अन्य लक्षण दिखायी ठेते है। तापमान ,१०४ से १०८ फ० तर चढता छे । 
छत पकनेके बाद गेगके तीसरे या चौथे दिन यह जादेसे जांठे होता है । तापसान 
बना रहता है और मरनेसे पहले उनरता है । कभी कभी कठिन अतिसारके वाद 
यह साथारणसे नीचे वी तेजीसे उतरता हैे। अलुकूल अवस्थाम यह धीरे »ीरे 
सावारण तक उत्तर सकता है । तापके चढनेसे अन्य लक्षणोका उम्न या कठिन होना 
जरूरी नही है । रोगग्रसित रथानमे या छूतकी जगहते आये पशुका ताप चढ़ता यह 
बताता है कि उसे छूत छगी है। निरोग स्थानमें एक ही समय यदि कई पश्चुओका 
नाप चढा रहे नो भी छूत सममनी चाहिये 

बुखारके दसरे या तीसरे दिनसे अचेतनता और क्षीणता छुल होती है । पु 
सिर मुकाये खडा रहता ऐ, कानः भी मूके रहते हैं, पीठ कमानकी तरह टेढी हो 
जाती हैं । वह अन्य पजुओँसे अछूग चरूग खढ़ा होता है । जब अन्य पश्ुओक्रे साथ 
उसे हाँका जाता है. तब वह पीछे पढ़ जाता है और मरु सल चलता है । किसीको 
कुछ घटेके लिये वेचेनी हो सकती है पर उसके वाद अचेतनता आ जाती है। 


अध्यांथ ३९ ] साता ३०९९, 
सींग और कान गरम माह्ृम पड़ते हैं। थूथन सूख जाता है। जोड़ोंके पीटेकी 
ओर चमडे पर पसीना रहता है। वाल, खास फरदे रीढ परके, सं और रखे 
गत हैं । 

भूख नहीं रहती पर कसी कभी प्यास बढ जाती दे । सैंथ मन्द्‌ पड जाती 
है. और पीछे बन्द हो जाती है । अनाह होता है । पेशाब पायाना ठेस्मे हेला 
है। गोबर सूसा काले रणका होता दे । चोत लररढार नहीं होता और प्राय- 
आँवम सना होता है। पेणाव कम, ऊाएले रगवी होती है।। कष्ट, पीठ ध्गेर 


[ पु 


पिछले अगकी पेणियाँ झड़क सकती हैं। ताप चढ़ने पर साँस और नाडी तीस हो 


नल 


दिनसे परिवर्तन दिख्ययी ठता है ,. पलओँ सूज जानी 5 ' :सकी यछाये लाल हे 
जातो है ओर आँसू व्हता है। पीछे बह खाव गाढा पीण्सा हो जाता है । 
नाकसे पानी बहता है। पीछे रेट भी बहने छगती ८ । नाककी इकेप्िस्फसटा 
छाल हो जाती है पीछे उस पर जमी गेंट भर जातो २ । सूखे और परे थे न पर 
भूरी पपडी पड जाती है । 

परीक्षाका महत्वपर्ण स्थान मुह है। इसकी इलप्मिफक्रता पर गागवा प्रभार 
हाता है। छार जाई बहती है। उसमें दुलबुले और कमी कभी रदा मिटे रददे 
कह । छार छसलसी नहीं होती । उसज्यि उसे तार नहीं बचने । गालती नोतरी 
ओर ताछ परकी इूप्मिफअलछाम छाल चकत्ते होते है । ये चफत्ते मिले जुछे # ते है, 
भरे रसके माल्म होते है। उनपरनणी खुट सरलतासे ह्ठायी जा सती ए । 
इससे लाल, दानेदार तन्‍्तु जिनसे जगा जरा सन चतता हे निभ्ठ काते ूू।. समर 
भी छाल हो जाने हैँ। उन पर थुककी रुठ्ध था पराठी जम ज्ञाती पे जिले 
छीलनेसे छाछ तनन्‍्तु निकछ आते है। जीम पर सलझे डभडो हुई वह जम 
, जाती है । 

रोग बढने पर आँस, नाक, और मुंहके साव बढ जाते कौर छपीरे ने जाते 
हैं। साँसमे गन्ध आती है। गायकी योनिसे हसी नरहण्यण स्राव हेंता हे झगर 
वह लाल हो जाता दै। इस पर पपढ़ी जमती और टसके झहग़ने पर बड़ जगए 
लाछ दिखायी डेती है जिससे रक्त चलना हं। लियोनिम परिवतेन जब्दा ही 
हो जाता है इससे परीक्षाद्नी सुविधा जत्दों हो सफ्ही 7? साझे, बूणन, सोनि 
और गुदाकी इलम्मिक क्लापरकी भूरी पढ़ी लाप णकि बगए ४ । 


जे 
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पेजाब बारबार या लगातार बूँद बूँद होती है। कभी कभी चमंडढेपर खास 
त्तरहका असर होता है। दूसरे तीसरे दिन थन और बुषणसे मसूर जेसे रक्तत्राव 
होते हैं। दस्त होनेके बादकी अवस्था जाँचोंकी भीतरी ओर मुँह पर कमी 
कभी गर्दन पीठ और कथेके पीछे मटरके आकारके छाले निकल आते हैं । छालों 
पर पपड़ी पढ़ जाती है। इसलिये भारतके कई श्रान्तोमें इस रोगको शीतला मान 
बही नाम दे दिया है और माता या योटी आदि कहते हैं । 

तीन दिनिके वाद जब रोग बढता है तव अनाहके बदले दस्त आते हैं। दुल 
पानीसा होता है जिसमें रक्त और आँवसे सनी गाठे होतो हैं। आगे चलकर रक्त 


और आँवदार केवल पानी ही निकलता है। रग मूरा-पीछा है। गण बुरे 


होती है । पेट कमजोर हो जाता है। पञ्च बहुत पड़ा रहता है । नियललेमें 
कठिनाई हाती है। पीड़ा वहुत रहती है। पद्चु जब तक खढ़ा रह सकता है 
इबर से उधर अपना छ्िर हलाता है। इसके बाद पड रहता है और बड़े कश्से 
मरता है। 

अतकाल जब पास आ जाता है तब थँसी दुईं निस्तज आँखें, आँख, नाक, मुंह 
और भगसे निकलछा पीवसा खाब, फेनसा थूक, दाँत पीसना, जबतव अपने आप 
पानीसा दस्त और उसकी बुरी गध तथा सारे शरीरसे निकलनेवाली सडी गध, यह इस 
रोगका दृश्य है। इन लक्षणोंके रहते दूधरा रोग भूलसे समम्का नहीं जा सकता। 

यदि आशिक आनुवंशिक क्षमता हो तो रोग बहुत कठिन नहीं होता है। ताप 
चढ़ना, पेट और आंतोंकी गड़वढ़ी, सदी और गालकी कछाका क्षव जेसे हल्के लक्षण 
प्रगठ होते हैं । ताप घीरे धीरे उत्तता और पशुक्की अवस्था साधारण जेसी हो 
जाती है। कभी एसा भी हो सकता है कि रोग लोगोंका कुछ भो ध्यान नहीं 
खींचे। कभी हल्को बीमारीम तापमान भी नहीं चढ सकता है । पर ऐसे हल्के 
रोगमें भो छूत ता वेसी ही फेलती हैं । 

रोग ४ से «८ दिन रहता है। कभी कभी - से ३ सप्ताह भी लग सकता 
है। बड़े क्षेत्रोंमे माता बहुत तेजीसे नहीं फेलती । पहले कुछ बीमार होते हैं । 
इसके वाद ६, ७ दिनमें और छुछ । इसके बाद तेजी जादे से जादे होने छूगती 
है और बहुत से पश्ुु वीमार पढ़ जाते हैं । 

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि, एक वारको बीमारोमें था किसी एक बोमार पशु 

सभी लक्षण नहीं भी दिखाई ठे सकते हैं। पर कुछ लक्षण तो जरूर रहेंगे । 


| 
के 


। 
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भैददर्शी निदान (02/थग6व )497॥0#ं5) 

कुछ रोग भूछसे माता माने जा सकते हैं . 

(१) ढोरोंकोी सदोंका सांब्रातिक ज्चर (४४7 शगए7६ टथधवागरीतयां 
९0८7 0 ८थटो + इस ज्वस्से लोगोंकों प्रायः माताका श्रम हो जाता है । 
कठिन ज्वरमें इलेप्सिक कलामें परिवर्तन होता है जिसके सवब यह साता सा मालूम 
ठेता है। मातामें अचेतनता दूसरे द्निसे होती है पर इसमे झ॒ुत्से ही। भेद 
इतना ही है कि, यथ्रपि मुँह, नाक, और आँसकी ब्लेप्सिक कला घुरी तरह पीडित 
होती है पर महाश्रोत्त और जननेन्द्रिय पर प्रभाव कम हो रहता है। रोग 
संक्रामक नहीं है। १ या - पश्ञु बीमार हो सकते हैं। आँखोंबी खराबी मातासे कहीं 
जादे कठिन होती है! सींगों पर असर होता है और वह फभी कभी गिर जाते हैं । 

(२) मुँह पकना (7पराशाओ ण ९ शा०पा) : ज्वर नहीं होता 
और पेटम भी कोई उल्लेखनीय लक्षण नहीं होते । 

(३) खुस्पका : मसुँह और खुरके ऊपर छाले पढ़ते हैं। माताऊी तरह 
पैटकी गडबडी नहीं होती । उसकी अपेक्षा खुरपका कहीं तेजीसे फैलता ऐ। 

(४) गरूघोंद्‌ : अतिशय ल्ाव, कठकी सूजन, मुँहमे क्षत्रोंका अभाव इसकी 
पहचान है । रक्तको परीक्षा करनेसे इसमे पेस्व्य रेछा (22५(९०ए:८।|४) मिल सकता 
हैं। इस रोगम बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है । 

(५) खूची पेचिश (२८१ 70:5९८४८८ए) : इसमें पहले पाचनकी 
शड़बडी होती है इसके वाद बुखार । रोग, पेट और आत्म ही होता है। मुँहयी 
इलप्मिक कछापर कोई प्रभाव नहीं होता । 

(६) गिल्टी इस रोगसे रूत्यु तुरत हो जाती है। मुँहमें कोई छपण 
नहीं होते । जीवाणु रक्तमें मिलते हैं। शव-परीक्षामें पीह्ा बहुत घटी हुई 
मिलती है। 

(७) विप-प्रयोग : विष सानेपर बहुतसे मिलने जुलत लक्षण मिलते है। पर 
विषमें पेटका दर्द उल्लेखनीय दे । मृत्यु साधारण तौर पर उतने विलम्बसे नहीं होनी। 


पिकित्सा 
इस रोगकी चिकित्सा शायद नहों है। पहली अवस्था अधिक मात्रा छ्तीका 
(पघिस्म) देनेसे प्राण वच सकता है। पर लसीकाकी इतनी मात्रा सरकारी क्षेत्रोंमे 
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ही हो सकती है। छसीका दामी चीज है। अधिक नात्नाकी जरूरत होने पर यह 
था तो मिले नहीं और नहीं तो दाम शक्तिसे जादे होगा। लसीका झुरू शुहुमें 
देनेसे प्राण वच सकता है । रोग अच्छी तरह बढ'जाय तब इसे देनेसे कोई छाम 
नहीं। हिसारके सरकारी क्षेत्रमें कुछ गायोंको प्रारम्भिक अवस्थामें यह दिया गया 
और वे बच गयी । 

इसके फैलने पर असली काम इसका फेलना रोकना और जिन्हें छृत, नहीं छगी है 
उन्हें बचाना हैं। इसलिये रोगसे बचाना ही सामृहिक चिकित्सामें सभव है । 

रोग फैलने पर नीचे लिखा उपाय झरना चाहिये : 

(१) छस्थ ढोर और छूत छगोंको तीन दुलूमें अछग कर देना । 

(को जो अस्त हो चुके हैं । 

(ख) जो सपकंमें रहे और सदिस्ध हैं । 

(ग) सुस्थ, अग्रस्त और असद्ग्धि । 

इन सबको अरूण अलग रखा जाय। (को) और (खो) खाईसे घिरे 
“ट्यितिगति” स्थानोंसँ अलग अलग रखे जायें जिससे वहाँसे निकल बह दूसरोंके' 
सपकंमें नहीं आयें। एक घेरेसे काम नहीं चलता । इकहरे घेरेमें बाहरके पद्नुओंका 
सपर्क भीतखालोंसे हो जाता है । जहाँ टीला या धुत्स और खाई सभव न हो वहाँ 
एक पेरेके कुछ गजोंके बाद दूसरा घेरा देना चाहिये। पर टीला या सेंढ़ देना 
सबसे अच्छा है । 

उस रथानके सभी अछुते पद्युओंकी आगे बताये जानेवाले तरीकेसे संचारण 
करना चाहिये । 

पृथक्कवरणके लिये भी ढोरोको हटानेम आम रास्तोसे काम न लिया जाय जिससे 
कि दूसरोंके ढोरोको छूत न छगे । एक वार बीमारी फेल जाने पर प्रकृति अपना 
काम करतो है। वीमारीकी । हाल्ममे परिचारक पश्लुओको जितना आराम दे सके 
इनेकी कोशिश करे । बह उनका विछावन ठीक करे, पादीका इन्तजाम रखे, कखट 
बंदलनेस असमर्थ होने पर उसमें मदत करे, और सुस्थ होनेवालॉकी खिलावे । 

छुतहे पझुओंमें केवल २० से ५० सेकढ़ाही मरते हैं। इसलिये सभीको आराम 
देना जत्री है कि जिससे जितने वच सके व्चें । जाडोंम रोग फेलने पर ओढनोंका 
भी प्रवन्ध रखना चाहिये। जब स्थितिगति-शिविरोंमे गाँवके पञ्चु अलग रखे जायें 
तो गविवाले घर घर॒से एक परिचारक दल संघटित करें जो इन शिवरोंमे पशुओंकी 
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खबरगीरीका प्रवन्ध करें । यह पएरथक्करण कैसा दो इसके लिये मुक्तेझ्वरका अनुभव 
मर्गद्शक है... 

“अभी हालमे इस सस्थामें श्री कूपरने (१९३२) दिखाया है कि, छतवाले पश्ुओंफे 
अस्तवछको केवल तझनसे घेर कर अछूग कर दिया गया था जिसमें तीत्र मातासे द्वार 
हो एक पक्ष मरा था। उसमे एक तन्दुरुस सांढ़ को रखनेसे उसे छूत नहीं भी लग 
सकतो है । (अनुसथान-काछ १५ दिनका था)। मुक्तेझरफा इन्सटीव्यूट ४० बर्षसे 
कायम है । तबसे वहाँ प्रहणशीछ और उतवाले पद्चु एक दसरेसे कुछ सौ फोटकी 
दुरी पर एक टीलेके आरपार रखे जाते हैं । वहाँका अनुभव है कि, दरूरी ओर रोग 
फेंडनेका कोई उदाहरण नहीं है। आदमी और सवारीके आने जाने पर कोई रोक 
नहीं थी, केवछ छूनवाले पश्लुओपर रोक थी ।”“--(दत्त और गजगौपालन ; 
मुक्तेख़र) । 

सपकवाले और सदिग्व पुओका उसी तरदद अन्य णिविस्मे ले जाना चाहिये । 
यह जत्री नहीं कि, यह स्थान छुतहे शिविर्के बहुत दूर हो । उनपर उसी तरह 
देखभाल हो और जिनको छून मालम दे उन्हें छुतहे शिविग्मे ले आया जाय । 
संदिग्ध शिविरके पशुओको पहले केचछ छसमीका विधिसे बचाना चाहिये । इसके बाद 
अन्तमें साथारण तरीकेसे रोगाणु सचारण कर रक्षा करनी चाहिये । अच्तव॒लछक्ों और 
छूतके रोगोके सटे होनेकी जगह पूरी तरह छूतरहित करो । तन्दुदल पद्ुओँंको कुछ 
द्निके लिये हठा ले जाओ। छूनरहिंत कक्‍रनेकी विविसे रोगाणु मार डाछो। 
गांवके सभी पशुओंका बचाव करके और शिविरमे १० दिन वितानेके बाद शिविर 
तोड़े जा सकते हैं । 

माताके रोगाणु छाशमें सड़ जाते हं। हवाम उुखानेसे कच्चे चमड़ेंके रोगाणु 
३६ घटोंम नष्ठ हो जाने दै । धूपम चुझा छतरहित चमठा बचा छेता चाहिये । 
छादकी फालतू चीजें साधारण वरीकेस सपा ठेनी चाहिये । 


स््तात्मक संचारण 
माताकी छूलसे टोरकों बचानेऊे लिये फडे तरोके कामम आते दूै। रनमे से दई 
भारतम खोज करनेचालोने निकाछे ह। एसाटी हाना चादिय्रे। उस च्याषिसे 
अतिरय क० मोगनेवालोमें भारत भी एक है। यूरोप और अमेरिजानें रोगी पशुओजो 


है. 
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मार और उचित प्रतिकारी उपाय कर इस रोगकों उखाड फेंका है। यह रोग उनके 
डेशका नहीं है। अगर किसी तरह यद्द उनके देशमें पहुँच पाता है तो वहाँकी 
सरकारें तुरत इसे मार भगानेका उपाय करती हैं। रोगी और सदिग्धि पश्ञु मार डाढे 
जाते हैँ। अनेक वार सरकार इस ह्वानिको पूरा करती है । 

भारतकी हालत दूसरी है। यहाँ यह बारहमासी है। रोग इस या उम्त 
जगह बना हो रहता है। बगाल जेंसे कुछ ग्रान्तोंके अनेक जिलोम यह रोग हर 
साल होता हैं। पर भारतमे मृत्यु संख्या बहुत कम है। क्योंकि, पश्ुओँको 
आनुवशिक रोगक्षमता या अनाक्रम्यता कुछ ह॒द तक आ गयी है । | 

यहाँकी समस्या बचावकी है । यदि रोगका उन्मूलन संभव सी हो तो विशेषज्ञ 
सोचते हैं कि उनका तरीका अक्लमन्दीका है कि नहीं। क्योंकि, यदि ठेश इस 
गेगसे कई वर्षोतक मुक्त रहे तो इसकी परम्परीण क्षमता मिट सकती है। इसके 
बाद वर्मा, हिन्द चीन या तिव्वतसे यह महामारी आव तो बहुत हानि कर सकती है ! 
फिर कई वर्ष तक इस रोगसे मुक्त रहनेका जितना फायदा हुआ उससे जांढे हानि 
महामारी फेछने और उसके वरावर जारी रहने से हो सकती है । यह इसलिये नहीं 
* कहना हूँ कि, यह सरकारकी निश्चित नीति है। पर जब कभी पूर्वी भाग जिधरसे 
यह रोग फेलता है, उधर प्रतिरोधक प्रण्ध करनेका सवाल आता है तब ऊपर 
कही दलील भी सामने आती है । 

भारतमें इस रोगका विचित्र महत्व है। सभी रोगॉमें कुछ जितनी मौतें होती 
हैं उसकी आबी इससे होती हैँ । 

खोज करनेवाले ऐसे उपाय की खोजम हैं जिससे यह रोग रोका जाय और वह 
सस्ता भी पढ़े, रामवाण (अचूक) भी हो और साथही देशमें जितने कम नौकर हैं 
उनके जरिये जादेसे जाढे काम वन सके । यह आदर्श है। खोज करनेवालेके 
पुरवंवर्तियोंने इस या दसरे ठेझोंमें जो काम किये-है उनके आधार पर यह छोग काम 
कर रहे हैं । 

खोजके कामोमें पिछले १० वर्षोम आश्ातीत सफलता मिली है। १० वर्ष , 
पहले जो अवस्था थी उससे आजकी अवस्था कहीं अच्छी है । इसके लिये खोज 
करनेवाले बधाईके पात्र हैं । 

जिस आधार पर चेचकरके टीके की खोज हुईं है उसी पर इसकी भी हो रही है । 
यदि बीमारी अच्छी हो ययी तो चेचक की तरह इसमें सी जन्मभरके लिये क्षमता आ 


# 
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' जाती है। अब समस्या यह थी कि, यदि टोका असे उपायसे इत्की वीमारी गदा 
' को जा सके तो पत्चु सदाके लिये रोगसे वच सकता है ! 
| छूलवाछे « पशुकी देहसे जीवित-रोंगाणु टीकाकी सामग्री मानी गयी है । यदि 
किसी ग्रहणशील पश्चुके चमड़ेमें रोगी पश्यके खनको सूई दी जाय तो उसे गेग पढ़ 
लेता है। रोगकी दारुणता एक कठिनाई थी। ऐसा हुआ कि, टीका लगाये 
अनेक पश्ुओऑँकी कठिन रोग हो गया जिससे वह मर गये । इसके सित्रा दीका 
लगनेसे छूत फेछ गग्री। क्योंकि, टोका लगे पश्ुके ज्वाव और मछके सपर्कसे छत 
फेंडी । रक्तके गेयाणुका टोका लगानेमें ये कई त्रुटियाँ थीं। ध्न त्रुटिय्रेंकि होते 
” भी इससे बचाव हुआ । 
। दूसरा उपाय क्षमताशील लसीकासे काम लेना था । पश्चुओँको माता-भक्सीनको 
| हल्की मात्रा दो गयी जिससे बहुत' हल्की बीमारी हुईं। ऐसे पश्चु रोगाणुकी बड़ी 
| मात्रा सह सके। बार बार एसा करने पर वह घातक मात्नासे भी कई ग्रुणा सह 
[ सक्रे। ऐसे पद्नुऑंकी छसीका कई डिनो तक निष्किय क्षमता पेंदा करती दे यह 
? पहले बताया जा चुका है। अब माताकी प्रतिछसीका (एन्टो सिरम) केवल निष्किय 
7 क्षमताके लिये ही नहीं दी जाती, भेक्सीनकी प्रतिक्रिया कमर करनेके ल्थि भी दी 
८ जानी है। केवल छसीका या केवल भेक्सीनकी जगह इस तरह सिरम-साहसस्टेनियस 

विधि प्रारभ हुई । हि 
४. फिर भी सभो चातें संतोपप्रतद नहीं थी। माताका रोगाणु अन्य पश्चुओ 
जैसे बकरीके ठेहमें डालकर निकाला जाय तो हल्का द्वो जाता है। इस जानी 
हुई बात्तका फायदा उठाया *गया। भारतमे इसको परीक्षा की गयी। सारतमे 
सांढके रक्तके रोगाणुके उपयोगके पहले बफरीके रक्तका रोगाणु काममे छाया गया । 
£ सांढके रक्तके रोगाणुसे वकरीके रक्त-रोगाञुक्ी प्रतिक्रिया कहीं कम थी । 
पिरोप्लाज्मोसिस (ए7099 0५" -) से खय पीड़ित हुओ बिना जो पक 

पिरोप्लाज्मके वाहक दोते हैं उनके रक्तऊे गेगाणुमे पिरोप्छाज्म दो सकते है । 
$ सॉढ्के पिरोप्लाज्म-मिश्रित रक्तके रोयाणुफ़ी सई लगायी जानेवाले पशुओक्ो प्राय 
” विसंग्छाज्मोसिस हो जाती है जिससे मौत हो जाती दे । 

मुक्तेब्वरके भेटेरिनरी रिसिचे इस्टिव्यूडके तत्कालिन डाइरेक्टर ढा० ओेउबर्डतने 

|! बकरी के रक्तफा रोगाणु (006 शाशाई)) चाढछ किया था। साँटके रक्तके 
£ रोगाणुसे बकरी बालेमें ये छाम हैं: 
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(१) बकरी पिरोप्छाज्मकी अहणशीछ नहीं है इसलिये उसके रक्तमें यह 
नहीं होता । 

(२) इस रोगाणुछी दारुणता निश्चित है और साँढ़के रोगाणु की दारुणतापे 
कम है। इसलिये अधिक निरापद है । वकरीके अन्दरसे निकलमेपर'यह्द हल्की हो 
जाती है। 

(३) प्रयोगशालासे प्राप्त वीजसे अधिक सरकृता और कम खर्चासे रोगायु 
कार्यक्षेत्रमं बनाया जा सकता है। प्रयोगकर्ता इस बातकों द्लिजमई ऋ 
सकता है-कि, वह समर्थ रोगाणु काममें छा रहा है। | 

बकरीके रोगाणुने साँढके 'रोगाणुके उपयोगका रास्ता खोल दिया । आज सारे , 
भारतमें नीचे लिखे तीन उपाय मातासे रक्षा करनेके काम्रमें आरहे हैं :-- क्‍ 

(५) केवल वकरीके रक्त का रोगाणु | 

(२) बकरोके रक्तके रोगाणुके साथ छसीका (सिरम) या सिरम साइमल्टेनियस। 

(१) केवल लसीका । 

निष्क्रिय रक्षाके लिये केवछ लसीका-विधि थी और है । 

पता चला हैं कि, छुतहे पशुका केवल रक्त ही नहीं दूसरे अवयव म॑ 
रोगाणुवाहक मैक्सीनके काममें आ सकते हैं। आज इस खोजसे फायदा उठाव 
जा रहा हैं। यह पता चला कि माताके रोगाणु प्लीहाकी उग्र बहुत आकर्षित 
होते हैँ और उसमें अविक सख्यामें रहते हैं । प्रयोगसे पाया गया कि, अहणशीह 
पशुका सचारण करनेमें वकरीके रक्तका रोगाणु जितना काम कर सकता है. उतना 
दही वकरीके प्लीहेका भी । 

सक्रिय रक्षाके लिये केवछ वकरीके रक्तका रोगाजु सबसे पहले बगालके 
श्री पी० जी० करेने चालू किया । वह महामारीमें केवछ रक्त-रोगाणुका उपयोग 
करना चाहते थे। पर अपनी विधि काममें लछानेके पहले वह इसके हर पहल पर 
श्री वेयर, इस्टिव्यूटके डाइरेक्टर और श्री हैँंदो, लसीका-दास्त्री (३९:00९27&) 
से विचार करने मुक्तेश्वर गये। वहाँ उन्हें पता चला कि, श्री हैदो 
बकरीके रक्तके बदले ततुका रोगाणु चलानेवाले हैँ। इसलिये उन्होंने इस नयी 
चीज, बकरीके तंतुके रोगाणुके उपयोगका निश्चय किग्रा । 

जब श्रो कर वकरीके रक्तका रोगाणु केवल काममे ला रहे थे तब उन्हें नीचे 
लिखी कठिवाइ्याँ हुई थीं :--..._ को 


अध्याय ३९% | माता ११०७ 

(१) यह विधि साधारण भेटेरिनरी असिस्टेन्टकी योग्यतासे परेकी वात है, 
क्योंकि चकरीको सूई लगाकर ' उसका रक्त उस समय लेना होता है जद छत पूरो 
उठानमें द्वो । 

(२) छूतकी जगद्ट पहुँचने पर ३-४ दिन सी लगाना जत्री था। क्योंद्लि 
बकरीको सुई छगा कर तब तक ठहरना होता था जब तक रोग खूबसे खूब न 
बढ जाय । है 

, इसलिये जब करने वबकरीके ततुकी विधि सुनी तो केवल रक्तके रोयाणुके 
| बदके केवल ततुकी सुईका प्रयोगे करने छंगे। वकरीके ततुकी मैक्सीनके 
! फ्रायंडे ये हैं : 

(१) यह प्रधान कायालयमें सरकततासे बनाया जा सकता है और सूई की 

शीक्षियोमें भरकर वरफमें रखा जा सकता है । किन्तु रक्तके रोगाणुको तुरत बनाकर 
: क्राममें छाना होता है । 

(३) ये सई-शीशियाँ (एम्पुल) डाकसे भेजी जा सकती हैं । 

(३) मैक्सीन पहुँचनेके साथ काममें आती है । 

,._ (४) एक वकरीसे ३,००० से ९,५०० मात्रा भेक्‍्सीन निकलसी है । इसकी 
' तुलनामें रक्तसे केवछ ५०० मात्रा । 
(५) वरफम «८७ टिप्नमी फा० में इसकी अक्ति ३० दिन तक बनी रहती है । 
“ अयोगशालाके बाहर जाड़ोंके साधारण त्तापमानम यह सात दिन तक काम कर 
 सकतो है । 

» मातासे रक्षा करनेमे केवल ततु-भक्सीनका उपयोग कर श्री कर बहुत सफल हुए । 
' आगे चलकर उन्हें पता चला कि, डाकसे सई-शीशी भेजनेकी अपेक्षा पसिजर गाडीसे 
' बरफेमें रख कर भेजना चाहिये । क्योंकि अधिऊ गर्मीसे रोगाण मर जाते हैं । 

विधि : बकरीको गेगाणके ५ सी० सी० अबद्बका सचारण क्रिया जाता है । 

तीन चार दिनमे बकरोकों अधिकतम ताप १०३ से १०४ टित्री फा० चढना है । 
' उसे मार दिया जाता है । उसऊा पेट सनू ड़ कर उसे छ्ठरहित फिया जाता है। 
: इसके बाद पेट चीर कर छीहा निकाछी जाती है। ऐीहाऊ़े प्राय १ ग्राम (१८ ब्रेन 
के छुकड़े किये जाते है। इन्हे सू>-णोगीमें भर मुँह जोड़ दिया जावा छू ।. उन्हे 
५ अगले पसचारेके भीतर काममें ले आनेके लिये प्रधान कार्याठलयको प्रयोगगशाम्त्र्में ४५ 
डिग्री फा० ठेम्परेचर पर वर्फमें रखते हूं । ' 
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माँग होने पर एक आमवाली शीशिंयाँ भेजी जाती हैं। जरूरतकी जगह पर 
शीकशी तोड़ कर एक ग्राम ततु निकाल काँचके खरलमें ०*" सेकडा नमकके घोलके 
साथ रगड़ कर अवहूब बनाया जाता है| इस एक झाम ततुमें १०० सी० सी० नमकका 
घोछ मिलाया जाता है। १०० सी० सो० घोल थोड़ा थोढ़ा खरलमें डाला जाता 
है। इसे निचोड़ कर तामचीनी (इनेमलठ) के ढकनदार मयसे छान लिया जाता 
है। १०० सो० सौ० अवद्रव कुछका कुछ मगमें कर लिया जाता हैं। इस मगको 
ठढी जगहमें छायामें रखा जाता है। / 

इस अवृद्वकी एक सी० सी० एक पशुको दी जाती है। भैंस गायसे अधिक: 
चचनाशील होती हैं। इसलिये उसे आधा सी० सी० ही दी जाती हैं। अवद्रव 
उसो दिन उपयोगमें छाना होता है । जो बच रहे उसे फेक देना चाहिये । दूसरे 
दिन काममे नहीं छाया जा सकता । 

.. स॒त्‌ १९३५ मे ब्यालमे यह शअ्रयोग १ लाख पश्चुओं पर किया गया । टीकाके 

कारण ०*५ सेंकडा मृत्यु हुईं। इस तरह आयी क्षमता ठोस थी। क्योकि, 
१ सी० सी० बकरी-ततुका टीका पायेहुए पशुओको कुछ दिन बाद ततु या रक्तके 
रोगाणुकों सुई अधिक मात्रामे ठेने पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई । 

तबसे बयालमे केवल बकरीके ततुका रोगाणु (>.' ५.) ही सातासे वचावके 
लिये दिया जाता है । कठिन प्रतिक्रिया होने पर या सदिग्धोंकी निष्किय रक्षाके लिये 
या रोगकी प्रारभिक अवस्थासे ही केवछ रस (छसीका) दिया जाता है । 

अब भारतमे बकरीके ततुकी भेक्‍्सीनका उपयोग बहुत हो रहा है। कुछ ऐसे 
प्रात हैं जैसे मद्रास जहाँ जी० दी० भी० चालू नहीं की गयी है। किन्तु वुहाँ 
बकरीके रक्तका रोगाणु, सिर्म साइमल्टेनियसके साथ कासमें छाया जाता है । 

केन्द्रीय ससथा, इन्डियन काउन्सिलक ऑफ एज्रीकलचरल रिसिर्चकी नीति यह रही हैः _ 
कि, हर प्रात अपने पसन्द्के रोगाणु और सिरम तथा मेक्‍्सीन से काम लें। इसलिये 
भारतमे असी पाँचों विवियाँ काममें आ रही हैं : 

(१) निष्क्रिय रक्षाके लिये “केवछ रूसीका” । 

(२) बकरीके रक्तके रोगाणुक्े साथ 'सिर्म साइमस्टेनियस 

(३) केवल बकरीके रकका रोगाणु । 

(४) केवल बकरीके ततुकी मेक्सीन (जी० टी० भी०)। 

(७) 'सिरम साइमस्टेनियसके साथ जी० ठी० भी० ; - 
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| यह पआरान्तीय भेटेरिनरी विभागोंके ऊपर छोड़ दिया गया कि, वह अंपने ग्रान्तके 
| लिये सबसे उपयुक्त चुनाव कर छें। 

। सचारणसे हुईं ० ५ सेकड़ेकी मौतसे वाल सतुष्ट माछ्म होना है। फिन्तु छासोकी 
। 


ग्फ 


ज्डा 
अिनननननान 2० 


जा चअ्न्या 


गणनामें ० ५ सेकडा विचारणीय हो जाता है। जेसे कि, सन्‌ १९४०-४५ में 
चंगालमें जो० टी० भी० सचारण छुछ ४;९२,००० पशुआओम किया गया। सचारित 
पदञ्ुओमें २,६३० भर गये अर्थात्‌ लगभग ०'६ सेकडा या प्रति हजार ६ मर गये । 
| सद्रासमें 'सिर्म साइमस्टेनियस के साथ बकरीके रक्तके रोगाणुस्ते ४,/१९%,००० 
ँ 2०४ पु सचारित किये गये। इनमेंसे कुछ १३१ मरें। यह अतर चौकानेवाला है । 
| , यदि भद्रासके ४;१९,००० पशुओको बगालकी तरह क्वेछठ जो० टी० भी० दी 
जाती तो सृत्युतस्या वास्तविक १३१ के बदले २,२४० हुई होती। अर्थात 
२,१०९ पशु व्यर्थको मर गये होते । मद्रासमें मातासे कुल झृत्युसस्या १६,००० 
2. थी और केवल ४ लाख पश्चुओको अक्‍्सीन ढेकर २,००० क्रो यरने ठेना थुरा होगा । 
मद्रास और बगालकी गाय भेसोकी कुछ सख्या, माताकी सूईकी संख्या और 
न्‍ सूइफे बाद हुई मृत्यु-मख्या नीचे लिखे अजुसार हैं । 


मर (१६४० की गणना) 


पक 


सचारितोकी 
मल पदु सख्या कुछ सचारण . झूत्यु संस्या 
;ढ * मद्रास--१९४०-४१ ७८० २९,००९. कवेशछड.... १६६ 
६ हे वगाल---१ ५७४०-४१ 2,२७,५६,२८१ ४90 ,७उीरे २,६३० 
| मदरासमे अहणशील पञुओंको राचारित करनेका अनुपात कही जाड़े है । 
+. फिर भी सचारितोंमे केवछ १६६ मरे अब कि, ब़ालमे २,६३० सरे। यह 


स्वाभाविक है कि, मद्रासके किसान वपालकी अपेक्षा टीफेफा स्थागन अधिक करेंगे। 
रक्षा पश्चुओके मरनेका सुकसान छिसान ही सहता ए. 7 मी हास्समे प्रति 
२०० उक्षार्थीम १ का मरना बहुल अविऊ है । मंदरासकी सल्या नगप्य दे । रजाके 
लिये आये ३,००० में वर्हा एक ही पक मरता हैं। रचक सोगाणुरे साथ परम 
माइमल्टेनियस देनेसे इतना अच्छा फल जब होता हे कि, २/०६ में एम मस्ता हू तब 


मठरास यदि सिर्फ जी० दी० भी० देना ना पसन्द करे तो यह त्वामायिल ही हे । 
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यह दुःखऊी वात हे कि, सदरासने जी० टी० भीं० और सिरम साइमल्टेनियस 
विधिका प्रयोग नहीं किया । मद्रासने केवचछ जो० टी० भी० का कुछ सचारण 
किया और फल भी वही वगालसा निकछा। ०५ सेंकड़ा मौतें हुईं । इससे 
मद्रासकी अपने किसानोका विज्वास खो बेंठनेका उर हुआ। यह समम्का जाता 
है कि, यदि वंगालने जी० टो० भी०के साथ सिरम साइमल्टेनियस विधि अपनायी 
होती तो मद्रासकी तरह अच्छा फल मिलता। छसीका का दाम राहका रोढ़ा 
बनता है । मुक्तेखस्से छस्तीका लेनेके बदले मदरासकों तरह बंगाल भी अपने 
लिये छप्तीका वनानेका प्रवंध कर सकता था। इससे दाम सस्ता हो जाता और 
वह सिरन साइमल्टेनियसका उपयोग करता। केवल सेक्सीनका टीका छगानेसे 
२,००० ढोर मरते हैं उसते जो आ्थिक हानि होती है उसका मुकाबला लसीकाके 
ख्चेते करना चाहिये । 

मातासे बचनेके लिये जो विधियाँ कामम आती हैं उन्हें सममलेके लिये 
विस्तारसे लिखा गया हैं। किसी व्यक्तिके लिये यह संभव नहीं कि, वह अपने 
पसन्दकी विधि कामसे छावे। माता या अन्य छुतही विमारियोंसे अपने पशुओंको 
बचाना चाहनेवाल्को प्रान्तीय भेटेरिनरी विसागके पास जाना चाहिये। उस 
समय विभाग जो विधि पसन्द करे वही कामसें आवेगी। बयालमें सिरम 
साइमल्टेनियसका टीका दाम देनेसे मिल सकता हैं। यह खर्च लगभग अति पशु 
एक रुपया होता हे । गा 

मैं माताके लिये अधिक अहणशीछ और कम प्रतिरोधी श 

टीकाकी विधियोंमें महत्वका विपय क्षमताका टिकाऊपन हैं । मदरासने छागरत््त- 
_रोयाणु की जाँच साढे पोंच वर्ष कर यह पाया कि, रक्षा ठोस होती है। केवल जी*, 
टठी० भी० के प्रयोगके वारेम ऐसा निश्चित आँकडा नहीं मिलता । मद्रासमें -. 
छागरत्-रोगाणुके श्रग्रोग्म ७५ सेकड़ा पश्चाओं पर प्रतिक्रिया हुईं। पर जी० टी० 
भी० में केवछ ७० मेकड़ा। इस नतीजेके कारण मद्रासको जी० टी० भी० की 
क्षमताके टिकाऊपनके वारेमे शका है। वगालकों निश्चित राय वतानी चाहिये । 
वगालके भेटेरिनरी विभागकी सन्‌ १५४०-४१ क्री रिपोर्ट में माता के टीकेके वबारेमे 
नीचे लिखा अत्पष्ट जिक्र है । 

“साधारण तौर पर कहा जा सकता है क्रि ग्रान्ताँके पच्छिमी भागमें टीकेका 

फल बहुत संतोषप्रद रहा । पर पूर्वी बंगालके गोवशकों दी गयी क्षमता उतनी ' 


के 


जी 


है| 


| 


रा 
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टिकाऊ और मजबूत नहीं हुईं। यह समस्या सचमुच बहुत आकर्षक टै। 
विजिवत्‌ प्रयोग और खोजकी इसे जरूरत है ।”--(७० ११) 

इस रोगसे बचनेके वारेमें निश्चित मत हमने अभी तक नहीं सुना हें। सोज 
करनेवाले खोज कर रहे हैं। अधिक प्रगति होने की उम्मीद हे । 

माताके लिये प्रति-लसीका वनानेमें सूखी रूस्तीका बनानेका प्रयोग चल रहा है । 
श्री हैंदी, सेन और रायने (सुक़्तेधर इसके सकिय पदाथोका क्षेपण (972207- 
(809) कर सघन छसीका तेयार फी है। ०“७ सेकड़ा कारवोलिक एसिड जिसमें 


' हो ऐसी माताकी लसीऊा यदि अँपेरेमे रखी जाय तो वह चार वर्षों तक सक्रिय रहती 


है। रक्त-रोगाणु साथारण तापमानम कुछ घटे टिकता है और जी० दी० भी० को 
बनानेके बाद सिर्फ पखबारे तक ४५ डिग्री फा० में सखनेके लिये कहा जाता दे । 


न्ि्लिलन, 


१३१८०, म22्रणरब870 5९799०४2772 : गलघोंटू । 
पर्याय --बफेलो डिजीज, पेस्टियोरेलोसिस इन कफेटछ एन्ट बफेलो । 
बंगका--गलाफूला, कदी। शुज्राती--गलघोंद । कन्नइु---गन्टलब्यानी । 
मलयालूम--थोडामीसम । मराठी--गलसूजा । उडिया--ततिकछाता, सोहाना | 
पूंजाची--गलघोटू । सिन्धी--घेटर, घूठको ।  तामिछ--थॉटियादप्पन । 
तेलंगी--मोंटुका वापु 


यह प्रायः सब देशोंमें होता! है। पर समशीतोप्ण अन्नलम रसका महत्व कम है । 
उप्णकटिवध ((0[४८७), मिश्र, हिन्द्चीन, मालय प्रायद्वीप, फिलीपाइन द्वीप, 
यवद्वीप ([9ए०) आदिम यह उम्र र्पमें होता है। 

इसको पेदा करनेवाला जीवाण पास्थ्य रेला है। संस और गायके लिये दो भित 
भिन्न जानियाँ हैं। गायवालो जाति पास्थ्य रेछा चोमिसेप्टिका और भसवाली 
पास्थव रेला चुबवालीसेप्टिका कही जाती दै। ये दोनों जीवाणु नभ्नी जटरी 
बातोंमे समान हैँ । भारतमे गाय और मेंस दोनोंको यह बीमारी एफ द्वी मानो 
जाती है। 
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भारतमें इसका महत्व बहुत है । , क्योकि माताके वाद सबसे जादे मौत इसीसे 
होतो है। छुतहे रोगोंकी कुछ मत्युसंख्याकी चौथाई और माताकी आभी इसकी है । 
. यह मुख्यत्पसे भेसोंको होती है । ढोरकों कम । फिरमी ढोरोंकी सुत्युसख्या 
नगपण्य नहीं है। वबंगाछमें भेंसें नाममात्रको हैं। वहाँ भी छुतहे रोगोंसे ३१,००० 
मौतें गाय भैसोंकी हुईं । इसमें मातासे २३ हजार और गरूघोंट्ूसे ९ इजारसे जाढे 
गाय भेंसे मरीं। बगालमें भेंस नाममात्रकी है इसलिये वहाँ गलघोंट्को झुत्यु का 
अक छगभग ६ सेकडा होता है। मदरासकी तुलना करने पर सैंसकी अधिक 
अहणशीलता इस आँकडेसे प्रकट होती है । 


ा 


गरघोंदूसे सत्यु 


मद्रास (१९४१-४२) 


१९४० की गणना १९४१-४२ गलघोटूसे 


लाखमें पश्ञु सख्या म्त्यु 
ढोर *न- १७०५९ २,८०७ 
मेंस -- 5१ २,४४१ 


॥। 
लगभ्ग १ करोड ६० लाख ढोरमें २,८०० म्रत्यु हुईं, पर केवल ६० लाख 
मसोमं ही २,४०० मत्यु गलघोंट्से हुईं। इससे पता चलता है कि, भेंसोंकी 
सृत्युतस्या करीब २३ गुना जांठे है। पजावर्म ९९ छाख ढोर हैं और ४९ छाखू 


मैंस। वहाँ गलधोंद्से भेंसोकी स॒त्युसंस्या और जांढे होगी । 


यद्यपि बूढ़े पश्षु क्षमताशोल नहीं हैं फिरभी यह रोग जवानोंकी अधिक होना 


दर 
हैं। ग्राय-मैंस और भेड-बकरी दोनों श्रेणीके पक्ष इस रोगके अहणशील है । 
कुत्ते, चिडियाँ और मनुष्य सक्षम है । 
थह रोग नम जमीनसे होनेवाला माना जाता था। यह देंखा यया कि, नीचेकी 
डुब्बा जमीनसें यह वहुत होता है। और सिचाईवाले स्थानोम यह वारहमासी 
मालूम होता है । पंजाब नदी, और नहखाले इलाकॉमें इससे हरसाल गाय-मेंसोकी 


बहुत हानि होती ऐै। बीमारी वग्सात और उसके बाद फेलती है । छतवाले 
॥। 


जिलॉमे यदि जाडेमे पानी पड जाय तो इसका होना आय- निश्चित ही है । 


४4 


प 
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प्रयोगशाछाके श्रयोगोस यह माल्म होता है कि, पास्थ्यरेलाकी प्रतिरोधशक्ति 
'पद्ु-दारीरके बाहर बहुत सनन्‍्द हैं। यह साधारण छत्तनाशकोंसे भी सरलतास न? 
डो जाता है । पशुदरीरमें जाते ही यह बहुत ठेगसे बहता है और दारुण विप पढ़ा 
करता है । 

छत * छूत केसे छगती है यह अमीतक ठीक नहीं मालम हुआ और 
इसी कारण इसका निरोध भी कठिन हो रहा हैं । फिरसी यह सिद्ध द्वो चुका दे कि, 
यह रोग जीवाणुक्री क्रष्टि खानेसे नहीं होता । पर छूत छगे पशुलोकी चीजे 
खानेसे छूत छग जाती है । उम्र गलघोट्के रोगी वछदेका मर १ शाम खानेसे 
०४ घन्टेके बाद एक साँढ निमानियाँसे मर गया । --वोलिजर--हुटिरासे) 

गेंगर और डेमिस (भेटेरिनरी पैंथोलजी एन्ट वेक्टीरियोलोजी, १५७१) 
कहते हूँ : 

“छत पेटम जानेसे लगती है । छत पकनेका काल कई घटोका होता है । 
केवल ससगे या सगसे रोग नहीं छूगता है । 

“अ्रयोगके छिय्रे गाय-मैसोफो रखो घास और जीवाणुकों कृष्टि सिलानेमें 
जितनोकी खिलायो गयी उनमेमे कुठक्तो ही छत छगी। बाकी तो बहुत जादे 
सक्षम हो गये कि, उन्हें जाँचके लिये घातक मात्रा चमदमे सूईठ लगायो जा 
सकी ओर उससे कोई हानि नहीं हुईं। चमठ या शिरामे जीवाणुडी हृप्रि ही 
सुई बहुत कम मात्राम लछगानेपर भी टोस्का निश्चितत्पम घातझे “ते 
लगती है ।--(पू० १५४) 

सचारणसे रोग नुस्त पदा होता ऐ- यह छतका सही तरीव्म माना जाता | 
मूँ हकी ब्लेप्मिक कलाके क्षतसे उत्त रूम सकती हैं। भोजन सामग्री चरने 
खानेंके समय जीवाणओका संपर्क इस क्षमसे हा सकता हे । कीटोऊक़े दणनमे ६८ 

सोधे छयण सकती हे । वरसातम काटनेवाली मक्रिस्यों बहत हो जानी हैं। 7: 
मौसममे इस रोगकी उद्धिसे उस अनुमानकी पुष्टि होती श! क्रि. यद छीटदणजनस «तल 
है। छूत केसे लगती है इसे बारेसे आग्जि जानकारी अभी नी ही सजा 
गेग अपने आप पलता है जिसमें वहुत मौतें होती द फिर उसी तर अपेी एप 
गायब हो जाता है । 

लट्शाण *.. गलघोटसे बहुन जन्दी दत्यु होती ऐ 
पिलता है। इसके छप्षण अचानक दिखायी देते ठे इसके बाद हा झचु हो। पक 


हे । 


कक 
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है। कभी कभी पश्चु मरा पाया. जाता है। किसी छक्षणसे' रोगकी ओर लछोगोंका 
ध्यान जाय उसके पहले मौत ही इसकी सूचना दे देती है। जो पश्च कुछ देर जीते 
हैँ उनमें नीचे लिखे लक्षण दिखायी देते हैं :-- 

ताप बहुत चढता है--१०७ से ११० डिग्री फा० तक । खिन्नता बहुत 
रहती है। भालर, कंठ और निचले जबड़ेके वीच कष्टदायक, कडी और गरम सूजन 
होती है! सूजन बढ़ी होती है। दवानेसे दवती नहीं। सूजन गाल तक बढ 
सकती ऐ और बढते बढते छाती और कंघे तक॑ भी । मुंहसे छार चलती है। . 
पर माताकी तरह पठली और फेनिल छलार नहीं होती । यह घनी छलप्तीठी और ' 
तारदार होती है । नाकसे गाढा रेट निकलता है। मुंहकी इलेण्मिक ककाका रंग « 
रक्तत्रावमा गहरा छाल होता है। इस रोगके यह खाप्त लक्षण हैं । मुंद्द खोलने 
पर जीभ सावारण माल्म पड सकती है। पर सुंहमे नीचेकी तरफ दोनों ओर 
सूजन और छाली रहती है। कभी कभी जीभ सूज जाती और मुँहसे बाहर निकल 
आती है । + 

नाडी तेज और साँसकी कठिनाई इतनी बढ जाती है कि, दम घुटने लूगता है । 
साँस लेनेकी कोशिशमें नथुने और छाती फूछती हैं। आंतोंकी अन्य गब्बडीके 
साथ पेचिश, पतले दस्त और पेटका दर्द भी होता हैं । दसस्‍्तमे मठमेला छालरगका 
पानी और आँव गिरती है । 

पञ्च॒ सिर घुमाकर अपनी बगलें और पेट देखता है । यह पेठके दर्दका चिह्न 
है। वह मुश्किक्से चल पाता है और सुस्त होकर पड रहता है। गभिणीका गर्भ री 
गिर जाता है । पशु दर्दसे कराहता और दाँत पीसता है अथवा रंभाता है। दम 
घुटने या आक्षिपसे मौत हो जाती है । लक्षण अ्गट होनेके ६ से २४ घंटेके भीतर ', 
मौत होती है। रोगके एक दूसरे प्रकारमें पेचिश और दस्तके साथ कठकी सूजन -, 
नहीं भी हो सकती है। रोग छातीमें भी हो सकता है । तब बीमारी लबी होती 
है और भौत निमोनियाँसे होती है । 


भेददर्शों निदान 
(१) गिल्टो: अचानक मृत्यु और ताप चढनेसें यह गिल्टीके समान है । 
गिल्टीमे सी पेटका दरई और अगोंकी सूजन होती है । पर गलघोट़की तरह इसकी 
सूजनमें दर्द नहीं होता और न वह यरम होती है। कभी कभी वधाहरी लक्षणोंसे 
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इसमें और गलधोंहमें भेद करना कठिन हो जाता है। दोनोंके मिन्न मिन्न जोवाणु- 
ऑओंका पता अणुवीक्षण यत्नसे ही छय सकता है। शबव-परीक्षामें रक्तके काले रंग, 
बहुत वडी छ्ोहा जो काला और भुरभषुरा हो जाता है, के कारण यह आसानीसे पह- 
चान लिया जाता है। गलूघोंटूकी शव-परीक्षामें ये दोनों चिह नहीं होते । 

(२) छूगड़ी : इससे गलघोंदका भेद समझना आसान है क्योंकि, इसमें गला 
सूजता नहीं । इसकी सूजन पहले कष्टकारी और गरम होती है वादकों ठटी और 
कष्टरहित । यद्यपि इसके सभी रोगियॉंको गैसके बुलबुलेडी आवाज नहीं भो हो 
सकती है पर कभी कभी सूजनमे गेसके बुलबुलोंकी आवाज महसूस की जा सकती 
है। अधिकतर यह ३ से ६ महीनेके बछडोँंकी वोमारी है। गलघोंदटू जादा 
मैंसको होता है । 

(२) माता * गल्घोंटूकी आरम्भिक बातोंसे दोनोंका फर्क जाना जा सकता 
है। मातामें अचानक मौत नहीं होती । कठ आदिकी सूजन भी इसमे बिल्डुल 
नहीं होती । 

रोगका नियंत्रण. रोग जिस तरह अचानक आ पहुँचता है उसी तरह 
चला भी जाता है! किसी जगह दूस दिनमें तहरूका मचा वह खनम हो जाता 
है। बिन्हे रोग पकडता है उनमे ८० से १०० सेकड़ा मर जाते है। जेसा 
बताया जा चुका है. उसी ठग पर प्थकरण होना चाहिये । पश्ुओके रहनेकी जगह 
बदल ठेनी चाहिये। रोगीके सपक्कमें जो रहें उन्हें अन्योसे अछूग रहना चाहिये । 
अगर पृथक किये दलोंमें रोग दिखायी दे तो उनकी फिर छटठाई कर अलग जगह 
जद देना चाहिये। जगह बदलना बढ़े महत्वको बात है। क्योंकि सष्ट 
' जीवाणुओंकी शरण ठेनेका ठोष जमीनके मत्ये मढा जाता है। अस्तवल, गच, 
और दीवालें, छूतके केन्द्र हो सकती हैं । इसलिये छुराना अप्तवछ एक महीनेके 
लिये खाली कर देना चाहिये । 

क्षमता पैदा करना * लसीका (सिर्म) देकर बचाव क्‍या जाताएँ। 
निवारणके लिये सिर्म साइमल्टेनियस का भी व्यवहार होता है। अगर कीं सिसी, 
खास मौसमसे रोग फीछता हो तो वहाँ मौसमके प्रारम्भके पहले ही सिरम साह्मस्डे- 
नियसका सचारण करना चाहिये । 

रोग थोड़े दिन ही रहता है। इसलिये उसे रोकनेके लिये केबल लमीरा 
(सिस्मके) व्यवहारसे भी बहुत लाभ होता है। माताकी तरह निरोधक उपचारोने 
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इस रोगसे होनेवाली मौतें वेसी कुछ कम नहीं होतीं। परशुकों एक वार रोग पकड 
ले उसके वाद दवा व्यर्थ है। छसीका रोगहारी होती है । 

यह कहा जा चुका है कि हिन्द्वीनसे वेक्टीरियोफेजके चलनसे यह रोग 
मिट सा गया है । पर माहूम होना है इस दिल्लामें भारतमें काम नहीं क्या गया है । 


सम --»-«न 2ेम-3७०० ०>-नकन»म, 


१३८६, . 3]बटांट ()0870९८४ ; लंगडी । 
पर्याय :--च्लैंक क्वार्टर, ब्लेक लेय। हिन्दी-- एकत्रकिया गोली. सुजवा, गादी, 
जहराद । वंगका--वद्छा, सन्निपात। आखास--गठिआ | ग़ुजराती-- 
गव्यों-ताव। कन्नड़- चेप्पारोग, चापीवाबु। मलयारूम---करिंकाल । 
अरादी--घाट्टा, फर्या । डड़िया--बाटना । पंजाबी -गोली । सिल्धी-- 
सतूक़ली, कनाढो, धाधरी । तामिर--चणाई नोई। लैलंसो--जेब्वाबापु । 


न्न्जाच न 


यह रोग तीत्र, ज्वस्थुक्त, वाग्टमासी और छूतका है। यह ढोर और भेडोंको 
होता है। ढेहके विभिन्न सागोमें चस्चराहटदार सूजन इसकी पहचान है। यह 
एक पछुसे दूसरेको नहीं होता । छत क्लछोस्ट्रीडियम चौभी ((॥०४२कपाा 
(म््ाए०९।) नामक जीवाणुके कारण होती हैं। ढोरके भीतर यह भोजनके 
जरिये ओर भेडम सावारणतः क्षतोंसे पहुँचती है । 

स्थान ; यह रोग सभी देशो होता है। पहाडी प्रढेशोंम भी घाटियाके 8 
वीच दुलदुलवाली जमीनोमे या नीचे सतहके नम मेदानोंमें होता है । गोश्वालाओमे [ 
खानेवाले पञ्चओम, गोचरोंमें चरनेवाले पद्ुओकी अपेक्षा यह कम होता है। ह] 
भारतमे दुलदलवाली जमीनोमें यह जाढे होता हैं। योशालाओमें छूत चाहे जब." 
छथग सकती हे पर गोचरोकी छुत ग्ियोमे लूगती है। छुतका मौसम जिलेके 
अनुसार भी अछग अलग हेता है। ज्ादमियोकी गसन-रेंश्रोककी तरह यह राग 
होता है। इसके जीवाणु भी उसी वर्गक हैं जिससे गेंजीन होती है। भाजकल 
यह माना जाता है कि, भारतमे लगडो कई तरहके सजातीय जीवाणुओके कारण 
होती हे । केवल क्लोस्ट्रोंडियम चौभीके कारण नहीं । क्लोस्ट्रीडियम चौभीके साथ 
गेस-गग्मीनका जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम वेल्बी (४, ए/टांटाग) ब्ायः पाया जाता है । 
उसी नरह घातक शोध (88787 ०९८१९०7०) के जीवाणु क्लेस्ट्रीडियम 
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इंडिमोटिस मैलिंगनी (0], 076०गा०णा5 ग्राशाहणए मं पाये जाते हैं। ग्रे 
मिले जुले जीवाणु ऐसी अवस्था पेदा करते हैं झि, जो विलकुल छगढ़ीसे मिलमो है ' 
बह इतनी समान होती है कि, फर्क जानना सभव नहीं ।--(शिरलो) । 

अ्रहदणशीलता : ६ मद्दीने से २ वर्ष तककी उम्र सबसे जादे प्रहणणील है । 
यह रोग जवान और बूढोंको सी हो सकता है । जमीनकी छतसे फेंलनेवाले रेगोका 
यह खास नमूना है। धूल आदियें पढ़े जीवाणुबीज (स्पोरस) आहार या पानीऊे 
साथ पेटमें पहुँचे तो छूत लगतो है या क्षतकी राह भो इनकी छूत लग सकती 
है। ढोरकी अपेक्षा भेढ़में क्षतकी छुन जादे होती है । 

यद्यपि यह माना जाता है कि, छूत खाने पीने से छयती है पर यद्द देखा गया 
है. कि प्रयोगके लिये कोई जीवाणु खिलाकर छत नहीं छगा सकता । अभी तक छत 
केसे लगती है यह ठीक नहीं मालम हो सका है । मनुष्यको इस रोगकी क्षमता था 
अनाक्रम्यता है । 

यह जीवाणु अवायुजीबो है । इसके बीज बहुत घतिरोधी होते है । जो बहन 
प्रतिकूल परिस्थितियां भी बहुन दिनों तक छत लगानेवी सामथ्य रखते है । 
गित्टीके बीजके बारेमे पहले कहा जा चुका है । उसी तरह दूत लगा चीजों और 
लागोंसे इसके जीवाणु मट्टीम घुस सकते हैं । इससे रोग बहुत दिनो तक फ्री 
स्थान या गोचस्मे दिक जाता है । झुृत्युतस्याकी सूचीमें माता और गर्खोट्फे याद 
लगडीका नम्बर तीसरा है। अगरेजी भारतमे सन्‌ १९ ७-३८ में उनसे फुल 
१९ ८७४ म॒त्युएँ हुईं । यह छुतही चीमारीके कुछ मौनोंका ८ * सका ठ । 

५ लक्षण . साथारण तौर पर पहला रूपक्षण जो डेगनेमें आता पे वह 
“ छूगडापन । अगछे एक पेरमे था पिछछे एक परमे हो सकता है। पद्चु सन्त 

जाता है और सबसे अलग सढा होता और खाता नहीं है । साँसमें कष्ट होता 
और ताप चढ जाता हैं। अगले या पिछले पेरके ऊपरो हिस्सेमे सूजन हीती » । 


कभी कभी जबड़ेको पेशी, जीभकी पेणी कठ और गलेमें भी दो सकता है। बहुत 
वार खास पेशियॉमें ही सूजन होती है । सूजनका आकार तेजीसे बहनादँ। 
यह पहले यरम और पीढ़ायुक्त होदी है। पीछे ठ्टी और पीडारहित । सुज़न 
दवानेसे पिछपिली (८पाएपए5९८४ए०४(०प्रषठ सादन होती दे और उसमें चरचराट्ट 
दोती है। चस्वराहटका सर्शानुभव इसका पका छक्षण है। कुठ दबाऊर हाथ फेरेसे 
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ऐसा मालूम होगा कि, सरसॉपर हाथ फेरा जा रहा है । पेशियोंको दरारोंमें अटकी 
गेसके सरकनेसे ऐसा मातम होता हैं। कभी कभी पेशियोंमें बहुत नीचे गेस 
रहनेसे उसकी चर्वराहट नहीं मालम होती ! सूजन चीरने पर उसमें गहरा छाल 
और खूनसा स्राव दिखायी ठेगा । सूजनके स्रात्रमें सढ़े घीको तरह दुर्गन्‍्ध होती है। 
सूजनकी सतहसे स्लाव निकलता और गन्ध भी । खींचनेसे सूजी जगहका वाल प्रायः 
उखड़ जाता है। उम्र रोगमें कभी कदाच सूजन नहीं भी हो सकती है । आय' 
लसीका-अन्धियोंमें सूजन रहती है और उनमेंसे स्राव होता है। छूत पकनेका 
समय (एग्रटपॉ980४0आ) १ से ३ दिन है। रोगका यह प्रच्छन्त काछ ५ दिनसे 
जांदे कभी ही होता है । श 

रोग बढने पर पत्ञु खढ़ा नहीं रह सकता है। वह बेठ जाता है। कभी 
कभी पेट फूछता है। साँस लेनेमें कष्ट वहुत होता है। साँस लेनेकी कोशिशमें 
तडप तडप कर बड़े कश्से पञ्च॒ मर जाता हैं। इसकी अवधि १२ घटे से २ 
दिन है। पर कभी कभी ४ दिन भो खेप लेता हैं । 

इस रोगसे मरने पर कुछ ठेरके बाद चीरनेसे रक्त हृदयमें थकासा मिलता है। 
लाश जल्दी सढ़ती नहीं । सजी पेशियोंसे बुरी गध निकलती है । 

बचाव : छुछ ऐसी जगहें और मैदान हो सकते हैं जो छुतहे मशहूर हों। 
पर उसीके आसपास दूसरो जगहें अछूती हो सकती हैं । अहणशील उमरके पत्ष 
छुतही जगहोंमें न जायें इसकी सावधानी रखनी चाहिये। जोतने और चुना | 
डालनेसे ऐसी जगह सुधर सकती हैं। जहाँ जहाँ यह किया जा सके करना / 
चाहिये । 

मैक्‍्सीन और लसीकाकी सूईसे वचाव किया जाता है । इन्डियन काउन्सिक ५ 
आऑफ एग्रिकलचरल रिसर्च इस वारेमे गंभीरतासे सोच रही है। मुक्तेब्वकी - 
प्रयोगगाछामे जो नये प्रयोग हुए हैं उनसे फायदा उठाया जा रहा है। पहले 
बीजकी कृष्टि (कल्चर) के टीकेसे वचाव किया जाता था। छूत लगे वछडेकी सूखी 
पेशीके चूर्णते या सुखाकर गरम की हुईं पेशोसे यह बनता था। यह असरदार होता 
था। पर दारुणता अनिश्चित थी। किसी किसी पर कठिन श्रतिक्रिया होती थी 
जिससे मत्यु हो जाती थी। और किसी किसी को कुछ भी क्षमता नहीं होती । 
इसका कारण शायद यह हो कि, बेहद गर्मासे वोज मर जाते हों। एक सानका 
(डांथ्पतेथ07520) भैक्‍्सीन मिल नहीं सकी... 7 ,, ५. . 2: , 
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पीछे यह पता चछा कि, जब जोवाणुओंकी वृद्धि होती है तब विप पेंढा होता है 
और वही प्रतिविष भी वनता है । इस घठनाका फायदा उठानेके लिये फिसी पेशामें 
छत टालकर उसका रस निचोड़ लिया जाता था। इससे अविविप या एम्रेसिन 
(9227९5७775) की प्राप्ति हो जाती थी। इसका चलन भारतमें ऊ्या गया । 
पर एक और अच्छी विधिके लिये इसे छोड दिया गया । 

इसके वाद दूसरी विधि फौसेंलिनसे मारे हुए ऋश्कि उपयोगकी हुईं। खत 
ऋश्की प्रतिक्रिया कठिय नहीं होती और प्रतिविपसे चाहो क्षमता मिल जाती ऐ । 

इसके बाद यह पता चला कि, सेंट्रिय पिडोंके बदले किसी रासायनिक द्रव्य पर 
क्ृष्टि तैयार या विकसित करनेसे उनका रोगोत्यादक ग्रुण नष्ट हो जाता है। इन 
कृष्यिंकी रोगकारिता यद्यपि नष्ट हो जाती है फिर भी उनका क्षमताकारी ग्रुण बना 
रहता है। मुक्तेबरमें इस खोजका समर्थन हुआ । 

आजकल मुक्तेश्वर प्रतिकसीका (एन्टी सिर्म) और भेक्‍्सीन दोनों ही इस रोगके 
लिये दे रहा है। दोनोंदी निरापद्‌ और गुणकारी हैं । 

प्रतिक्तीका या प्रतिस्स ९ से १० दिन तक बचाता है। रोग फेंलना दर 
करनेके लिये यह काफी है । रोग फेंलना खतम हो जाने पर ठट्ठली रक्षा भक्‍्सीनसे 
की जाती है । यह क्षमता ६ महीने से १९ महीने तक टिकती हैं। बछ्रुओंके 
जीवनका सबसे अहणशील काल वीत जानेके छिये यह काफी है । 

रोग फंलने पर छूतरहित करने और लाशोंको ठिकाने लगानेके लिये क्या किया 
जाय, इसके वारेमें जोर देकर यही कहना है कि गिल्ठी (१३८७) के वारेम जो 
'. बताया गया है वही किया जाय। कलोस्ट्रीउियम चौभीके बीज बहुत प्रतिरोधी है । 
“इसलिये प्रयक्वरण, छतरहित करने और लाश गाढ़नेम ढिछाई या अधकचग काम कभी 
नहीं करना चाहिये । 





१३४८७... &7रधाः४5 + गिट्टो । 
पर्याय :-- एन्ये कस, सठ्टीनिक फीभर, स्प्लीनिक एपोप्लेक्सी, मेलिगनेन्ट 
कारवकक। छहिंद्वी--गढी, गोली, गित्ठझी। चंगढा--तरका, पश्चिम ! 
गुजराती--भागमरिया, डिझेताव | कन्नड--गटलक्टटू । मझयारूम--कअदप्पद । 
मराठी--गोली, फनन्‍्सी, स॒ुस्या। उड़िया--चोरा, पिल्ही। पंज्ञादी--साठ । 
सिंधी--कारो वा। तामिरू-कदपन । सैलंगी--दोम्मा । 
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यह रोग बहुत तेजीसे मारनेवाछा है । यह बैसीलस ऐन्थासीस (928०]॥- 
ए५ ब्गता782ं७) जीवाणुके कारण होता है । यह जीवाणु रक्त नष्ट कर ठेता है 
और उसे काम नहीं करने देता। यह मिट्टीका रोग है और जहाँ खेती होती है 
बहा पाया जाता है । कुछ जगहोंका यह ठेगी रोग है। दुलूदूछ और कभी कभी 
दूबनेवालो जमीन इसको वृद्धिके अनुकूल हे । ऐसी जगहामें यह बारहमासी है। 
गर्मी इसकी छूतके लिये बहुत अनुकूल माढम होती है । एशिया और यूरोपमें भी 
पुराने जमानेमें भी इसका पता था । जिस तरह एशिया, भारत, वर्मा, दिंदचीन 
आहिमिं इसका घर है उसी तरह अफ्रीकार्मे भी है । 

सभी पशुओंको संपर्कसे यह रोय हो सकता है । तरुण सबसे जांढे अरहणशीकू ' 
हैं। ढोर, भेड़ और बकरियोंको यह बहुधा हुआ करता है। जिन अन्य पश्चुओंको 
भी यह असता वह हैं -- छेंट, घोडे, सूअर, कुत्ते, छोमडी, विछ्ी, खग्गोग और 
विलायती चूहे । चूहोंको भी यह हो सकता है । पत्नियोकों काफी क्षमता होती 
है। मेढ़क सक्षम हैं। मनुष्योंको यह संचारणस हो सकता है। जीवाणु क्षतोंसे 
हमें घुस सकते है । वीजयुक्त मास यदि पूरी त्तरह पका न हो तो उसे खानेसे और 
साँसके जर्यि भी जीवाणु शरीरमें पेठ जाता हैं जेसा कि, ऊब और बुरुणके 
कारखानोंके मजदरोकों हुआ करता है। जगलके मासभोजी पश्च बहुत अहणशोल 
हैं। इस रोगके जीवाणु दीर्घाकार रोगकारी जोवाणुओमे एक हैं, इसलिये अणुवीक्षण 
यत्रसे सरलतासे पहचाने जा सकते है। यह जीवाणु वीज पेदा करनेवाला है । 
यह वायु-जीवी है । इसे जीनेके लिये ऑक्सीजनकी दरकार होती हैं। पर जब इसे / 
कठिनाई होती है तो यह अपनी देहसे वीज बनाता हैं; बीजकी हाल्तमें यह वर्षों 
तक ऑक्सीजनके विना मूछित अव॒स्थामें रहता है । उचित ताप और वातावरण , 
उनेसे बीजसे जीवाणु पैदा किये जा सकते हैं । जीवाणुकी सूरतभे आकर वह फिर ' 
चीज पेदा कर सकता है और अनिश्चित का तक वोजकी हालतसें रह सकता है । 

« इसलिये इस रोगसे मरे रोगीकी छाशके जीवाणुओंके वीज वनकर जमीनमें रहते हैं। 
बरसात आनेपर उचित नमी और गर्मासे वीजसे जीवाजु फ़ूट निकलते है और फिर 
बढ़त हैं। और इससे उस जमीनकी घासमें छत लग जाती है। वह घास जो पशु 
चरते हैं उन्हें छत लग जाती है। सूखे मौसममे जोचाणुसे वीज वन जाते हैँ 
और उसी ह्वाल्तमें रहते हैं। इस तरह छत छगी जमीन हर साल छत फेछाती 
रद्दती है । 
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यह जीवाणु वायुजीवी है इसलिये छाशमें नहीं रह सकता। क्योंकि, वहाँ 
ऑक्सीजनका अभाव है. और इसी सबव वीज भी नहीं बना सकना । इसक्यि यदि 
इस रोगकी भरी छाश चीरी न जाय और गहरे गाढ़ दी जाय तो छतका मृल नष्ट हो 
जाता है। पर यदि कहीं कुछ खून निकल कर सूख जाय तो जीवाणु उसमें बीज 
बनाते हैं जो उस रुपमें बने रहते हैं। इसलिये सूखा खून छतकी जड़ बना रहेगा । 
जब कमी अनुकूछ भौका मिलेगा वह सक्रिय हो जायगा । जमीनमें अन्य जीवाजु 
भी हैं और देहके सडानेवाले जीवाणु भी वीजको मार सऊते हैं। पर सस्ता गान 
यथा मल्मूत्र आदि छुतकी जड़ बने रहते हू । 

बीज, पानीमें और पानीके नोचे कोचमें रह सकता है । बीज भग ऐसा 
पानी जो पछ्ु पीता है उसे छत लग जाती है। यदि गिल्टीसे मरेकी छाश 
जलादयमें पक दी जाय तो उसके धीज पानीमें चले जायेंगे और पानीको भज॒द्ध 
कर देंगे। इसी कारण जलाशयोंके किनारे उगी घासे छत फेलाती हू। श्री 
नायकने किसी नालेक्रे वँचे पानीम गिल्टोकी छतकी जद़के पता चलछनेका हाल 
बताया है। (इन्डियन जन ऑफ भेटेरिनरी साइन्स ऐन्ड ऐनिमल हस्थन्ठरी, 
सितम्बर १९३८, पु० २४३)। वरसातमें छत छग्रे जानवर नाला पार किया 
करते थे। बरसात मे वह बीज गिराते जाते थे जिससे ससे मौसममे पञुओंको 
छत छगती थी। गरमीम उन पश्चुआँकी खूँटे पर सखी घास खिलाई जाती थी । 
इसलिये प्रगट रुपसे उस मौसममें उनको छत लगनेका कोई खतरा नहीं था । पर 
उन्हें छव इसलिये छगती थी कि, उन सवॉोको उस नाले पर ले जाकर पानी पिछाया 
जाता था। उस संदिगव नालेके फेन और कीच की सई पशुको लगानेसे 
गिलव्टी हो गयी। अजुवीक्षण यन्त्रम अन्य जीवाणुओंके होने की खोज की 
गयी । 

धूपमें पतली तहमें फेलाकर सुसानेते जीवाणु ६३ से १५ घटोमें मर जाते हैं । 
मोटी तहमें और अंधिरेमें वह दो तीन हफ्ते जीते हैं। ठूखे खूनमें ये मद्दीने भर 
या और जादे भी जी सकते हँ। फिर पानी मिलनेसे बीज बनाते हें । 
आमाशयके रस (29807८ ]धा८८) में जीवाणु १५ मिनटॉर्मे मर जाते है । 
तरल खादसे जीवाणु दो तीन घटेमे मर जाते हैँ पर दीज नहीं। बीच दारप 
बने रहते है। १४ ५०,००० जलमिश्रषित सालमर्तन (8०६ शा5उणा) 
जीवाणुकी बृद्धि रोक देता है । 
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साधारण चुखानेसे वीज नहीं मरते। रेशन पर झुखाने पर बह ३२ वर्ष तक 
अक्वरित होनेकी शक्ति रखते हैँ। बीज ७३ से ७६ डिग्री से० तापमें खादमें 
४ दिनमें मर जाते हैं। खालमें लगे वीज सुखाने और नमक देनेसे नहीं मरते । 
चुनेके पानीमें डुवानेसे वह १३५ दिन जीते हैं। छुछका मत है कि, फमानेके 
समय चूनेके पानोमें वह १२ से १७ दिनमें मर जाते हैं । पर दूसरे क्ते हैं कि, 
कमानेकी नादके पानी और चर्माल्यकी नाल्यिंमें जीता.बीज पाया जाता है। 
चर्मात्यकी नालोके पानीके वीज मारना कठिन काम है। इस रोगसे मरे 
पञ्मुकी खालके जरिये चर्माल्यमें इसके वीज आते हैं और वह चुनेके पानीकी नाद 
ओऔर नाछीके पानीमें सदा पाये जाते हैं । 

छूवनाशक : साधारण छूतनागकॉंसे ये जीवाणु सरलतासे मारे जा सकते 
हैं। पर साधारण तौर पर छतनाशकका जंसा घोल काममें छाया जाता है, उससे यह 
वींज नहीं मरते। कोरोसिंसम सवीमेट १४ १,००० बीस सिनटमें वीजोंकों मार 
द्वेगा। इसमें आधथ सेकड़ा हाइड्रोक्लोरिक तेजाव या दो सेक्‍ढ़ा कारवोलिक तेजाव 
मिलानेसे इसकी तेजी और वढ जाती है। आयडिन था क्लोरीनका पानी दो सेकड़ा, 
फौमेंलडिहाइड २ सेकढ़ा, परमेंगनेट ५ सेकढ़ा, कारबोलिक तेजाब ५ सेकडा, 
क्लोराइड ऑफ छाइम ५ संकढ़ा से वीज मर जातेहे। एक सेकडा कार्टिक 
सोडा इन्हें मार देता है । नसस्‍्लके अनुसार वोजोंकी प्रतिरोधदक्ति विभिन्‍न होती है । 
#२४ घंटे तक २४ ढिग्री से० तापमें ३ सेकड नमकके घोलमें, और इसके बाद २ 
सैकड़ा हाइड्रोक्लोरिक तेजाव और १० सेंकडा नमकके मिले पोलमे २८ डिग्री से० 
धापमें ४८ घंटे डुवानेसे खाल छूतरहित की जा सकती है । इससे खालमें खराबी 
नहीं दोती। ४ से ६ घटे तक १ सेंकड़ा फौर्मेलिनके घोलमें डुवानेसे वाल 
छूतरहित दो सकता है और ऊन पहले मियाकर फ़िर २ से ९५ सेकढ़ा 
फौमेंहिनमें रखनेसे। भाफमें नाममात्रके अर्थात्‌ २३ रत्तलके द्वावके अन्दर 
ये छृतरहित हो सकते हैं । 

घीज भरा खाना खानेसे शञाकभुक्‌ पश्ञुओँको छूत लयती है। चरने और 
सूखा चारा खानेमें कुछ धूल पेटमें जाती ही है। छुतद्दी साम्नीकी हवामें उडी 
घूलसे भी धरती की ऊपरी मिट्टी और पानी अशुद्ध हो,सकते हैं। पानीकी सतद्द 
ऊपर उठनेसे मिट्टीमें दंवे वीज ऊपर उग्र सकते हैं। जमीनके नीचेके वीज को 
केंचुए खोद कर ऊपरी सतद्द पर छा सकते हैं। छुतहे पश्लुओंके मलभी 
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छूत फेलानेम हिस्सा छे सकते हैं। छुतदही गायोंके दूधसे भी शायद छूत फेल 
सकती है । 

पशुओंको छूत भोजनके जरिये छगती है पर चमड़ेके जरिये छूत छयना कम 
ही ठेखा जाता है । खुरपकाके समय गिल्टी प्रायः हुमा करती है । यह जीवनी 
बाक्तिकी कमीसे हो सकती है । और इसीसे अहणशक्ति भी वढ जाती छै । यह रोग 
सीधे तौर पर एकसे दूसरे पश्लुको साधारणत- नहीं होता। 

यह साधारण तौर पर माना जाता था कि, वीज और जीवाणु सा लेनेसे, 
जीवाणु तो आमाशयके रसमें मर जाता है पर बीज पर उसका कोई असर नहीं 
दोता । वह आंतोंमें जा पहुँचता है। वहाँ उसमेंसे जीवाण निकल पड़ते हें और 
बढ़ते रूते हैं। कोयके सचारण-अ्योगसे यह मत पुष्ठ होता है। इसके विरुद्ध 
वेसरेडका (3९57९0]:9) का सिद्धान्त है कि, उछूत केवक खचासे ही छग 
सकती है। और टसमें साधारणतः छूत छगनेका कारण यह पे छि, त्वचा भी 
साथद्दी साथ क्षतर होता है। यद्यपि वेसरेडकाके सिद्धान्त पर बचाबके लिये सचारणडी 
एक नयी विधि वनी दे, फिर भी ल्वचाको छूतका सिद्धान्त अधिक नहीं 
माना गया। 

लक्षण : पश्ुुकी उमर, भ्रदणशीलता और जीवाणुकी नस्लके अनुमार छूत उम्र, 
मन्द्‌, अति उम्र और बाहरी प्रकारकी होतो है। अनेक छुतहे रोगोंको तरह इसके 
भी प्रथम आक्रमण बहुत घातक होते है । जब बीमारी मिटने लगती दे तव केवल 
हल्का आक्रमण होता है जिनमे बहुतसे वच जाते हैं । 

साधारण तौर पर महामारो उम्ररमम रुपमे प्रकट होती है। अच्छी से 
अच्छी दालतमें भी एक या अनेक पशु मरे पाये जाते हैं। प्राय- यह रोग फेलनेका 
पूर्वचूचक है । नाकपे रक्तल्नाव या पीताभ रगका स्राव होता है, गुदा उलट जाती हे 
निससे गहरे रगकी इलेप्मिक कला दिखाई पडती है । लाश तुरत चहुत जादा पूल 
जाती है। ये चिन्ह गिल्टीके सूचक देँ। पर अगुवीक्षण यन्त्रकी परीक्षासे ही 
झत्युका कारण सही जाना जा सकता है। यदि पशुकों मरे बहुत ढेर न हुई हो, 
आठ ही दशा घठे हुए हों तो उसका कान सईसे छेद काँचके स्वाइड पर एक 
बूँद खूब निकाछ दूसरी पट्टो या स्छाइडसे टक दिया जाय। इसे निदानके हेतु 
परीताके लिये भेज दो। पर मालिक इसे गित्दी मानम्र ही आवश्यक 
आाववानी बे । 
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अति उम्र रोग (प्रागांगवए६ 07 8707०८४ं८ ध्याएन्घ5) में यदि कोई 
रोगी जीवित अवस्थामें पाया जाय तो उसे साँस लेनेमें कठिनाई, नीलिया 
((ए70%5), कराहना और आश्षेप होता पाया जायगा। नाकसे खून निकलता 
टेखा जायगा और कुछ मिनट या घन्टेमे रृत्यु हो जायगी । 

इसके वाद उग और भन्द्‌ रूप हैं। इन अकारोंकों गित्टो-ज्वर, हीहा-ज्वर 
या भीतरी गिल्टी (वराष्यग्राढ्ं ध्या7252) कहते हैं। उम्ररुप्में मृत्यु २४ 
घठेके भीतर हो जाती है। मन्दरूपका रोगी पश्ु कई दिन खेप मर सकता है 
या वच भी जा संकता है। ताप १०४ डिग्री से १०७ डिग्नमी फा० तक या 
इससे भी जादे चढ़ सकता है। नाक वहती है जिसमें कभी कभी खून मिला 
रहता है। गोवर और मूतमें भी खून रहता है। नाडी मन्द द्वो जाती है। 
सांसकी तकलीफ बहुत वढ़ जाती है । उद्रगल और पेट बहुत फ़ूला रहता है । 
साधारण तौर पर ये लक्षण ढोरको होते हैं और घोड़ोंकों भी होते हैं। कभी कंठ: 
और गर्दनमें सूजन होती है । दूध उतरना बन्द्‌ हो जाता है। यदि कुछ उतरा तो 
उसमें पोलापन या खूनके रगका दाग होता है। गर्मणीका गर्भ प्रायः गिर जाता 
है। ७० से ९० सेकड़ा रुत्यु हो जाती है । 

तीसरा प्रकार बाहरी गिल्ठी हैं। यह प्रकार कम कठिन है। काफी रोगी 
अच्छे हो जाते हैं। भारतमें घोड़े साधांरग तौर पर इससे चोमार पढ़ते हैं। 
त्चाके नीचे, सिर, गला, गर्देन, छाती, कथा और अन्य अड्जॉमें सूजन होती हैं । 
सूजन अचानक होती और वेगसे फेलती है। पहले वह गरम और पीड़ाभरी 
होती है वाट को ठठी और नरम हो जाती है । इसकी सूज॑नम उँगलीसे दवानेपर 
गैस की चरचराहट नहीं होती। लंगड़ी और इसमें यह फर्क है । गिव्टीका 
संदेह होने पर शवपरीक्षा्में सावधानी करनी चाहिये। क्योंकि, देह चीरनेका अथ है 
जीवाणुओऑंकी हवामें ले आना और उन्हें वीज बनानेमें सहायता देना। छाशकी 
परीक्षा गाब्नेदी जगह पर करनी चाहिये। 

ब्यापकता : छँतकी वीमारियोंसे मरे कुछ पशुओं लगसग ५ सेकड़ा 
इससे मरते हैं। अंगरेजी भारतंमें इससे हुई कुछ म्त्यु सख्या नीचे लिखे 
अनुसार'है «+- 


अध्याय ३९ ] गिन्टी ११२५७ 


चर्ष सत्यु संख्या 
१९ ३४-- ३ *०* ७,८६९ 
१९३५-३६ नर ७,११८ 
१९३६-३७ हर १०,४७८ 


९ 
न 


१९३७-३८ १०,३९६ 


इस रोगसे जितने पश्चु मरते थे रिपोर्टम उनसे कमही रहता था। क्योफि 
इसके कुछ जिकार उचित निदान या शव-परीक्षाके अभावमं दसरे रोगॉमे दर्ज छर 
लिये जाते थे। यद्यपि वचावके उपाय अधिक किये जा रहे हैँ तो भी मत्युझा 
हिसाव सन्‌ १९३५ से १९३८ तक दूना हो गया है । पर असल वान यह है कि, 
जैसे चेसे भेटेरिनरी विभाग सचेत होता गया तेसे लैसे अब अविऊ मौतें इसीले मानी 
जाती &ैं। यह भी माना जा सकता है कि, वचावके छिये किया गया सवारण अम। 
तक खत्युंहथा कम नहीं कर सका है। सन्‌ १९३४-३५ में जितने पशुओंके 
चीमार पढ़नेकी रिपोर्ट आई सवके सब मर गये जिससे झृत्यु सख्या सौ सेऊड़ा द्राती 
है। प्रान्तोंसं सत्‌ १९३४-३५ में नीचे लिखे अनुसार गिल्टीके रोगी और उनवी 
मृत्यु सख्या हैं :-- 


प्रान्त कुछ रोगी कुल सुत्यु * टिप्पणी 
आसाम ८३3९ ८३3९ 
चगाल १,१६७ १,१६७ 
८ १ घोड़ा 
विहार और उड़ीसा). *४६ २४६ 
इ ३ घोड़ा 
युक्तप्रान्त रण २७७ 
प्रजाब 3 ३ 
सीमाग्रान्त हा १२ 
मद्रास २,३०० २,३०० 
मध्यप्रान्त वरार 3६७० १,६७० 
६,०१३ ६३५१३ 


--+पश्चपा्न शाखाकी द्रसरी बेटककी रिपोर्ट, १९३६, ए० १११३ में शमे० 
आई*० मालिकके भाषणते छिया गया आँकडा) । 


११२६ भारतमें गाय [ भाग ७ 
क्षमता पैदा करना और वचाच : क्षमताके लिये यूरोपमे पाश्चवरकी 
भक्‍्सीन कामसें आती है। भारतमें प्रतिकसीकाका व्यवहार होता है। पर इसकी 
उपयोगितासें शंका है । क्योंकि इससे आयी क्षमता क्षणस्थायी है । 

सन्‌ १९३६ में पशुपालन शाखाकी दूसरी बेठकर्में इस विषय पर श्री मालिकने 
ध्यान दिलाया था। वर्मा और अन्य देशॉमें जेसे भेक्‍्सीन वनायी जाती है उसी 
तरह मुक्तेंबस्मे केवल प्रतिकसीकाकी जगह भैक्सीन बनाने पर जोर दिया गया । 

श्री मिचेल (४7./प८८॥) ने उस बेठकमें बताया कि, वह एक जातिकी 
सेक्‍्सीन दक्षिण आफ्रिकासे छाये हैं और वर्मामें बना रहे हैं । इसका नतीजा बहुत 
संतोषप्रद रहा है। उस वबेठकमें सूचित किया गया कि, मुक्तेश्वरमें भेक्सीनोंकी जाँच 
हो रही है। कठिनाई उपयुक्त जातिकी भेक्‍्सीन पानेमें हो रही है। जातियोंमें 
तीत्रताकी भिन्नता होनेकी प्रश्नत्ति रहती है । 

सन्‌ १९४०-४१ की भुक्तेख़रकी रिपोर्टमें है कि, गिल्टीके वीजकी भेक्सीन 
बाहर भेजनेके लिये उस साल पहले पहल वनायी गयी । 

दक्षिणी आफ्रिक्ा गिल्टी-वीज-मैक्सीनसे क्षमता पेदा करनेमें चहुत आगे चढ गया 
है। सन्‌ १९३९ में ऑर्सटेपूर्ट के श्री मेंक्स स्टन ने एक लेखमें दिखाया है. कि, 
वे लोग मित्टी वीजका अदारुण प्रकार वढ़ी सफलतासे कामसें ला रहे हैं। ३४ एफ: 
(349) प्रकार ऐसा था कि, भेक्सीन सालभर तक रखी जा सकती थी और इससे 
उसके गुणमें कुछ कमी नहीं होती थी। सन्‌ १९३८ के विचले हिस्सेके वाद ५०% 
गिल्सरीन-सेलाइनमें ०*० सेकड़ा सेपोनीन (5800777) घोलकर उसमें भेक्सीन 
मिछाकर बाहर भेजी जाने लगी। इससे मैक्सीन की क्षमता पैदा करनेकी शक्ति , 
बढ़ गयी और पश्ुपालकोंने भी अत्यधिक प्रतिक्रियाकी शिकायत नहीं की । 

टान्सकीमें हर साल इससे हजारों मरते थे। जेसे भारतमें माता उसी तरदद 
वहाँ यह बहुत फेला हुआ था। पर बीजकी भक्‍्सीनने अद्भुत फल द्खाया। 
सन्‌ १९३८ के मई-जूनमें अदारुण वीज-भेक्सीनसे १५,५९,५३० पशुओंको टीका 
लगाया गया। इस मौसममसे इनमेंसे कुछ ३० पत्नु मरे जहाँ साधारण तौर पर 
हजारों मरते। अदारुण भेक्‍्सीन. विनाथलीवाली या अनावरक, जातियों 
(प्रा००57&९० एथ्य7ं&75) से तेयार की जाती थीं। गिव्टीके जोवाणुओंको 
सामारण तौर पर थेछी (केपत्यूछ) होती है । इस प्रयोगमे भेक्सीन वनानेके लिये 
बिनाथेलीवाले जीवाणु काममें छाये गये। मुक्तेश्वरकी रिपोटर्मं यह नहीं लिखा 


| 
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गया हे कि, वह छोग भी दक्षिण अफ्रिकाम इतनी सफल अदारुण अजार की 
भकक्‍्सीन काममें छा रहे हैँ या नहीं। भक्सस्टर्तकी बतायी विधि सेपोनिनवाली 
मेक्सीनोंकी विधिते सुधरी हुईं थी। पाइचरकी द्विविव-मैक्सीन-क्मताकरणकी 
विधिके बदके सेपोनिनवाली वित्रि ही सव जगह कामम जाती थी । 

रोग फीलने पर : छूत छगे पशु नीचे वताय्री विविसे प्रथफ कर दिये 
जायें और अछूते पश्ञुओंकोी प्ति्सीका और मैक्सोन सचारण करना चाहिये। पर 
इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई दे। भेटेरिनरी विभाग तभी छसीका पचारण 
करता है जब मृत (या जीवित पणुमें गिल्टी के जीवाणु पा छिये जायें। ला 
बहुत जल्दो सढ़ जातों है। इसलिये जब डाक्टर छाण देखने आता है तब 
सावारण तौर पर अगुवीक्षण-परीक्षाके लायक रक्त इत्यादि नहीं मिल सकते। 
रोगके दूसरे आक्रमणके समय यदि ठावटर वहाँ मौजूद हो तो बह रक्त लेकर 
प्रधान केलको परीक्षाके छिये भेज सकता है। यदि परीक्षाम गिल्टीऊे जीवाणु 
मिलें तवव कहीं लसीका-सचारण का उद्योग शुरू किया जाता ह । जिस समय तक, 
प्रतित्तीका उस स्थान पर पहुँचती है रोग रतम होनेको रहता हे और तव वहां 
इसकी कोई जरूरत नहीं रहती । यह कठिनाई सही है पर ऐसी नहीं कि, दूर न हो 
सके । यदि इस रौगसे पशुओकी रक्षा करनी है तो यह कठिनाई दूर करनी 
चाहिये । जिन श्रातॉर्मे या जगहों भेटेरिनरी विभाग सौसमी छुतवी ससावनासे 
मचारण या टोका दिया करता है उन्हे छोड दाकी जगहों पर क्षमताकें लिये सचारण 
या टीकाकी वात अभी हमें छोठ ठेनी चाहिये । रोग फूटने पर जो दूसरे उपाय 
किये जायें वह नीचे लिखे जाते हैं +--- 


(१) दूत लगा भखबलू खाली कर देना । 
(०) मरे और मरतोंको ठिकाने छूमाना । 
(३) गोचर या चारा लेनेकी जगह बढलना | 
(४) छूतकी झुद्धि करना । 

(०) चिकित्सा । 


१. छूत छगा भस्तवद्ध खाली ऊरता: यदि गिल्टीमे कोट मोत 
जाय था अचानऊ झंत्युसे शा छो जाय नो उचित यह एऐ छि, वद स्थान छोठ दिया 
जाय। जो पछु छुत ठंगे पटके निउट गपउसे हे उन्हें बिना सन्य३ केसे इसे पृथक 
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कर- दिया जाय । दोनों दलोंको सूखी ऊँची जमीन पर रखनेके लिये ले जाना 
चाहिये । स्थान-परिवर्तेनसे नयी छृतकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है । अछग 
किये गये पशुओंका ताप नित्य सवेरे और साँक लेना चाहिये। जिन्हें ताप चढ़े 
उन्हें अछग कर देना चाहिये। जब जब कोई नया रोगी हो जगह चद्लना चाहिये । 

२. मरे और सस्तोंको ठिकाने रूगाना: मरते हुए पश्ुआँको मरने 
ठेना चाहिये और इस बातकी सावधानी रखनी चाहिये कि, छूत फेडने न पावे । 
इसलिये मलमूत्र और खून वगरह जला दिये जायें। छाश खूब गहरे (६ फूट) गाड 
दी जाय । ससव हो तो गढ़ेमें पहले चुनेकी एक तह विछा तब छाश गिरानी चाहिये 
और उसके चारों तरफ चूना भर ढेना चाहिये। इसके वाद छाशके ऊपर चुनेकी 
एक तह और देनी चाहिये। उस मत पशुने जो जमीन गन्दी की है उसे भी खुरच 
कर गाड़ दो । पशुकी लाश रास्तेमें घतीटकर मव ले जाओ । टाँगकर के जाना 
चाहिये । छाब परीक्षाके सिवा और कभी हरणगिज फाडा न जाय, सो भी द्फनानेकी 
ही जयह पर । 

यदि शवपरीक्षा की जाय तो प्लीहय और हृदयके रक्तकी छाप (स्लाइड) ले लेनी 
चाहिये। इस रोगसे मरनेवाले पश्लुका रक्त और पेशियाँ काली मालम होती हैं । 
प्लीह्दा वहुत वढ जाता हैं और भगुर हो जाता है । रक्त और पेशियोंका काछापन 
और प्लीहेका बढ़ना इन दो चिह्ोसे निदान हो सकता है। इसकी पुष्टि अणुवीक्षणसे 
की जाय । इस रोग रक्त थक्का नहीं होता । यदि किसी अगमें थक्का खून मिले 
तो मिल्टीकी बीमारी नहीं है । 

दफनानेके बाद दफनानेकी जगह और आसपास जला दा और उस जगहको घेर 
दो। शावपरीक्षाके औजार अच्छी तरह खौला लिये जायें। 

३, गोचर ओर चारा लेनेकी जगह वद्रूता :  छूत कहींसे भी लूग 
सकती है। जब तक यह ठीक ठीक न समाछ्म हो तब तक गोचर और चारेकी 
जगह बदल देनी चाहिये । क्योकि, हो सकता है छत छगे गोचर या छूत छगे सूखे 
चारेसे छूत छग सकती है । 

४. छूत मिटाना: आग और उ्लोचिय पाउडर भो इसके छिये बताये 
गये हैं। छूत लगे पशु और अस्तवलका सारा सामान सोडा या अन्य छूत नाशक 
मिलाकर खौछाना चाहिये। हिफाजतके लिये, जिनके जलानेमें अधिक हानि न हो 


ऐसी सभी चीजें जछा दी जाये । 


पर 
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५, चिकित्सा: रोगी पर मक्खी न बेठने पावे। इससे बह छत नहीं 
फैला सकती । इसलिये कई जगह भीगा पुआलछ और गोवर जलाया जाय कि, वह 
सदा धुआँता रहे । धुऐसे आँसमे जलन हो सकती है पर मक्खियाँ दूर रहेंगी। 

गिल्टीकी छूतमें पश्लुओंके वर्ग और उनकी भरहणशीलताके अनुसार रोगकों 
प्रच्छन्नावस्था का (ग्राटप्रशध४०7 7९४०0) काल भिन्न भिन्न होता है । ढोर 
और घोड़ेके लिये यह काल ३ दिन और भेड तथा बकरियोंके लिये * से ४ दिन पे । 
-खरगोश और विलायती चूहोंको कृत्रिम सचारण करने पर २४ से ४८ घटेम रोग हो 
जाता है । 

रोगके आक्रमणकी निगरानी रखनेके लिये थरमामीटरका व्यवद्वार करना 
चाहिये। छूत-कितने दिनोंमे पकती है या छत छगने पर रोग कितने दिनों तर 
प्रच्छन्न रहता है. इसका ज्ञान ऐसी निगरानीमें साधक होता है । 

चिकित्साके लिये प्रतिकसीका पर भरोसा करना चाहिये। जहां यह न हो वहां 
-कारबोलिक का घोछ पिलाना चाहिये । 

कारवोलिक तेजाब -- १ ड्राम। 
नमक --+ १ आउन्स | 

इसे गांढे मडमें मिलाकर पिला दों। सूजन पर ५ सेकड़ा कारवोलिर घोल 
लगाओ। दूसरे कोथन्न, जेसे एम० वी० ६९३, दिये जा सफते है। दोरडों 
आदमीकी मात्राका १० गुना सालमरसन या निशोसाछभरसन दिया जा सकता है । 

पद्म पी सकता है तो उसे मड और पानी दो । और इसके बाद हरी घास भी 
दो। कोवम्न कार्योंके लिये नीमकी पत्ती और उसका काढा खूब व्यवहार करो । 

मनुण्योकी ग्रिल्दी: मसह॒प्योको त्वचा की राह छत छय सकती रे । 
घातक छाले और कारवंकल हो जाते हैं। यह रोग उनलोगॉकी साधारण तौर पर 
हो जाया करता है जो मरे पशुआके सपकमें आते है जेसे पश्ुचिकित्सिऊ था 
गो-परिचारक, कसाई, चमार, वाल और ऊनका काम करने वाले । मलु॒प्योफ़ो मरी 
भी ठिूठत छूय सकती है। 

छाले या गिल्टीका कारबझुऊ निकलनेके पहले छूनकी जगहोँपर (जो साउरण 
तौर पर सुखमडल, गरठन और वाँह पर होतो है) छिदनेवाली पीड़ा होती हे । 
इसके बाद्‌ छाछ गाँठे निकलनी हे जो काले रगकी डिम्बिझायेँ (90॥9) बन जीयी 
ह|। इनमे छाल पानी भरा रहता है। यह फट जाता हैं भीर तन्तु साप 
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या निष्माण (76८४:05८०) हो जाते और पासही नयी गाँठें और नयी डिम्बिकार्ये 

बनती हैं । ताप चढवा है । रक्त-विकारके साधारण लक्षण दीख पढ़ते और रोगी 

मर जाता है । ॥॒ 

, ऐसी हालतमें अ्रतिल्सीका बहुत उपयोगी है। साल्भरसन और 
निओ-साल्भस्सन जेसी दवाओंकी, शिरामें सुई देनेकी परीक्षा हो रद्दी है। 


१३८८. झ0ण॑-शावेयाणाएं १575९०४९ : खुरपका : झुहपका । 
पर्याय :---कुट-एन्ड-माउध. डिजीज।  हिन्दी--सँहुखुर, सुह-पाँवकी 
बीमारी, झुर॒पका, रोढ़ा, खोरा। आखासी--चबका । वंगलरा--छुरा, एशो | 
गुज़राती--मोबासा, मोवा, खा! कन्नड़--काछ वोई ज्वर्‌। मरठी-- 
लाल, खुर, कुट। उड़िया--फटूआ, अछुआ। पंजावी--मुनखर । 
सिन्धी--समारो, छारी। तामिलछ--कोमारी |  तैलंगी--गल्छू, कालीगरल्छ। 


रोगका स्वभाव: यह रोग वहुन छुतहा, तेजीसे फेलनेवाला, उम्म, सक्का- 
मक, विशेषनः रोमन्थकोंकी होता है । सुँहमे, पेर और थन पर दाने निकलते हैँ । 
ढोर, मेंस, भेड़ बकरियोंकों यह होता है। सूझर और घोढेकी भो छूत लूगकर हो 
« सकता है। मनुष्योंको कभी कदाच होता हैं। यह रोग भारतमें सदा बना 
रहता है । 

इसका ज़नक-रोगाण : यह एक रोगाणुके कारण होता है। माल्म होता 
है यह सभी रोयाणुओंमें सबसे सूक्ष्म है। यह रोगाणु अणुवीक्षणकी शक्तिके परे है 
और पश्ञुशरीरके वाहर किसी बस्तुमें पंदा नहीं क्या जा सकता है । छूत लगने पर 
मु हकी स्लेप्मिक कला पर छुछ छाले निकलते हूँ । ये अनदेखेंही रह जाते हैं। 
वाहरी रक्षण कोई नहीं हैं। जब ये छाले पक कर फूठते हैं तव उनका रोगाणु रक्त- 
जलोतमें मिल जाता है। इसके वाद्‌ लक्षण प्रगट होते हैँ । ताप चढने और 
थूथनकी ललाईसे ये भ्रगट हो जाते हैं। इसके बाद छाछे निकलते और छार 
चलनी है। छूत फेलानेम यह रोगाणु सबसे चढ्वढ कर है। छालोने एक दरव 
रहती है जो रोगाणुसे भरा रहता है । यह इतना शक्तिगाली होता हैं कि, इस 
द्रवको ; ५० लछाखमें एकके अलुपातसें हत्का करने पर भी यह छुट छगा सकता है । 


कप 


पर 
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छत्त ससर्गसे फैलवी है। खाने पीमे और सजीव माध्यम जेंसे आदमी, उुन्ते, फोड़े, 
चिंडियोंसे फेलती है। ये छूतवाछे पशुके ससर्गते छतको इधर उधर छे जाते हैं । 
लारपर पर रखने मात्रसे तलवे या जूतेके तलेमें छपयकर छत कितनी ही दर जा सब्ती 
है। ब्लेककी टिक्‍्सनरीमें (88225 एल, 0॥८प०म्०४ए) एक कायनिऊ 
उदाहरणके द्वारा यह दिखाया गया है कि, रोग केसे फेल सकता है । श्री क चरबादे 
हैं । इनके ठहमें खुरपकाकी बीमारी है । वह धाजार जाते हैं और वहाँ श्री ख से हाथ 
मिलाते हैं। श्री ख सर्वेश्री ग, घ, ड और च से मिलते हैँ । ये सब अपने घर जा 
अपने ढोरोंकी परिचर्या करते हैं। इससे ग, घ, ८ और च के टोरोकी भी छूत छूग 
जाती है। इसकी छूत कितनी सक्कामक है उसका यह उदाहरण एक नमूना है। ऐसे 
प्रसारक रोगाणुके रहते यदि उट्ठका एक पछ भी बीमार पढ़ जाय तो रोगका रोकना 
असभव है । 

एक वार यह बीमारी होनेसे पश्ुक्को साठभर क्षमता रहती है । यह भी देखा 
गया है कि, आराम होनेके तुरत बाद पु दूसरी बार वीमार पड़ सकता है । च्सका 
कारण यह है कि, रोगाणुकी तीन जातियाँ ए, वी, और सी---/.. छ, €: (), हैं । 
एक जातिके रोगाणुत्ते आराम होने पर उसी जातिकी क्षमता आती है पर अन्य 
जातियोंकी प्रहणशीछता बनी रहती है । 

रोगाणुका लक्षण : भाच्छादुक तन्तु (९०छाधाटात्व ध587९) छा सेयाणु 
सुखाने पर मरता नहीं । सूखी हालनमें ढोरफ़े वाल पर ४ हफ्ते तक छत फेलानेत्री 
शक्ति इसमें रहती हू। सूसी घास पर १०५ दिन, और चोकरमसें २० हपते । 
पर छालो या फफोलों की छत्तोका (ए2डाएप87 पाए का शेगाणु कमरेफे 
तापमे २४ घटेमें मर जाता है। आच्छादकीय तन्तुझा रोगाणु जत्दी सर्दादस 
भी नही मरता। धोअनमें यह १०३ दिन तक छत फेलानेवाला रह सकता है. और 
नालीके पानीम ३९ दिन तक। पेशावम मिलते दी इसकी शक्ति उससे निकरे 
अमोनियाँसे नष्ट हो जाती है । गोबरकी छुत फेडानेकी शक्ति २ से » दिनमे रतन 
दो जाती है । 

कोथन्नोम कास्टिक सोडा या पोठाश बहुत अच्छा काम करते &। नहा १ में 
४ सेकड़ा घोल शेगाणु भार ठाल्ता है। ४ सकडा घोलमे ७० से ६० रिप्नी से० 
तक गरस करनेसे रोगराण मरता है। एक सैकड़ा फीर्मेडीनका असर झाम्टिश 
भोडाके घोल सा ही होता दे। दछूतम्रत्ग काम लेनेके लिये सोडाऊे सग्म पं रमे 
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चना मिला उसे थिरा लेना चाहिये। इससे वह कात्टिक बन जाता है। 
इसमें परिचारकॉंके कपड़े उदालनेसे उनकी छत मिट जाती है । 

न्याएकता (7८एथ ८८८): इंगलेन्ड और यूरोपमें वहाँकी सरकारोने 
खुरपका पर गहरा ध्यान दिया है। इंगलेन्डमें यह कोशिश हो रही है कि 
छुतहे पशुओंकी सार रोग निर्मूल कर दिया जाय। हलजारों पाउन्ड (स्टलिद्र) 
इस काम पर खर्च हो रहे हैं। नियम यह है कि, जिसका पदञ्ञु मारा जाय 
उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। इतना होते हुए भी छगातार बहुत दिनों तक 
इगलेन्ड इस रोगसे मुक्त नहीं रहता । कुछ वर्षोंके बाद यह - फिर हो जाता है। 
क्योंकि ययपि रोगी पशुओंके थाने पर रोक है और छुतहें मार भी दिये जाते हैं 
तौभी चलानी सुखी घासमें छूत-रोगाणु पहुँच जाता है। विलायतमें एक 
चारकी विमारीके कारणका पता चलानी सखी घासमें छगा । 

भारतमें भो यह देखा गया है कि, छूत फेली जगह से आये चारे और 
गाड़ीसे भी दूत फेलती है। 

यह हल्का रोग हैं। सांघातिक नहीं होता। इसमें पश्च॒ कम मरते हैं। 
हुव॒ले पतके कमजोर पश्ु इसके फलखरूप हुईं कमजोरी या अन्य रोगोंसे मर 
जाते हैं। यूरोपमें इसका एक घातक रुप भी है जिसमें वहुत पक्ष मरते हैं । पर 
भारतमें यह नहीं पाया जाता । यूरोपमें भी घातक रूपके अधिक रोगी नहीं होते । 
घातक रूपका रोगाणु हृदयक्ी पेशियों पर सीधा अहार करता है इसलिये प्राण 
लेता है । 

छूत* गनन्‍्दे खानपानसे तुरत छूत छगती है। छूतका मुख्य कारण 
यही है। 

छुतहे पुआलछ, नाद, अखतबलकी फर्ण, गोचर, पगढडी, रेलके डबवेके 
व्यवहार और रास्ते या रेलसे आनेवाले रोगी पशु सी छत फेलाते हैं। पद्ुकी 
हाट, व्यवसायी, परिचारक और अन्यलोगोंका छत फेछानेमे मुख्य हाथ, है । 
पुआलछ, भूसा, चोकर, खलो आदिके चलान से भी दूर दुर तक छत फलती है। 
क्योंकि भूसे आदिमें सूखे अच्छादक तन्तु (९ए77/टीगाओआ) का रोगाणु 
महीनोंतक जीवित रहता है । 

इन सभी तथा अन्य मागोंसे वडी सरव्तासे छूत फेलती है। कसी छुतहे 
थशुका ससमेसात्र ही छूत छगानेके लिये यथेष्ट हे। मुँहमें प्राथमिक छालेके भी 


॥ जजजा कह मे. क्स्क का... जकम 


॥ 
7 
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निकलनेफे पहले, छत लगनेके ९५ घन्टे वाद, छारमे रोगाण ही सम्ता है। जब 
छाले निकलते हों और फूटते हों वह समय सबसे जांदे छुतहा है । तब छालेका 
मवाद क्षत आच्छादक या वहिस्तवकके इुकटठोंसे मिल जाता है । पीछे जाकर छारफा 
छुतहापन घट जाता है। लक्षणोंके अयट होनेके दुश दिन बाद लार छुतही नहीं 
ग्हनी । छत छगनेके पाँचवें या छठे दिन से अर्थात्‌ लक्षणप्रकाशके चौथे और पांचवे 
दिनसे यह छुत्तही नहीं रहती । 

सर अलवर्ट होवर्डके बेल, बाड़ेके पारसे उन रोगी बैलॉके धूथनसे थूथन रगडा 
करते थे फिर भी छूतसे बच गये । (देखे खड १, विपय परिचय, पू० ३९)। 
समझा यह गया कि, यह प्तिरोध-शक्ति प॑श्चुओंको अधिक खास्थ्यप्रद टगसे 
पालनेके कारण है । 

यह भी हो सकता है कि, जब पाँच द्निके वाद रोगाणुकी दादणना सतम 
हो गयी तब उन्होंने थूथन रगढ़ा हो। यह भी हो सकता है कि, पहले कभी यही 


, रोग होनेके कारण वह पशु क्षमताशील हो गये हों। यह भी हो सफ्ता है कि, 


मसमगंसे हुए सचारणसे उनमें रोगके प्रकट-लक्षणके विनां भी क्षमता आ गयी हो । 

लक्षण : छत छगनेके वाद पहला लक्षण (प्राथमिक छालेफा निकलना नहीं 
उखने पर) ताप चढना है। जवान हट्टे-कट्टे पशुओंकों पूरा ताप चढना है। 
बढॉँको इतना कम ताप चढता हैं कि, ध्यानमे भी नहीं आ सकता । एऊ दो दिन 
तक तेजीसे बुखार बढ़ता है। और छाले निकलने पर तेजी से उतरता है । 
पहले पहल बुखार चढने पर केपकेपी हो सकती है। सुंह, सींग और पूँछ गरम 
हो आती हैं। पाँवमे छाले पढ़ सकते हैं जिससे पतन लैंगठडाने लगता है। यह 
पहले लक्षणोमें एक है। ओठके भीतर कौ ओर और मसूट्रेकी इ्लप्मिक्कला 
गरम, सूखी, और लाल हो जाती है। मुँहसे लारका तार छूटता दै। रोमन्प 
बन्द्‌ हो जाता है। खाना भी बन्द हो जाता है। पद्च मुँह घन्द्‌ रखता एँ। 
जब कभी खोलता है तव चपचप आवाज होती है। जबरूदली मुँद्द योलनेमे 
बहुतसा थूक निकल पडता है। भुहकी इलूप्सिक कला में भी वही पसिवतेन दोते 
हैं जो ओठ और मसढ़े पर होते हैं । 

रोगके दूसरे तीसरे दिन छाले निकलते हैं। छाछोंडा व्यासटु| से १ एच 
होता है। जीमके नीचेके छाले बड़े भी हो सकते हैं। एफ्से तीन दिनमें छापे 
फूठ जाते हैं । फूठा क्षेत्र छाल रगका और गीला रहता है। उसमें दर्द भः 
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होता है। छालेका सफेद या भूरे रगका वचाखुचा अश इसके चारों तरफ होता है। 

- एक या दो दिनमें क्षत पर नयी चमड़ी आ जाती है और घाव आराम हो 
जाता 6ढ.। घाव आराम होते ही पद्यु चारा खाने छयता है। गायके थन पर 
छोटे छोटे छाले निकलते हैं। यदि ठुहनेवालेके हाथों वह न फर्टे तो ३६ से ४८ 
अटेस फट जाते हैं। इनका रगढय भी मुँहके छालोँसा ही होता है। थघन 
और सींगकी जड़में भी छाले निकल सकते हैं । 


मुँहके साथ साथ छरमें भो बीमारी हों जाती है। छगड़ापन था चलें ,. 


कठिनाई अत्यक्ष होती है । खझुरकी चारों तरफ की चमड़ी और खुरको द्रार गरम और 


सूजी रहतों और उनमें दर्द रहता है। खुरके ऊपरके छाले छोटे दो सकते हैं । 
उनमें पहले साफ और वाद को गदले रणगका द्रव भरा रहता है। खुरके नीचे 
श्रीरे धीरे नयी चमड़ी निकलती है । एक दो सप्ताहोंमँ पेरकी सूजन और दर्द मिट 
जाते हैं। बहुत जादे छाले निकलने पर खुरके चारों तरफकी चमड़ी अलग हो 


जा सकती है और नीचेंकी चमढ़ी भी निकल आ सकती है। कभी केवल मुँह | 


और कभी केवल परम रोय होता है । 

साधारण तौर पर तीन चार दिनमें बुखार उतर जाता है। १५ से ३० 
दिनमें आराम होता है। बीमारीकी द्वाल्तमें यद्‌ पशुकी देख भाल नहीं की गयी 
था उससे काम लिया गया तो ख़र गिर सकता है, फोड़ा हो सकता है और पशुकी 
सत्यु भी हो सकती है । 

चिकित्सा : झु॒भ्रषा और संभालको बहुत जत्र है। पेरमें कोढ़े न पढ़ें 
इसलिये बहुतसी जगहोंमें रोगी पशुकी छिछले पानोमें खड़ा रखते हैं। इससे प्रथकरणके 
साथ साथ कीडोॉंसे पेरकी हिफाजत हो जाती है जिससे खुर खराब नहीं होते। 
पर ऐसा करना अच्छा नहीं। क्योंकि खुरकी द्रारमें कीच और गंदगी भरनेसे 
जलन होती रद्दती है और इससे छाले निकल सकते हैं । 

पशुओंको झुछेमें कड़ी जमीन पर रखना चाहिये । घास फूसका बिस्तर विछाया 
जा सकता है । सह साफ रक्खो। नीमकी पत्तियाँ और नोन डालकर उबालिे 
पानीसें दिनमें कई बार मुँह थोओ। दिनमें दो तीन वार धन, चूची और पर 
थोना चाहिये । परकी हिफाजतके लिये तूतियेके बहुत हल्के घोलसे धोना चाहिये। 
धोनेके वाद किरासनर्में अछकवरा घोलकर पोतना चाहिये। इससे मक्खियाँ नहीं 
बेंठेंगी और यह फोंथप्न सी होगा। एक एक करके पेर उठाकर उसकी गठढगी 
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साफ करनेके बाद थो ठना चाहिये । देछोकी नाक उख्ाड देनी चाहिये। नहीं 
; सो उसके नीचेका क्षत बहता रह सकता है । यदि गाय दूध देती दे तो इसका 
, ध्यान रखना चाहिये कि, चूचोंमें दूध छगा न रहे। इसका भी ध्यान रहे कि 
दुहनेके समय चूचीकों चोट न पहुँचे। गद्दरी बीमारीम बच्चे मर जाते हैँ । 
दूध पीनेवाले बच्चोंकी रुत्यु बहुत होती है । रोग फलने पर एथक करने या निरोभऊ 
उपाय करनेऊे समय इनकी देखभाल खास तौर पर की जाय | 

पजाबके श्री वाकर और श्री टेलरने मनया शिराम (जुगुलूर भेन) आयठिनछी 
सूई लगानेको वताया है । 


आयढिन १ आम । 
पोटाश आयडाइड ००० २ ग्राम । 
डिस्टिल्ड (चुलाया) पानी *- ३०० सी० सी० । 


सयानोंके लिये १०० सी० सो० और छोटोंके लिये २५ से ५० सी० सी० 
मात्रा हे । 

ताप चढमे पर छाछा निकलनेके पहले सूद लगानी होती है । णहा जाता दे 
कि, आयडिनकी स्‌ई से रोग जल्दी आराम होता है । 
“  इगलेन्डको खुरपका-अनुसधान-समितिकी चौथी रिपोर्टमे लिखा है कि, भारतमे 
पाये गये परिणाम पूरी जाँच करने पर सिद्ध नहीं हो सके । आगे चलकर भारतमे 
वेयरने इसे अनेक वार अजमाया। पजाबके नुस्खेऊे सुताविक आयठिनका प्रयोग 
उसने भी किया । पर उसका भी यदही मत है कि, खुरपकामे आयठिनका साधारण 
पुष्टदके सिवा कोई असर नहीं है । 

आहार . रोग जब पूरे जोर पर रहे और छाले भरे हो तो पशुकी फुछ भी 
चबाना कठिन है। मंड सिलाना और प्यास बुक्कानेके लिये पानी पिछाना सबसे 
अच्छा है। थोडीसी हरी और नरन घात दे देनी चाहिये कि, वह मन हो तब 
खाय। जेंसे जेंसे बह आराम होता जाय हरी घासके साथ थोड़ा मड उसे दिया जाय । 
जबतक वह साधारण चारा खाने लायक न हो जाय यदहदी उसका आहार होना चाहिये । 

उपद्गव ((५०००७॥ए४(0॥5) ४ रोगके दीच उपद्रव या उपसगे भी दो सकते £ 
जिससे इसका खमाव विपम हो जा सकता है। क्षतरोंमि पूषफारक जीवाणुर्मोका भाकरण 
हो सकता है। ऊपरी क्षतन गहरे भी हो जा सकते €। उनमे पीर शे सकती है 
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और अगल बगलके तन्तु सूज सकते हैं। पेरोमें पोव हो सकती है, यह प्रायः 
होती भी है । सफाई रखने और नित्य कोथन्न से कई बार धोनेसे पीव नहीं होनी 
चाहिये । पर असावधानी करनेसे श्रायः पेरमें खराबी हो जाती है। चलनेसे प्रदाह 
बढ जाता है। क्षतोंमें कीच और गंदगी छगनेसे यह अधिकतर होता है । कठिन 
प्रदाहसे खुरके ऊपर फोड़े निकल आ सकते हैं। कभी कभी क्षत ऊपर की ओर 
- यढ सकता है। कभी पीव गहरे तक हो सकती है जिससे दरार हो जाती है। 
इस कारण खुर अलग होकर गिर जाता है। 

कभी कभी दुधार यायके थनमें जमे दूधसे थनेला (स्तनग्रदाह) हो जाता है 
जिससे थनका रोगी भाग नथ्ट हो जाता है । क्षतरोंकी छुतसे पशुको जीवाशुजनित 
रक्तविकार (वेक्टोरियल सेप्टीसीमिया) हो सकता है जो घातक भी हो सकता है। 
वेंगेंस पीव या दर्द होनेके कारण यदि पश्चु पडा रद्दता है तो जिस करंट पड़ा हो उस 
तरफ गेंग्रीन हो जा सकती है । जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है । 

प्रति वर्ष अत्येक प्रान्त्में छुर॒पकासे बहुत पञ्ठ मरते हैं । दुधमुहे बच्चे सबसे 
अधिक मरते हैं। कमजोर पश्षु चहुत मरते हैं । पर इसका कोई आंकड़ा नहीं है 
चात यह है कि, भारतमें छूनके वहुत घातक रोय इतने हैं कि, अपेक्षाकृत कम 
सत्यु-संख्यावाले ुरपकाकों छोग आय: सह लेते हैं । इद्धके सिवा अभीतक क्षमताकारी 
कोई सस्ती दवा भी नहीं निकलो है। यह रोगका नियत्रण करने और तजन्ये 
झत्युसंस्या घटानेमें वाथक है । 

क्षमताकरण : यूरोपमें हाइपर इम्यूनाइज्ड सिरम काममें छाया जाता है । 
इससे क्षणिक निष्किय क्षमता आ जाती है । इससे किसी स्थानमें रोयका आगे 
बढना रुक जाता हैं। भारत यह नहीं किया जाता। डा० जे० टी० एडवर्ड स+ 
टिरेक्टर भेटेरिवरी रिसचे इस्टिव्यूट, मुक्तेवर, १५२७ ने अपनी किताब “ए हैन्ड 
बुक फौर सटॉक ओनर्स” में ठ्ठ्से रोग कटठपठ भगानेके लिये नीचे लिखी विधि 
सुकावी है :-- 

“जब किसी ठट्ठमें खुरपका झुरू होता है तब उसका फेलना रोकना प्रायः असंभव 
है। ऐसी हालतमें यही उचित और सुकर है कि, उसे कृत्रिम उपायोंसे जल्दी फैछ 
जाने दिया जाय । इसका फल यह होगा कि, इसके कारण हुईं गड़बढ़ी थोड़े समयमें 
खतम हो जायगी । इसके लिये रोगी पशुकी लार सभी पश्चओंके मुँहमें चुपडी 
जाती हैं। यह तरीका वहुत अच्छा है। क्योंकि, लारमें जीवाणु चहुत कम होते 
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हैं। और प्रायः बादकी हालतमें छारमे जीवाणु विलबुछ नहीं होते । (ऐसी हालतमें 
सारी क्रिया निःससन्देह व्यर्थ है), इसलिये यह अच्छा होगा कि, झुपडनेके लिये कई 
पशुओंकी छार छेकर मिला छो जाथ । (रोगक्ी प्रारभिक अवरथावाले पशुके) संसगंसे 
अपने आप होनेवाले रोगकी अपेद्गा इस तरीतेंसे हुआ रोग बहुत हल्का द्ोगा। 
बहुत दिनोतक रोगको फेलनेसे रोकनेम यह उपाय बहुवा कारगर होता है ।7--(४० 
३७-३८) 

रक्षाका यह उपाय सकठकालका जलरी सचारण (एमर्जेन्सी इनअकुलेसन) 
कहा जाता है। हुटोरा कहते है कि, “गहरी हानि रोकनेके लिये यह विधि 
तभी फाममें छानी चाहिये जब छूत हल्की हा और सयाने पद्ञुओम कोई मरा न हो 7” 

इसका तरीका यह है कि, रोगीको कपड़ेंका एक टुकड़ा चबानेझों दिया जाता है । 
फिर उसीको चगे पशुओंकी चबाने ठेते ह । 

यह साचारण काममें लाबेपर प्ृथवरणके लिये स्वितगति-शिविगेकी जरुरत 
नहीं रहती । में यह कईँगा कि दोनामें पहला तर्जाहके छायक 'दे। यह रोग 
बहुत बेगसे फैलता है ओर पयकरणकी फोशिश बेकार कर देता है। इसलिये 
प्रथकरण-शिविर्से बचाव सशयको बात रह जानी है । 

पृथक्करण : रोगी पद्मु ओर (उसके दोनो तरफके) सबसे नजदीकी ससर्गवाले 
पग्मुओंफो अलग अछूग रखना चाहिये। रोगीको एक गशिविर्म और ससर्गवाछाको 
दूसरेम । सपर्कवालॉकी २ सेकड कारवोछिक घोलसे धोना चाटिय । उनके सिर 
और पेरका ख्याछ अधिक रखना चाहिये। दुध्नेऊे पहले गायोफा थन छूतरहित 
कर लेना चाहिये । 

परयक्षरण-शिविर भाता-प्रकरणम बताये स्थितगति-शिविरसा द्वीना चाद्दिये। 
इन दोनोम केवल एक भेद परिचारकोके वारेगें हो। मातामें परिचारक शिविरमे 
नही भी रह सकता है । पर झुरपकार्मे शिविरम उसे वहीं पश्ठुआक साथ ही रहना 
हागा। क्यांक्रि यह रोग मजुप्यके द्वारा भी फैलता है। परिचाक्क भौर पढश्ञ 
दानोका खाना वहीं पहुँचा दिया जाय और घरके बाहर रख दिया जाय । इनेवाले 
भीवर न जायें । यदि एक सप्ताहके वाद कोड नया रोगो न द्वा ता छबर ताझ जा 
सकता है । 

रोगी पशुका दूध गरम करके काससे आ सकता है । पर गत यद८। ए हि, भरने 
पर छाले न हों और दूधका रग बदक, हुआ न हो । 

जञ्र्‌ 
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अत इस रोगके वारेसें अपनी निस्सहाय स्थितिका उल्लेख करना जत्री है । 
बेयर और वनर्जीका लिखा (इडियन जनक ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एनिमल 
हस्वन्डरी, १५२२) ऊपर कही आयडीनके द्वारा खझुरपकाके नियत्रणवाला छेख इस 
तरह शुरू होता हे: 

“यूरोपकी अपेक्षा भारतके पशु कम सूल्यके होते हैं, इसलिये भारतमें यद्द रोग 
उतना भयकर नहीं माना जाता जितना यूरोपमें। फिर भी जब झूमी यह बेल 
था हुवार गायोमें फलता हे तो बडी कठिनाई होती ढे। आव्िक हानिकी तो 
चवातही क्‍्या2 यह रोग प्रायः फेछता है। जान्तव या रासायनिक औपमियोंप्े 
यदि इसका होना रोक्ना जा सके तो इस ठेशके पशुपालक इसे चाहेगे। इसी 
सिलसिलेमं यह कहा जा सकता है कि, मुक्तेख्वर इस्टिव्यू टके प्रयोगों इस रोग से 
बडी वाघा होती है । वहाँ कई सौं पद्म बरावर रहते हैं। नये खरींठे पत्चुओंमे 
वर्षम कई वार नियमित और इतने उम्रहपसे यह फेलती दे कि, तवियत ऊच जाती 
है “(४० १३३) 

इस लेखमें रोगी पश्चुओऑंपर हुए आयडिनके अ्रयोगका वर्णन हैं। हमारे केंद्रीय 
पशुरोग-गवेपणामद्र्मि यह रोग “डबानेवाली नियमिततासे' फेलता है, इसका भी 
उदाहरण इसमें मिलेगा। साथ ही रोगी पश्चओंको सत्युतस्याका अदाज भी मादम 
होगा । 

“मुक्तेखरके सिलगुरी क्रालमें सत्‌ १९२६ में ३० साँढ थे। २७ सितवरको 
उनमें से ५या ६ के वारेमें खवर मिली कि, उन्हें खरपका हो गया है ।---दूसरें 
दिन उनमेंसे *९ को इस रोगके क्षत स्पष्ट दिखायी दिये ।--(४० १०८) । ओसत 
४२० दिलनोेंमें सभी चंगे हो गये । 

२. “१९२६ में भुझमरिया क्रात्से भी रोग फेंडनेकी खबर ३० सितम्वरकों 
मिली । दूसरे दिन जाँच करने पर २५ में २० सांढों पर खुरपकाके बडे बड़े 
क्षत्‌ दिखायी पढ़े ।/--[छ० ११२)। 

-०-«३० में से ५ पकछ्ु॒ जिनको हालत पहले से ही गिरी हुई थी इसके शिकार 
हो गये ।7--(9० ११६) 

३. इसके वाद सत्‌ १५३० की अग्रछकों काम छुद हुआ। लेखम लिखा 
हें किः -- “इस सालके अग्रे लमें ८३ साँढ़ खरीदे यये। उन्हें इस इंस्टिव्यू ठपे 
सछगन सीतला क्ालमें रखा गया। उसी महीने को २९६ तारीखकी पाया गया 


अध्याय ३९ ] खुरपका : मुंहपका १३१३९ 
कि 4९ पश्चुओकी इस रोगके क्षत हो गये हे ।7--(छ० ११६)। छोडी 
औसत अवधि ३०'३ से २३'५ दिन दो दलोंमें रही 

ड« पशञ्ुु सरीटे गये जिनमें ३ को झुरपकाके क्षत थे। सबके सबको 
रोग-रोधनके लिये आयडीन दी गयी । केवल ११ परिमापक रसे यये । आयडीन 


: देसे पर भी केवछ ६ पञुओँजो ही रोग नहीं छगा । 


' होती :ै। कुछ जिलोक्े, खासकर पदादके टोर औरोडी अपेज़ा क्षषि 


मुक्तेद्बर इस्टिव्यूटकी निगरानीमें यह हाल है। इससे भारतके साधारण 
पशुओमे कैसा उत्तात मच जाता हैं और कितने ऊमजोर पशु हर साल मर जाते 
हैं यह पाठक अनुमान कर ले। आरम्भफी टिपणीमें “कममूत्यकें” पशुओँका 
जिकर है। पर यही कम मृत्यके पश्ठु क्रशानकी एकमात्र चल या अस्थावर सपत्ति 
ह इसलिये हानि बहुत बड़ी होती है। 

भारतमें इस रोगके वारेसे अधिक ध्यान नहीं दिया गया थे इसका यह कारण 
हज नहीं कि, “पश्चु कम मूल्यके” होते हैं। क्योंरि, यह यान तो माताकी 
छूतके बारेम भी छाग्रू होती है । कारण यह है कि, हमारे कार्यकर्ना अविऊ सारक 
रोगोंके कार्यमें वेतरह फेंसे हँं। साथ ही भारतीय म्थितिके अनुकूल उस गेंगका 
कोई वढिया रोधक मिल नहीं सका है. । 

-“सारतमे उरपका बहुत फेलता है। टोरके प्लेग (नाता) से भी जादे 
यह फेलता दे । उस रोगके बीज दृश्पिर-रोगाणु भी हैं। औरोसे अधिक प्रतिगेधी 
हूँ तथा अविकतर अप्रत्यक्ष उपायोसे फेंलते हैँ---ऊसे, मजुप्य, चारा, बिस्तर या अन्य 
सामान जो रोगी पश्ुके सपरमें रहे हों उनके जरियि। यह चायुके टारा भी 
फेंकते है पसा मालम होता हे । 

“यूरोपमें और विशेषफर इगलेन्टमे रुरपकाके नियत्रण पर चहुत सर्च झ्रिया जाता 


है। पर भारतें यह इसना ध्यान देने लायक नहीं माना जाना। इसके 


अपेक्षाइत कम महत्वऊे दो कारण माने जाते हैं, जिनमें मुख्य ये है --(१) भारतमे 
शेसे सक्रामक रोग हैं जिनसे रल्ु अधिक द्वोती दे जसे रे मादा और गर्भ 

इसलिये इन पर अविक व्यान देना होता छे। (२) श्स रोगसे भारतीय टोर बहत 
कमर मरते &ै। इसलिये बहुत व्यापक नियन्नण की जत्स नहीं होती । ऐसे 


. नियन्रणोंका भारतकी अवस्था काममे छाना बहुत कठिन दे ।” 


-- “रोगड़ी उम्रता इसके अलग अल्य आक्रमण (07090 हं:-) मे 
ह आणमील 


! 
छा 
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मातम होते हैं। कभी कभी उम्रत्पमें खुरपका होने से छोटे चछछ मर जाते हैं। 
बूढ़े पशु सजबूत सयाने पश्ुओआँकी अपेश्ा अधिक ग्रहण-शीछ मालम होते हैँ । 

“पर इस रोग से हुई हानियाँ सत्युतस्यासे नहीं आँकी जा सकतीं । रोग होने 
पर पशुओंकी हालत खराब हो जातो है। खासकर चह अपना नियमित आहार 
नहीं खा सकते। दुधार पश्चुओंका दूध घट जाता या बन्द हो जाता है, कामके पशु 
लंगढ़ाने के कारण काम नहीं कर सकते । मिलनेवाला आहार यदि कडा था कम 
हुआ तो छूत छगे ठट्ठके वहुतसे, खासकर कमजोर पद्ञु, मर जा सकते हैं। खलु 
रोगके कारण उतनी नहीं होती जितनी जोवनधारण करनेलायऋ आहार नहीं खा 
सकनेके कारण होती है ।”---(एडवर्ड : ए हैन्डबुक ऑफ स्टॉक ओनासे, पू० ३४-५०) 

भारतमे खुरपकाका सही चित्र ऊपरके वर्णनरमं दिया गया है। यह 
सन्‌ १९२७ में लिखा गया था। तबसे १८ वर्ष बीव गये । पश्चचिकित्सा शात्रने 
तवसे उल्लेखनीय प्रगत की है। पर भारतमें हम १९२७ में जहाँ थे वहीं हैं, एक 
डेग भी आगे नहीं बढे हैं । यह असहाय स्थिति है। इस ओर अधिक ध्यान दिया 
जाय और जो छोग देश विदेशमें गवेषणा कर रहे हैं वह सफल हों, हम लोग तो 
यही केवक चाह सकते हैँ। आयडिन की सईसे कुछ आशा हुई थी पर वह भी 
आमक सिद्ध हुईं। इसके वाद अनेक दूसरी रसायनिक दवायेँ, रजन पदार्थ, 
जीवाणुनाशक आदिके प्रयोग हुए और विभिन्न स्थानॉसे उनके छिये सिफारिशों हुई। 
पर साथारण जाँचमें एक भी नहीं ठह्दरा । 

पारद और लौहजन्य औषधियाँ अच्छी मानी गयीं। पर कमी उनमें भी पायी 
गयी । सखियाकी वनी विभिन्न दवायें भी जोशके साथ अजमायी गयीं। पर 
व्यावहारिक फल कुछ नहीं निकला। टारठर एमेटिक (वामक), पोटेशियम 
आयोडाइड और कुनेंन भी इस रोग पर व्यर्थ हुये। विभिन्न नीलरजकों, उनके 
संखियायुक्त पदार्थ, यूरियाजन्य पदार्थ, आयडिन, गधक, फौमोंल और टार (अलकतरा) 
के भी व्यापक अयोग निष्फल हुए । 

खमीर (ईस्ट) की वस्ठुओंका अल्वृूमेनक्रे साथ योग खास कमीशनने अजमाया ; 
उसके वारेमे सी जो दावा था वह सिद्ध नहीं हो सका । 

भेकक्‍्सीन और सिरमके प्रयाग भो निराशाजनक रहे। ऊन्निम माध्यममें 
रोगाणु तेयार नहीं किये जा सकते। इसलिये यह काम सी जहाँका तहाँ है। 
क्षमताके लिये सिरमन अबतक बनाये जा रहे हैं। पर अधिक मात्राके उपयोगसे 


3 अल... 


लव 


नै 
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' ही यह क्षमता पेदा कर सकते हँ। वह भी इतने थोढ़े दिनके लिय कि, जबतक 
रोग पीला रहता है तव तक भी उसका असर नहीं रहता । इसलिये प्राय: दो तीन 
बार सूई छगानी होती दे जिसमे बहुत खर्च होता है । 

इन कारणेंसे खुरपकेकी दुराई हमे अन्य चुराइयॉकी तरह वरीरजसे सहनी होगी। 
साथदी हमें अच्छी परिचर्या (तीमारारी), अच्छे अ्रोथीय टगसे पद्युज़ी सभाल, उन्हें 
जादे अच्छे बातावरणम रखना, उन्हें जाहे भषच्छा खाना देना ऊि, उनमें सहज 
प्रतिरोध-शक्ति अधिक हो जाय, इन बातो पर अपना ध्यान जमाना होगा । 


दि 


२१४८६, 22८78 0०... तिनदिना दुखार : डेगू। 

पर्याय +-- . एफेमेरुल फीभर, स्टिण सिकनेस। हिंदी--भिले, चारमेल, 
ऊचवाली । 
यह सभी जातिफे ढोरॉड़ो होनेवाला उमप्त ज्दर है । यह एक तरहका डेंग है । 
इसकी अवधि ३ दिनोंकी है । इसके बाद रोगी अच्छा हो जाता या कभी कभी मर 
जाता है। पश्चिमोत्तर भारत और उसके आसपास यहद्द बहुन द्ोता दे । मिश्र, 
ट्रांसवाल, नेठाछ, केपकलोनी और वेस्ट इडीजमें यह हुआ करता है। यह प्रायः 
वरसातमें या उसके वाद होता है। यह संक्रामक नहीं हे । पर त्सकी छूतके 
बाहन कीड़े (मच्छर, डाँस) हैं। छत छगानेवाले जीव, दश्पिर-धर्गके सेगाणु हैँ। 
ये रक्तम विकार पदा करते हैं। लक्षण-प्रकाशका समय २ से ३ दिन है। यह 
अचानक हो जाता है, एक साथ कड़े पशुओं पर इसका आक्रमण हो सकता है। 
आक्रमण एकही समयमें विभिन्न स्थानों पर हो सकता है । 

लक्षण : अचानक आन्रमण होता है। इसमे तापमान १०४ से १०७ 
डिग्री फा० तक हो जाता है । चुखारमें एक या अनेक जगहेंकी पेणियाँ फड्ढी हो 
जाती है। यह अकड़न गन या सारे शरीरमें फेल सकती द। अरूइनसे पट 
लंगड़ाने लगता है। कभी कभी वह सड नहीं हो सकता और उड़ा भी होता ४ 
तो कमर कमानसी तिरटी हो जाती 7 । भूछ नहीं लगती, रॉध बद दो जाती हि 
और निगलनेम कठिनाई होती दे । कब्जियत या पतले इन्त, युछ भी हो 


सकते हैं । 
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तापमान चढ़ने और लगडेपनसे लेंगडीका भ्रम हो सकता है। उसी तरह 
वापमान और पतले दससे माताका संदेह हो सक्तता हैं । उट्ठके बहुत थोड़े पत्न, 
प्रायः २० सेकढ़ा वीसार पड सकते हैं। 

रोग तीन द्नमे खतम हो जाता है । खझत्यु बहुत कम होती है । शबपरीक्षामें 
ठेखा जाता है कि खून वहुत जल्दी थका हो जाता है । 

चिकित्सा: लक्षणेंके अबुसार केवल परिचर्या करनेकी जरूर है। 
पूर्वावस्थाम एपूसम नमक्क़ी (मेगसत्फकी) एक सात्रा (३ से १ रत्तछो ढेनी चाहिये। 

निरोधक उपाय: यदि छगडी या माताका शक हो तो बीमार पञ्चओँछे 
अलग कर देना ही बुद्धिमानी होगी । क्षमताकारी दवाक्री कोई जह्रत नहीं। 
कुछ है सी नहीं । 

१३६६०, (१0ए-?०5 : चेरक : गोशीवला । 
पर्बाथ :-- भेरिओला, भेक्‍्सीना । हिंदी-- मावा, चेचक । 

मनुष्य और पशुकी चेंचक : मचुष्य, गाय, भेड़, बकरी, उँट और घेड़ेंकी 
इस वीमारीका साधारण नाम चेचक है । इस रोयम बुखार होता हैं। यह संक्रा- 
मर और उम्र है। इसमें लचा और उससे संछम कलछापर पतले छाले मिकछते हैं । 
एक भीषण रोगाणुके कारण यह रोग होता है । 

सभी पछुओक्ी चेचकका मूल, एक ही साना जाता है। पर विभिन्न 
पश्ुओंमें अग्रिनव वार होनेके कारण उसके विभिन्न छक्षण हो गये हैं। सभी 
पश्चुओंके चेचकक्े रोगाओु जब खरगोश डाले जाते हैं तो वह बदल कर 
गोचेंचक हो जाते हैं। यही इसकी पहचान है। इसमें कुछ सन्देह नहीं 
कि, गोचेचक और नर-चेचकर्में बहुत निकट सम्बन्ध है। यह माना जाता 
है कि, जव नरचेचकका रोगाणु गायमें डाला जाता है तब वह गोचेचक् वन 
जाता हैं। यह माना जाता हे कि सूलमें गरायको चेचक मनुप्यसे मिली। 
यूरोपमें नस्‍्वेचकके उन्मूलनके साथ ही साथ ग्रोचेचक भी खनम सी हो गयी है। 
यह बात ऊपरके अनुमानको घपुष्ट करती है। अन्य पशु भी नरचेचकके लिये 
अहणशील हैं। गांवमें जानेके वाद नरचेचकक्रा रोगाणु कमजोर हो जाता है। 
गायसे प्राप्त यह कमजोर क्या हुआ रोगाणु मजुप्यक्ों टीका छगानेके कार्ममें आता 
हूं। इससे चमडेमें केवल उसी स्थान पर छाछा निकलछता है। एकस्थानीय छाेमें 


| 
डे 
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) प्रतिपि बनते हैं जो रक्तमें मिल जाते हैं। इससे पूरी क्षमता आ जानी एे । 


। 


| 
॥ 


टीका छगने से मनुप्यकी कई सालके लिये क्षमता हो जानी है। गायबको क्षमता 
इतनी स्थायी नहीं होती ' 
चेचकका रोगाणु तापका बडा भारी प्रतिरोधी है । ग्लिसरीनरम १८० उिज्जी से० 


ह में ७ के ० न्है हि प 
तक की गर्मीमें भी वद्द जीता रहता ढे.। अधेरेम रखनेसे ग्लिसरीनम वह ८ से १० 


महीने तक उम्र बना रहता है । साधारण तौर पर ६ मिनट वक ५७“५ उिम्री से० 
ताप पर सुखानसे यह मर जाता है । 

विस्तार ([704९7८८) + तन्दुदत्त गायोकी यह रोग रोगी यायोमे द्वोता 
हैं। पर अविकतर चेचकका टीका तुरत लगवाये हुए आदमीसे हुआ करता हे । 
इसका प्रमाण यह है कि, मलुप्योंको टीका लगनेके बाद गायोंको चेचर होती ऐ । 
इुहनेबालोसे ठटुुको गायाम छुत फेछती हैं। एक गायकी छूत अन्योंको सनके 
हाथो दुहनेके समय लग जाती दे। पुआल, चारा या गोवर आदि जेसे पदार्थसे 
भा छूत फैछ सकती है। 

लक्षण « गायोका यह हल्का रोग है । चार से सात दिनकी प्रच्छन्नावस्थाके 
उपरान्त रोग प्रगट होता हे। उस समय हल्का नुसार हो जाना है। 
भख घट जाती है। रौैंथ बन्द हो जाती है। चृचियाँ गरम हो जाती हे और 
सृज जाती हैं। दूसरे या तीसरे दिन चूचियों पर छाले निकठ भाते है। वह 
मटरके वरावर होते हँँ और एक दो दिनमें वह भर जाते हैँ। भरे छालोका रग 
चमड़ेमे उनकी गहराई के अनुपातसे गुलाबी, नीला था मटमेछा हो। सफसा एैे 
ये ८ से ११ दिनमे पूरा बढ़ जाते दे । उसके बाद वह बीचमें झछ संस से जाने है 
इसके बाद उनमें पीव होती हे और नव वह सूखने है और पपढ़ी पतली है 
पपढ़ी भइने पर दाग रह जाते हें। थन और चुची पर कम ही दाने एक से ३० 
तक निकलते है । नरके फोते या अडकोप पर छाले निकठः सफो ह।॥ कठिन 
गेगमें छाले जाँघ, पेडू , छाती, गरदन और थूवनपर निम्ऊ सबते है। 

खुरपकाने छाले चेचकके छालोंसे वहन बड़े होते हैं। एसलिये बह धच्य 
पहचाने जा सकते हँ। खुरपकाम गसुरके शिखसदेशपर भी छाछे निमझते ६ 
पर चेचक में नहों। 

वचिकित्सा. ग्रायण वन साफ भर सूसा ग्रना चाहिये। गा पहुें 
सावधानी से दुहना चाहिये। वनमे देय छोड़ना बरा है। टससे गर्नेल' हो 


५ 
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सकता है । चछरू को पिछानेसे छालेम अत हो सकते हैं। इसलिये सावधानीते 
दुहना होता है। फसियोमें पकनिवाले जीवाणु रह सकते हैं। इससे घाव या 
अन्य उपद्व हो सकते हैं। छाले जब फूर्टें दव निल्य दो बार नीमकछी पत्तीके साथ 
उवाले पानीसे धोना चाहिये। इसके वाद बोरिक मलहम जैसे कोयम्न लगाना 
चाहिये। जिस लसीकाका टीका मनुप्यकों लगता है और जेंसे लगता है. उत्ती 
तरह टीका छगा कर पशुकी रक्षा को जा सकती है । पर यह अनावश्यक है । गायोंमें 
यह रोग वेगसे नहीं फेछता। सास्थ्यसम्बन्धी सावधानी और दुहनेवालों तथा 
रखवालोंकी सतर्कता ही जरूरी है। खस्थ और रोगी गाबोंछो एक ही आदमी न 
दुहे । रोगी गरायके दूधका रग यदि खाभाविक हो तो उवालकर काममें लाया जा 
सकता है । 

मनुष्यके लिये भेक्‍्सीन बनानेके लिग्रें लगभग ६ महीनेके बछहका उपयोग 
होता है। पेटपरका सारा रॉआँ मूटकर तलचा साफ की जाती है। इसके वाद 
पाछकर ऐसी भेक्सीनका सचारण क्या जाता है, जो पहले खरगोश और वछछ में 
ऋमसे पाछकर निकाली हुई रहती है । छाले और फुसियाँ समय पर निकलते हैं । 
खास तरहके निचोब्नेवालछा चमच से छाले जमा किये जाते हैं । इससे मड बनता 
है। मडमें ५० सैकडा ग्लिसरीन मिलायी जाती है, इसे पी एच (77) ७६ तक 
शआरीय बनाया जाता हे और > १ सेंकडा लोौगका तल मिलाया जाता है। 
यह चत्सु - ११ बिद्नी से० ताप पर रख दी जाती है जो दो वर्ष तक रह सकती है । 
इसमें यदि कोई दृषित करनेवाले जीवाणु हों तो उन्हें ग्लिमरीन और छौगका तेल 
मार डालता है। एक वछहसे भेक्सीनकी एक हजार सात्राएँ जमा की जा सकती 
हैं। चेंचकके रोगाणु वछह और खरगोशक्री ढेहमें टालनेके वाद मेक्सीनिया 
(गोचेचक) वन जाते हैं। इनका पाछ छगानेसे मलुप्यक्रो कह वर्षतक चेचक की 
छत नहीं लगती । 


अजियण पा 


7३६१... 0०ग्राइ्ड्र/णा5उ श[€प्रः0-४7प्रगत्या4 : 
संक्रामक प्छूरोनिमोनियाँ। 
यह ढोरका विशिष्ट रोग है और संक्रामक है। मुण्यस्पसे फेफआ और 
उरस्याकलामें रोगका असर होता है । फेफड़ेके लयोजक ततुओं और उरस्याकी 
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दरीमें बहुतती छसीका भर जाती है। यह रोग एक विशेष प्रकारके बहुहपी 
(पोलछीमौरफस) जीवणुके कारण होता है । 

पहले यह समम्का जाता था कि, यद्द रोग भारतमें नहीं होता । पर हालकी 
खोजसे स्पष्ट पता चला है कि, यह भारतमें सक्रामक रतपमें है और इसके कारण 
बहुतसे पश्ु मर जाते हैं । उदाहरणके लिये आसाम भी एक प्रान्त है जहाँ इस 
रोयका होना निश्चित रुपसे सिद्ध हो चुका है। वहाँ आजकल मुक्तेव्वर 
इस्टिय्यूटकी ओर से इसका मुकावछा करनेका उपाय खोजनेके लिये गवेपणा हो 
रही है । 

यूरोपमें यह बहुत द्ोता था। पीड़ित और सद्ग्धि पशुओंको मारकर वहां यह 
वश फर लिया गया है। इशलेन्डमे बहुत खर्चे करके यह नि्मूठ कर दिया गया । 
सरकारकी तरफसे रोगी और स्पिधि पुओंको मार ठेनेके छिये उनके सालिकोंको 
पद्मुओँका दाम दे दिया जाता था। इस रोगका घर एशिया है। यहाँ यह 
बारहमासी है । 

जीवाणु (फ्राटः0-०782्य097) : पहले यह समता जाता था कि, इसके 
जीवाणु छन जाने लायक (सम्रजनीय) रोगाणु हैं और प्रयोगणालाम प्रस्तुत कृठ्ि- 
रूपमें ही इन्हे देख सकते हैं। पर अब हालकी गवेपणासे इनके लक्षणोका पता 
चल गया है। विभिन्न लोगोंने इसके विभिन्न नाम रखे है । सर्वेश्री टरनर, 
क्रेपनेल और डिकने इसका एक नाम वोरेलोमाइसेस पेरीनिमोनियां रखा । यह एक 
प्रकारका स्किजोमाइसीटीज (खबं॑ विभक्त होकर वशबद्धि करनेवाछा फजी या 
बैक्टीरिया) है। इसे एम! फेडियनने (७? छ0 था) दिखा दिया है । 

अहणशीलता : स्वाभाविक अवस्थाम यह रोग गाय भेंसकी हो जाता है । 
अन्य पत्ुु या मनुष्यफो इसकी छूत्त नहीं छगती। इसकी अहणशीलता व्यक्ति, 
नस्ल और रहनसहनके अनुसार विभिन्न होती है। फिसी ठट्ठम बहुत से ऐसे पद्च 
पाये जाते हैं जो इस रोगके प्रतिरोधी हैं। प्रायोगिक सचारणमें लूगभग 3० 
सेकडा वछरुओंपर कुछ भी अतिक्रिया नही होती । 

सहज छत (ए४:पार्शा प्राटट0०7) * रोगी पशुको छोड़ी साँस लेनेसे 
नाकके द्वारा छत्त लगती है। किसी उट्धम एक रोगी पशुका रहना ही थीरे धीरे 
छत्त फोलानेके लिये काफी हैं! सबसे पासवाला पहले छत पकढ़ता है । निरोग 
दोनेके दो त्तीन व बाद सुस्थ दिखायी पडनेवाले पश्ुक्के फेफद़ेंमं इसके जीवाणु हा 
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तो वह भी, छुतहे हो सकते हैं। यदि सचारित पशुके फेफड़ेमें कुछ फेर बदल हो 
गया है तो संचारणकी प्रतिकिया मिट जानेके वाद वह भी छुतद्वा हो सकता है। 

लक्षेण : ल्चामें छत लगनेके वाद लक्षण प्रकट होनेका काल ६ से २७ 
दिनका होता है और साँस द्वारा छत रूगनेसे १९ से १६ दिनका । पर सहज 
छतमें यह काल शायद जादा, प्राय- चार सप्ताहका होता है। क्र पस निमोनियाँकी 
हरह इसके लक्षण धीरे धीरे वढते हैं ॥* तापमान थोड़ा बढ़ता है । कश्दायक सूखी 
खाँसी होती है। इसीसे इस रोगका सदेह होना चाहिये। खाँसी धीरे धीरे 
बढती है । विशेषकर सबेरे, खड़े होने या पीने के समय या ठंड लगनेसे खाँसी 
बढती है । भूख घट जाती है, रॉथ ठरसे होती है और दूध घट जाता है। कभी 
कभी गरदन पर सूजन हो जाती है। साँस-कश्के चिह् क्रमशः अधिकाबिक स्पष्ट 
होते हैं। नाकते रेंट (नेटा) बहती है । ताढ़न-परीक्षात्रे कथेकी हृठीके पीढे 
और कुछ ऊपर तक प्रतिध्वनि अत्पष्ट माछम पढ़ेगी । श्रवण-परीक्षासे साँसमें क्षीणता 
और कुछ करकराहट सुनाई पढ़ेगी। उरस्याकला या फसफस्तावरण आक्ान्त हौ तो 
घपण-खर सुनाई ठेगा। कडी बीमारीम कराइनेका स्वर सभी स्वरॉकों दवा 
सकता है । 

पेशाव कम और गहरे या काले रगकी होती है । जेसे जेसे रोग बढ़ता है 
सापमान १०७ या १०६ फा० हो जाता है और अत तक घना रहता है । पिछली 
अवस्थामें त्वचाकी फेलने सिकुडनेकी जक्ति नष्ट हो जाती है। वालकी चमक समिट 
जाती है। कब्ज या दस्त हो सकते हैं। जीवन-हक्ति घट जाती है । 

इस रोगसे रक्त विषाक्त हो सकता है जिसमें केवल बुखार होता है। इसके 
बाद यह बन्द हो जाता है और रोगी खस्थ हो सकता है । बहुत जांदे बुखार 
होनेसे इस रोगसे सप्ताह भरमें ही रोगी मर सकता है। पर साधारण तौर पर 
रोयका समय करीब चार सप्ताहका होता है, जिसमें प्रायः ३० से ५० सेकड़ा रोगी 
मर जाते हैं। जो आरोग्य हो जाते हैं, उनके फेपडेमें क्षत बना रह सकता है 
जो कभी रोगको फिरसे प्रयट कर सकता है। हल्की वीमारीमे रोगी पूरी तरह 
निरोग हो सकता है । 

भेद्सूबक निदान : अगुवीक्षण या शवपरीक्षाके बिना केवक ऊपर कहे 
लक्षणोंसे उ्स्घाककाकी निमोनियाँ या यद्तमा (?त९प्रराण्रा& शिशापरत5 
णः श्रीक्राण्प्रशए 7'प्रसटा6्ञझंठ) का भेद समझना चहुत कठिन है। 
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भेद्सूचक निदानमें गलघोट और सेपटिक निरमोनियाँ का भी विचार करना चाहिये । 
व्यूचरक्‍्युल्नि-परीक्षाते यद्मा पाये जानेसे दोनों बीमारियोंके सबुक्त आक्रमणकी 
समभावना मिटठती नहीं । 

चिकित्सा इस रोगकी कोई अव्यर्थ औपनि अब तक नहीं मिली है । 
“'नियो-सालमरसन” की चडी तारीफ हुईं थी पर वह छाभप्रद सिद्ध नहीं हुई । 
आसान ग्रान्तके भेटेरिनरी रिपोर्ट (सत्‌ १९४०-४१) लिखा है कि, 
“नोमरसेनोवियोन (!)५..४,8,)” की ,सूई शिरामे छगानेसे “फायदेकी उम्मीद 
मातम हुई” । 

प्रतिस्‍्सकी चिकित्सा बहुत तारीफके छायक नहीं । यद्यपि छुछ अवस्थामें सिरम 
और भैक्सीनकी र॒क्तात्मक सूईसे पद्युओकी रृत्युसख्या घटो है फिर भो भारतमें यह 
उपाय काफो वढ़ नहीं सका । पर इस उपायमें कई व्यावहारिक दोप है । उनमेसे 
एक यह है कि, सचारित पश्ञु भो कुछ समयके वाद छूत फेंला सकते हैं । 

पृथक्करण : छूत छगे पशुओंको प्रथक कर ढेना चाहिये। इन पशुओको 
स्वास्थ्य-विधिसे रखना और अच्छी तरह सखिलाना पिलाना चाहिये। उनकी सभाल 
भी अच्छी दो । पुराने रोगियोको खुली आवहवा और धूपमे पुष्ट भोजनका उपयोग 
स्च्छन्द्‌ करने देनेसे वह रोगमुक्त हो सकते हैँ । रोगमुक्त दिखायी देनेवाले 
पशुओंकी अन्योंसे मिलमे ठेनेके पहले उनकी जीवाणुशास्रीय परीक्षा कर 
लेनी चाहिये । 


१चे६२,. परी९0 लऐे०५99५ ; यद्ष्मा या क्षय। 
पर्याय :-- व्यूवरक्‍्यूलोमिस, कसपसन, थआइसिस । हिंदी--सूखा, 
खानाजीर, क्षय, छयी, तपेदिक। आखाम--खेह रोग । शझुज्ञरादी, मराटी, 
कन्नड़, मलयालम, दैलंगी--क्षय। पंजाबी--हजीरन । सखिधी--पसिछा । 
तामिछ--क्षयम्‌ । 


यक्ष्मा : मनुष्योंमें होनेवाले रोगका ही यह एक प्रकार है। गायकी यध्ष्मा 
प्राय: बच्चोंको हो जाती है। इसमें लसीका-बाहिनियाँ, ही और जोड़में रोग 
पकडता है। पर गायकी यव्माका फेफ्रेकी यव्म|से कुछ छेना देना नहीं है। गादसे 
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सनुष्यकी साधारणतः छुतही गायके दूध द्वारा छत छयती है । क्षयीके जीवाणु 
उबालनेका ताप वहीं सह सकते । उवालनेसे दूधके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं । इसलिये 
भारतमे गोक्षयकी छूत मनुष्योंकी छगनेको संभावना कम है। क्योकि, यहाँ साधारण 
नौर पर छोग उबाल कर ही दूध पीते हैं । 
गोक्षयक्रा यूरोपर्में चडा आतक है। क्योंकि, वहाँ बहुत जांढे गायोंको इस 
रोगकी छूत रहती है। वहाँ दुधार गायें कृत्रिम रीतिसे रखो जाती हैं । उन्हें धूप 
कम नसीब होतीं है। इसीलिये वहाँ गाय और अन्य ढोरको क्षयी होती है । 
भारतमें भी यह रोग है । पर अपेक्षाइतर बहुत कम । कसाईखानेकी रिपोर्टो्े 
कुछ क्षयग्रस्त यायोंका पता चलता है । लेकिन उरस्या और उरकी लसीका-अन्थियोंमे 
भी रोग घुस गया हो ऐसे रोगी जायद ही ठेखे जाते हैं । 
भारतमें भी यूरोपके डय पर जो पद्चु जादेसे जादे दथ्षके लिये पाले जाते हैँ 
उनमें क्षय अधिक होता हैं। किसानोंके ढोर जिन्हें अधिकतर वाहर रहना होता है 
उन्हें अपेक्षाइत यह रोग नहीं के वरावर है। यह रोग कदाचित्‌ दी होता है । 
दौ भी इसके वारेमें पूरी जानकारी होना अच्छा है। क्योंकि इससे यह जाना जा 
सकेगा कि, किस पशुको यह रोग है और तव उसकी रोकथाम की जा सकती हे । 
अहणशीलता : बहुतसे पशुओंको सहजही या संचारणसे यह रोग छग जाता 
हैं। गायमें इसकी अहणशोलता विशेपकर है। भेड़-वकरीकी क्षमता उल्लेखनीय 
'है। घोड़े खब्चर और गद्होंको शायद ही इसकी छूत लगती है। उसी तरह 
कुत्त बिहियोको भी नहीं । ऊेंटको यह हो जाता है। वेंधे रहनेवाले वनमालुस 
और बंदर इस रोगसे मर जाते हैं। यह गोक्षयके 'वारेमें हैं जो नरक्षयसे भिन्न है ! 
एक तरहका क्षय चिडियोको होता है । इसे पक्षिक्षय (8ए7877 पर727टप0&9) 
कहते हँ। कभी कभी मुर्गियों, तुर्की (पेरू पक्षी) और बत्तकोंमे यह महामारीको 
नरह फूट पज्ता है । 
क्षयका जीव'णु परोपजीवी ही है । पर यह माना जाता है. कि, यह झतजीवीकी 
नरह भी रह सकता है। यह एसिड-फास्ट वर्गका जीवाणु है। इस जीवाणुके 
बब्बे (5६४7) पर तेजाबका असर जल्दी नहीं होता । इस वर्गके केवल कुछ ही 
जीवाणु हैँ। यह ऑक्सीजनमे या उसके विना भी जीता हैं। इसकी कृष्टिपर 
सूर्यश्रकाश पडनेसे ७ से १८ दिनमें उसके सब जीवाणु मर जाते हैं। तीज 
प्रकाइसे थुकके जीवाणु कुछ घटोमे ही मर जाते हैं। झुखाये थुकमें यह 


है 
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मद्दीनों तक छूत फेलाने लायक रह सकते हैं और पानीसें कई सप्ताह । १४० डिग्नी 
फा० का भाद्रं ताप (ऊम्सी इसे घड़े भरमें मार देता है। यह साँस और खाने 
पीनेसे भी फेलता है। बछहको अपनी माँसे यह रोग छगनेका कारण प्राय' ख्यबुक्त 
दूध पीना होता है । 

ओट ब्रिटेनमें यह अनुमान है. कि, वहाँ कमसे कम्त ३० सेक्डा ढोर 
अयग्रत हैं । आधिक सलाहकार समितिकी साक्ष्यक्रे अनुसार क्षयपरीक्षामे ४० 
सैकढ़ामें इसकी छुतका पता चछा | अेंट व्रिठेनमें गोक्षयसे प्रतिवर्ष बीस छाल 
पाउन्डकी आर्थिक ह्वानिका अनुमान किया जाता है। रोगियोंकी सख्या बहुत वी 
है। इसलिये वहाँ इस रोगके उन्मूछनका सरकारी प्रयासभी उतना ही वडा है । 
ग्रे त्रिठदेन तथा और कई देगोंमें कानून है क्रि, ढोरकों क्षय प्रगद होने पर उनके 
मालिक सरकारको इसकी सूचना दें। रोगरका स्पष्ट पता पाकर कानूनी तौर पर 
उनका बध कर दिया जाता है। मालिकोफ़ों उनके लिये हर्जाना दिया जाता है । 
सन्‌ १९३४में ओट ब्रिठेनमसे ७८,०७७ पाउन्ड अर्थात्‌ लगभग १० छाख रपये 
हजजाने की रकमके चुकाये गये। २२,००० ढोर मार डाले गये थे । 

जीवाणुकी दारुणताः ढोरमें गोक्षयके जीवाणु अत्यन्त दारुण हो,जाते 
है। त्वचामें इसकी इझृशिका ००५ ग्राम सचारण करनेसे क्षयत्री प्रगति बड़ 
जाती है। पर ढोरमे नरक्षय का सचारण करनेसे एकस्थानीय क्षय विकार ही 
चकततेके रुपमें होता है, यह चकत्ता या उभार सब शरीरमे नहीं होता । तरंग 
पत्चु यदि गोक्षय जीवाशुयुक्त कोई बलतु खा ले तो उन्हे कठिन छूत छय जानी 
है। यद्यपि थूक्र छत फेलानेवाली मुख्य वस्तु हे तौभी छुनहे पशुके थुकमें जीवाणु 
प्रायः नहीं पाये जात । पर छुतहे पशुके गोबरसे टुत बहुत फकती है। आय 
यह होता है कि, छुतहे पश्चु फेफड़ेके जीवाणुसे भरे कफ या युक्त निगल जाते 
हैं। यह पेट या आँतमें मरते नहीं, गोवरवेः साथ बाहर निकल आते है । इसके 
अलावा आँतोंके त्रण या छुत्हे यक्षमके जीवाणुभी गोवरके साथ निकल आते हैं । 
इसलिये छुतहे पश्ुका गोवर जीवाजुसे भरा रहता है और गोशाला या जमीनमें 
छू फंछाता है) गोशाछा या जमीनकी धूछके साथ ये जीवाणु जीते जागते 
साँसकी राह पदत्न-णरीरमें पहुँच जाते हैं । 

मृत और दूधमे भी जीवाज होते हैं और छत फलाते हैं। जिस पशुसे 
ध्य्यके जीवाणु बाहर निकलने हों या जो रोमगरत हो चुका है वह वरावर उत फेलाता 
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रहता है। व्यूचख्युलिन परीक्षागें जिन पश्चुओ पर प्रतिक्रिया छोती है उन्हें 
स्पष्ट रोगियॉंकी श्रेणीम नहीं रखना चाहिये। जिनमें इस परीक्षाकी प्रतिक्रिया 
होती है वह बुरी तरह छुतहे नहीं भी हो सकते हैं। यदि इनसे रोय-छक्षण 
नहीं हों, इनके मलमूत्र और ल्ावोमे जीवाणु नहीं पाये जायें तो केवल श्रतिक्रियाके 
कारण पशुक्रो केवल सद्िगय ही मानना चाहिये। ग्रेट ब्रिटेनमें केवल उन्हीं 
पशुओंकी कानूनके द्वारा वत्र कर दिया जाता है जो स्तनके श्षयसे असित हों या 
जिनके दूधरम क्षयका असर हो या जिनसे जीणे खाँसीके साथ क्षयक्रे स्पष्ट लक्षण 
मिलते हों । 

अव॒॑द या क्षद्र: ढोरमें क्षयके अबुंद आय डर और फेफडॉँमे होते है । 
उनकी पाज्ेवर्ती अन्धियाँ विशेषकर आक्ान्त हो जाती हैं। क्षयके अबुंद फेफड्लेके 
ततुम भी पाये जा सकते हैँ। वहाँ उनका रुप भूरे पनीरके अठंद या अ्वृद्समूहसा 
होता है। क्लोमशाखामें भी इसका असर हो जाता है। मद्ाश्नोत्स या अन्नवहा 
नाली, यकृत, उरस्या, आँताकी लतीका-अन्थियाँ, प्लीहा, इक्क, नाताखात, कठ, 
थनमें भी रोगका असर हो सकता है । 

लक्षण : सहज छूतमें प्रच्छन्नकाल दीघे होता है। ठेरसे लक्षण प्रकट 
होते हैं। कई महीनों या वर्षापर रोगके लक्षण कट हो सकते हैं । 

फेफड़ेका क्षयद्वी जादा होता है। प्रारभिक अवस्थामें हल्की, सूखी और 
कश्टकारी खाँसी होती है। ठंढी या घूछभरी इवासे या दौड़ने और मेहनतके 
कारण रक्ततचार की अधिकतासे अथवा ठढा पानी पीनेसे साँसकी नलीकी 
इल्ेष्मिक कलाकी उत्तेजना इसका कारण होती है। मेहननसे थकावट बहुत 
होती है । 

आगे चलकर जेंसे जेंसे रोग बढ़ता है फेफड़े के लक्षण अधिक स्पष्ट हो जाते हैं । 
खाँसी प्रायः होने छगती द्वै और कश्दायक भी होती है । कभी यह सूखी होती 
है। कभी मुँहमें पीवमिश्रित कफ भर आता हैं और कभ्ती यह नाककी राह बाहर 
निकल आता डै। पर अधिकतर यह कन्ठ्के नीचे उतर जाता है । खांसीके बाद 
मुँद खोलने पर कोमल ताहके आगे जीम और पिछले चरबबणक दुतोंके बीच थक 
थाया जा सकता है। सूक्ष्मद्शकर्म परीक्षा करनेसे इसमें पीब, फेफड़ेके वायुकीपकी 
मिल्याँ, ततु और कभो कभी क्षय-जीवाणु मिलते हैं । रोग जेसे जेंसे बढ़ता हैं साँस 
छेनेकी तकलीफ वबेसे बैंसे बढ़ती है । 
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श्रवण-परीक्षाें साँसका स्वर कभी जोरका, कभी मन्द्‌ सुनाई पडता है और कहीं 
सुनाई भी नहीं पढ़ता । थोड़े वंढे रोगमे घरघराहट या पानीदार पटपट आवाज भी 
सुनाई पढ़ सकती है। जब फेफड़ेका क्षत सतहकी ओर जांदे बढने लगता है तव 
ताढ़नस्वर मन्द्‌*या अस्पष्ट होता है । जब बढ़े बडे छेद वन जाते है तब इुन्दुभी-स्वर 
या घनघनाहइट सुनाई पढती है।  छत्तीका-अन्थियो्मं परिवर्तत और प्रदाह होने 
लगता है । 

कहा जा चुका है कि, क्षय केवछ फेफड़े में ही नहीं होता। यह किसी अवयव, 
अत्थि या सविसे भी हो सकता है । जिस अग या अस्थिविशेषमें इसका आक्रमण 
होता है उसके अनुसार इसके लक्षण भी विभिन्न होते हैं । 

खूनकी, फेमी होती है और देह दुबछाने छगतों है । उससे पुराने क्षय रोगीका 
विशिष्ट रुप या बाहरी लक्षण माह्म होता है । 

यदि पाचन-प्रणाली पर आक्रमण हुआ तो मुँहके भीतर घाव और “ फुड़ियां 
निकल सकती हैं। आंतोक्े क्षयर्में पाचनक्री गडबढ़ी होती है और समय समय 
पर हालसा दर्द द्ोता है। दर थोढ़ा या जांदे पतला द्ोता है जिसमें पीच, 
रक्त और आँव भी हो सकती हैं । 

यदि जीवाणु थनमे घर कर छेते हैं तो वह कडा हो जाता है। कभी कभी 
अन्थि-ततुओंमे कडे और पीढ़ाहीन अबुंद द्वो जाते हैं। चरचियाँ ठेढी मेढी हो 
जाती हैं और कभी कभी सूख जाती हैं। यनके क्षयमे आरम्भिक अवस्थाम दध 
साधारण रहद्दता है. पर पीछे दपित हो जाता है और उसके रंग ढग वदल जाते हैं । 
बह पतला हो जाता है और उसमे बारीक छिलके के टुकड़े दिखाई पढ़ते हैं । 
और आगे चलकर वह पिलोंद्या (पीताभ) और पानीकी तरद्द पतला हो जाता हैं, 
जिसमें छिलकेसे ठुकढ़े बहुत जादे दिखाई पढ़ते हैं। ये दुकड़े थिराने पर तलमें 
चठ जाते हैं । 

अस्थियोंके क्षय्में साधारण तौरपर किसी एक पसली पर इसका आक्रमण होता 
है जिससे वहाँ पर सूजन हो जाती है । सबियोमें साधारणतः घुटना पहले असित 
होता है । पीडा सहित सूजन होती है और असित सन्धि अपना काम नहीं कर 
सकती । पा्वर्ती कडरायें भी श्रसित हो जाती हैं। वह कड़ी और पीडायुद् 
हो, जाती है । 

निदान : प्रारभिक अवस्थामें रोगलअणोंस्रे क्षयकत्रा निदान नहीं किया 
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जा सकता | "साधारण सास्थ्यका ऋमशः हास, तरुण पश्चओंकी वृद्धिम राव, 
नियमित समयपर बुखार, फेफड़ेकी गड़बड़ी और लसीका-अन्थियोका बढ्ना ये 
ध्य-सूचक बड़े लप्नण हैँ। यदि अन्य छज्ण न हों, केवछ अन्थियाँ ही बड़ गयो 
हा वो यह सन्देह किया जाता हे कि, वह अन्विवाल्ा अवयव असित हुआ है। 
अवयवीय जीणे क्षयमें छर्लीका अन्धि सावारणतः झसित नहीं होती । 
निदानका पक्का उपाय यह है कि, थुक्र, कफ या क्षय-खातोंके सीतरकी वर्तुओंकी 

अणुव्वीलण-परीक्षा करके उनमे क्षय-जीवाजुका होना ठेखा जाय । सिरम-परीक्षा भी 
महवकी है । इसमें रोगीकी अतिदेतना (४९८729-एलर्जी) या सिरमझी प्रतिक्रिया 
से काम लिया जाता है । 

कुछ रोगोसे पीढ़ित पश्ुओम उसो रोगके जीवाजुमे निर्मित प्रतिपिडक (एन्टोजेनोके 
सचार से अतिचेतना ( एलर्जी ) हो जाती है। यह अति आहकताके 
(#ए2ऐए25४5) बहुत छुछ समान है। पर इसमें एक महत्वदा भेद है । 
अनिचेतनामें सूई छूयानेकी जगह पर यहरी प्रतिक्रिया होती है। और कुछ घटोंके 
लिये तापमान भी बढ सकता है! इसके सिवा कोई दसरी साधोरण अनिक्रिया 
या आधात नहीं होता। अतिग्राहकना (एनेफाइलेक्सिस)मे स्थानीय प्रतिक्रिया 
कुछ भो नहों होतो और साधारण तौर पर आधातके साथ तापमान घट 
जाता है । 

, क्षय और पाराव्युवरक्युल्लोसिस (क्षयकां भेद) के निदानके छिये परीक्षणीय पश्ुके 
शरीरसें अतिचेतनाको प्रतिक्रिया की जाती हैं। इसके लिये क्षय-जीवाणुकी ऋृष्सि 
तेयार प्रतिपिंडक की सूद दी जाती है । क्षयके निदानके लिये जो अतिपिंडक काममें 


लाया जाना है उसे व्यु वरक्युलिन ओर पाराव्युवरक्‍्युलोसितवालेको पाराव्युबख्युलिन 


कहते हैं । एछ विशेष प्रक्रियासे निर्मित पाराव्युवरक्युलिनको “जोनिन---] णागाया? 
कहते हैं । बे 
क्षय-जीवाणुकी ऋृष्को छानकर व्युवसक्‍्युलिनि वना३ जाती है । छाना हुआ रत 
जीवाणु रहित होता है। पर सुई लगनेते तन्तुओं पर जिनको प्रतिक्रिया हा “से 
पिड उसमें रहते है। इसके निर्माणम कई विधियाँ काममें लायी जाती हैं। कोई 
ऋश्को गरमाकर झुद्ध कर लेते हैं ऑर दूसरे छोग छनेहुए (परित्लुत) रतकी ०"५ 
सेकढ़ा फौर्मेलोनसे छुद्ध (जीवाणुरहित) करते है। फिर अमोनियम सल्फेट और 
ग्ल्तरीनके घोलकें साथ उसे मिलाने पर जो तलछट ([7८स८ंज्ा८६८) थोवा है 
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उससे व्यूवरक्युछितका काम लिया जाता है। भुक्तेश्वरमें भी व्यूवरक्युलिन 
बनता है जो भारतमें कामके लिये मिरू सकता है । 

व्यू बरक्युलिन परीक्षाकी कई विधियाँ हैं। विभिन्न विवियोंके विभिन्न लाभ 
बताये जाते हैं । 

अन्तस्तकू-य्यूवरकक्‍्युलिन परीक्षाके लिये व्युवर्युलिनकी सुद्े त्वचार्मे 
($प-८ा४7९००५७) छयाई जाती हैं। प्रतिक्रियावाडे पछुका तापमान 
.< से १६ घटेमें बढ़ता और उतने ही समयमे घटता है। जिन पश्चुअमिं 
तापमानका यह चढाव उतार होता है उसे प्रतिक्रियाधारी (7280(078) माना 
जाता है । 

दूसरी चाक्षुपी व्यूवख़्युलिन परीक्षा है। इसमें व्यूचरक्युलिनकी छुछ यूँ ५ 
आंखेंमें डाली जाती है। असित पशुमे प्रदाहयुक्त प्रतिकिया होती है । गोक्षयके 
घने व्यूवरक्युलिनका उपयोग निदानके छिये बहुत उपयोगी पाया गया । 

पलक-परीक्षा : पलकमें व्यूबरक्युलिनको स्‌ई देना भी एक विधि हे। 
इसमे प्रतिकियाधारीकी पछकम सूजन होतो है, साथ साथ आँखोसे बहुत पानी गिरता 
है। तापमान नहीं बढता । 

ल्कपरीक्षामें चमढ़ेकी मोटाईमें सूई लगायी जाती है. जिससे असित पशुको सूजन 
ही जाती है। प्रेटब्रिदेनके क्ृपि-विभागने दोहरी अन्तस्वकू (१ै०0०]० 
70790९779.) परीक्षा चछायी है। क्योकि परीक्षाकी सभो विवियामें यह 
भरोसे को मानी गयी है । इस विधिम पहले लचामें व्यू बरक्युलिनकी कुछ वे दोकी 
सूई लगाई जाती है। अप्रतिक्रियाधारीम जरासी सजन होती है। पर 
प्रतिक्रियाधारीमं कहीं जंदे सजन होती है। ४८ घटेके बाद उसी जयह दूसरी 
लगाई जाती है । दूसरी सईके २४ घटेके वाद, और फ़िर ४८ घटेके वाद नाप ही 
जाती हैँ। मुक्तेश्वरकी रिसर्च इस्टिव्यूटने नीचे लिखे तरीके की सिफारिश 
की है :--- 

मुक्तेख्र इत्टिव्यूटम बना सघन व्थूचरक्‍्युलिन अति सूई (इनजेक्सन) 
चढ़ सी० सी० काममे छाया जाता है। यदि अप्रतिक्रियाधारियोंमें जादे सृजन 
दो तो व्यूवरक्युलिनको पानीमें ,घोल़कर उसकी शक्ति आधों या चौथाई अबवा 
है का दी जाय। इस पतले या हल्के ख्थुवरक्यूलिनका बुर सी० सी० काममें 
लाया जाय । 

जे 
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१. गरदनपर एक वगल बीचमे वाल सूँ ढकर जगह साफ करो। 

२, सूँड़े चमद़ेको बाँये हाथकी खुठकोसे जोरसे पकड़ो । 

३. चुटकीसे पकड़े भागमें सूई तिरछी घुसेड़ो॥ छोटी और मोटी सई काममें 
लाओ । ध्यान रहे कि सूई वहिस्तवक छेदकर अतस्तवकूमें घुत जाय। जितनी 
मात्रा देनी है दे दो । सूईकी जगह पर चकत्ता या गाँठ उभढ़ आवेगी । 


४. ठीक पहली सईको जगह पर ४८ घटेके बाद दूसरी सई लगाओं । इस 
| 


बार सात्रा ठीक उतनी ही होनी चाहिये जितनी पहले थी । 

अप्रतिक्रियाधारी पश्चओमें भी कुछ सूजन हो जाती है पर क्षयग्रस्तकी सूजन कहीं 
जादे होती है । 

५, परीक्षाके आस्म्भमें केीपर (कालापास, कर्कटी) की सहायतासे मुटाईकी 
नाप ले लो । प 

६ पहली जाँचके ९४ घटे बाद और ४८ घटेके बाद यानी दूसरी जाँचके 
प्रास्म्भमें नापो । दूसरी जाँचके २४ घंटे और ४८ घंटेके वाद फिर नापो | प्रति- 
क्रियाधारियो्मं काफ़ी सूजन होगी। यह सूजन काफी गरम और नरम तथा कुछ 
फेली रहती है। वहाँ पर छूनेसे खास तरहकी स्पर्शानुभूति होती है । बढे नापसे 
जादे यही लक्षण-सूचक होती है । भें गायसे जादे प्रतिक्रिया करती है । 

जाँचका महत्व : जाँचसे शरीरमें क्षयाणुके होनेका ठीक पता चलता है । 
यह आक्रमणको गभीरताके वारेमें कुछ नहीं वताती। बहुतसे अतिकियाधारियोंमें 
रोयके लक्षण बिलकुछ प्रगट नहीं होते, सुस्थ पशु जेसे वे मर जाते हैं। जाँच केवल 
यहो बताती है कि, इस पशुमें क्षयाणु हैं। कहा जाता है. कि, गहरबाले मलुष्योंमें 
९० सेकड़ाकी देहोमें क्षयाणु किसी न किसी अवस्थामें होते हैं। येयातो 
प्रसुप्ति-अवस्थाम रहते हैँ या फेफड़े पर असफल आक्रमण करते पाये जाते हैं। कहा 
जावा है कि, भेंट ब्रिठेनमे ८० सेकडासे ऊपर गायोमें क्षयाणु किसी न किसी 
अवस्थामें होते हैं और तभी तरहके ढोरॉको मिलाकर ४० सेकड़ेमें। जहाँ 
छूत इतनी फेली हुईं है वहाँ इससे सावधान रहनेके लिये व्यूबरवयुलिन जाँच एक 
नियमित आवश्यकता बन गयी है । है 

विभिन्न ठेशॉमें व्याधिको भयंकरता और आशकाके अनुसार इससे निवटनेके लिये 
विविंध उपाय हैं। हम देख चुके हैं कि, ग्रेट ब्रिटेनमें इस रोयको निर्मूछ करनेके 

लिये असित पश्ुुको मार डालते हें। दूसरी विधि यह दे कि, गव्य व्यवसाइयॉको 


अध्याय ३९ ] यक्ष्मा या क्षय ११५८ 
इनाम ठेकर गव्यशाल्रओंको इस रोगसे पाकसाफ रखनेके लिये प्रोत्साहित किया जाता 
है। श्रे्ठ ब्रिटेनम क्षयाणु-रहित दूध लाइसेंस लेकर, एक विशेष नामसे, वेचा जाता 
है। उद्धकी व्यू बरवयुलिन जाँच हर ६ महीने पर होती है। सत्‌ १९३४ के 
रेगुलेशनके अनुसार पूरी तरह क्षयाणु-रहित ठट्ठके मालिकोफों केवल प्रमाणपत्रही नहीं, 
उत्पन्न दूध पर पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसी हालतमे सभी टोरॉकी जांच की 
जाती है, केवल दुधारकी ही नहीं । , 

क्षमताकरण : अनेक उपाय अजमायें गये है पर अबतक कोई बहुत सतोप- 
दायक सिद्ध नहीं हुआ है। जो सबसे जाठे सफल माना जाता हैं वह बी० सी० जी० 
(8 0 0) भंक्‍्सीन कहा जाता है। बी० सी० ज्ञी० का अर्थ है वेसील्स केलमेट 
और गुएरिन कैलमेट । गुएरिन तथा कैछमेट और दूसरोने पाया कि, आल पर 
लगातार बहुत दिन इझृश्िविकाश करनेसे गोक्षयकरी तीम्रता इतनी मन्द हो जाती 
है कि, वह ढोरमें क्षय पंदा नहीं कर सकती पर कुछ दिनोक्रे छिये उसे क्षमताशील 
बना ठेती है। फल सही सिद्ध हुआ। पर प्रायः ६ महीनेके बाद क्षमता 
गीघ्रनाते घटने लगती है और सालभरके बाद प्राय" कुछ भी नहीं रहती ) प्रतिवर्ष 
टीकेसे सभी पश्ुओंका क्षमताकरण होता नहीं माह्म पडता । पहले या दूसरे वर्षके 
बाद उनमेसे अधिकाशको क्षमता नहीं रहती। यद्यपि इनको ९ से ५ दीका समय 
समय पर लग चुका रहता है । 

वी० सी० जी० क्षमताकरणम दूसरी कठिनाई यह है कि, पश्ु पर व्यू वरक्युलिन 
जाँचकी अतिक्रिया हमेशा होती है। इसलिये प्रदर्शन या पुरस्कारवाले पश्नुपर इसका 
प्रयोग नहीं हो सकता । 

इस देशमें इस रोगका फेलना रोकनेके लिये उद्धकी हुहरी अन्तस्त्वकू व्यूबरक्‍्युलिन 
जाँच करनी होगी और ग्रगट रोगियोकी अगुवीक्षण परीक्षा । ठट्ठकों ३ भागमें 
बॉटना होगा। खाँसी, दुबलेपन या प्रगट क्षयपरीक्षाम जो स्पष्ट असित पाये 
जायें और जो ठेखनेमे भी अस्त हों उन्हें अलग रखना चाहिये। यह क 
बर्ग हुआ ५ 

जिनमे व्यूबरवयुलिन जाँचके स्पष्ट लक्षण मिलें पर प्रगट व्याधिछश्षण दिखाई 
नरदे उन्हें भी निरीक्षणके लिये अछय रखना चाहिये। यह सर वर्ग हुआ । 

तीसरा वर्ग व्यूवरक्युलिन जाँचमें अप्रतिक्रियावारी पद्चऑँका होगा। यह 
ग वर्ग हआ । 
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चिकित्सा : क वर्गके पशुका प्राकृतिक उपचार करना चाहिये। उन्हें 
पोषक आहार, विश्राम और धूप मिलनी चाहिये। और यदि उनके लिये अलग 
चराई का प्रवव हो सके तो वह भी करना चाहिये। ख वर्ग पर दृष्टि रखनों 
चाहिये 4 यदि किसी पशुमें क्षयके चिह्य प्रगट हों तो उसे क बर्गमें भेज ठेना 
चाहिये। इस बर्गकी व्य वरक्युलिन जाँच हर ६ महीने या वर्षपर करके देखना चाहिये 
कि इसमें से कुछमें सुधार हुआ है या नहीं ' 

इंडियन काउन्सिक ऑफ एग्रिकलचरल रिसर्चने द्वालमें मद्रास और मेसूरमें जाँच 
कराई थी । इससे पता चला कि, पश्चुओमें क्षय नहींके वरावर है किन्तु मद्रासकी 
कूड़ागाड़ीके बेलॉमें यह रोग कई वर्षोसे है। और जगह की तुलनामें वहाँ रोगका 
कम होना क्षयक्रे भारतीय जीवाणओंकी कम तीजत्रता और भारतोय ढोर की वढी 
प्रतिरोधी शक्तिके कारण माना जाता है। काउन्सिक इस मामलेसें गहरा अध्ययन कर 
ऊपरके मतको सचाईकी जाँच करना चाहती है। सन्‌ १९४१-४२ की काउन्सिलकी 
रिपोर्टमें कहा गया है. कि, भारतमें क्षयक्री तुलनात्मक अभावका चाहे जो कारण 
हो पर जेसा कि, हिसारके सरकारी पशुक्षेत्रमें पाया गया, अलुकूल अवस्था मिलते 
ही रोग भीषणरूपसे फैछ सकता है । - 
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परयांय :-- पाराग्यवरक्युलोसिस, पारात्य वख्युलस एन्टराइटिस आफ केटल, 
क्रोनिक बेक्टीरियल एन्टराइटिस आक केटक । हिन्दा- वाह, दस्त । 

यह ढोरका जीणे, छुतहा रोग है। इसमें पहले क्षुद्र आँतमें प्रदाह होता है 
जिसके कारण पतले दस्त होते हैं। दुबलापन इसका छक्षण है। यह एसिड 

अलकोहल-फास्ट जीवाणुके कारण होता है जो क्षयाणुकी सूरतसा होता है । 
स्थान : व्यापकता : यह रोय दुनियाँ भरमें होता हे। पहले भारतमे 
लोगोंका ध्यान इसको ओर अधिक नहीं गया। ग्रेट ब्रिटेनमें क्षयके बाद ही इसका महत्व 
है। पर भारतमें इसका महत्व क्षयसे कहीं जादे है। इसकी छूत मजुष्यको नहीं लगती । 
जीवाणुशास्त्र ः सन्‌ १८९५ में जोन और फरदिघसने देखा कि, इस 
अतिसारका कारण एक जीवाणु है जो क्षयाणुकी तरह ऋछाकाकार तो है पर छोटा 
और कुछ वक्र। जोनके नाम पर इसका नाम जोनका रोग या पारा व्यूवरक्युलोसिस 

- पढ़ा । क्षयसे इसकी समानता केवल आहृतिद्दीमें नहीं अनेक वातोंमें है । 


नि 


बे क्‍चन 
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इसके जीवाणुकी कृष्टि विकसित करना पशुणरीरके बाहर फठिन कार्ये था। पर 
अब एक उपाय निकल आया है। यह जीवाणु (माइकोबेंक्टीरियम पाराव्यूवरक्‍्युलसिस) 
नरक्षयक्रे स्तर जीवाणु या अन्य मत एसिड-फास्ट जीवाणु जिस ऋृश्मिं हों उसमे 
चढ़ सकते हैँ। अब यह देखा गया है कि, एसिड-फास्ट जीवाणुकी कई वार की हुई 
कृष्मिं एसिड-फास्ट मृत जीवाणु मिलाये बिना भी ये चढ़ सकते है! अब सरिलि्ट 
साध्यम काममे लाये जा रहे हैं । 

छूत : छूत मुँहके रास्ते खायी चीजोंके साथ पेटमें पहुँचती है । छूतलगे 
परश्ञुके मलसे निकले जीवाणु खानेके सामानमें मिल जाते हैं । छूत लगने पर रोग 
मन्द्यतिसे बढता है। दो वर्ष तक रोगके कोई छक्षण प्रगट नहीं भी हो सकते 
हैं। यह माना जाता है कि सभी तसित पशुओसे स्पष्ट लक्षणोंका विकाश नहीं 
होता । ग्रसित पश्ुओंके मल्से दूपित गोचर, जलल्लोत और गदे नाले छून फेलाते हैं । 
जीवाणु खुलेमें स्वाभाविक अवस्थामें बढते रह सकते हैं। बाहरी प्रभावोंसे सरलतासे 
नष्ट नहीं होते । एकवार अस्त हुआ गोचर हफ्तो या महीनों तक भयावह बना 
पह सकता है । 

अहणशीलता : तरुण पशु विशेषकर ग्रहणश्षील हैं। परन्तु रोगके विकार 
गायोंमें ३ से ६ वर्षकी उसरमें ठेखे जाते है। रोग चर्षोततक सुप्त रह सकता है 
और जब पश्ुकी शक्ति क्षीण होती है या उसकी प्तिरोव-शक्ति घट जाती है तब 
बह प्रकट होता है । इस कारणसे व्यानेके कुछ सप्ताह बाद गायम रोगके लक्षण 
देखे गये हैं। सांढ या वेलोकी यह कदाचित्‌ होता है। उनमे भी शिधिलता 
और थकावटके कारण इस रोगका होना हो सकता है। खनिर्जोंकी कमी इस 
रोगके भीतरी कारणोंमें एक माना गया है । 

महाखोतमें पहुँच कर जीवाणु इलेप्मिक कलामें प्रविष्ट हो जाते है और अन्नप्रदाह 
वेंदा करते हैं। इसका एक विशेष लक्षण इलूप्सिक कलाका मोटा होना दे । कभी 
कभी उनके दवावसे आँतोकी अन्थियाँ क्षीण हो जाती है । 

लक्षण -. कहा जा चुका है कि, यह रोग गुप्त या अलक्षित सपसे बदता है । 
मन्दाग्नि, दूध घटना और क्रमिक दुबलापन इसके आरम्मिक लक्षण 84 पृत्छ 
सप्ताह या महीनोंके बाद विशेष लक्षण प्रगट होते है। इसमें समय समय चर 
पतला और पनीलछा आँवयुक्त दस्त होता है जिसमें बहुत दुर्गन्ध रहती है । इसमे 
श्रायः हवाके बुलबुले रहते हैं। दस्तसे पद्मुक्ी जाँघ, गोजालावी जमीन और दीवार 
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गनन्‍दो हो जाती हैं। आगे चलकर दस और जल्दी जल्दी आने छूगते है । च्लेप्मिक 
कलाम पीलापन आ जाता है। साधारण अवस्था कुछ दिनो तक सह लेने छायक 
रहती है पर भूस घटती जाती है। 

जब अनिसार बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है और अर्थिक समय तक बना 
रहता है तब हुबलापन बहुत तेजीसे बढता है, रक्तात्यता वहुत जादे हो जाती है. 
चमडा रुखडा हो जाता है और अंतर्म मौत हो जाती है । गुद्ाकी परीक्षासे आँतका 
असित अभ मोर्टी नलीसा माल्म हो सब्म्ता है । 

इस रोगकों विभिन्न गति है। कभी कुछ सुधार मालम होता है और 
पुनराक्रमण हो जाता है । साधारण तौर पर इसकी अवधि कई महीनोंकी होती है 
और १ या + वर्ष छवी भी हो सकती है। ४ सप्नाहम ही रोग तेजीसे बढ़ कर 
उत्यु होनेकी भी खबर हू । 

निदान : यदि विशेष प्रकारके अतिसारसे सठेह पेंदा हो तो रोगके वारेमे 
नलकी अणुवीक्षण परीक्षात्ते निश्चय कर लेना चाहिये । इसमें पारात्य बरक्‍्युलोसिसके 
एसिड-फास्ट जीवाणु मिल सकते हैं। मलकी परीक्षाके लिये आँवके छत्छे चुन लेना 
चाहिये। पेटकी धोअनसे मर जादे अच्छा मिल सकता है। पेट धोनेकी विधि 
श्री कृपर और श्री श्रोनिवासनके लेखमें है । (इंडियन जनेछ ऑफ भेटेरिनरी साइन्स 
एन्ड एनिमल हस्वेन्दरी, १९३१, पू० २१७) हाथको जीवाणुरहित करके 
गुदामें जहाँ तक वह घुस सके घुसाना होता है। इसके बाद सारा मल बाहर 
निकालकर खरकी एक नली छुछ आगे तक श्ुसेडी जाती है । इसके वाहरी छोर 
पर लगे हुए जलपात्र (हश-केन) से पानी चढाते हैं ॥ धोअनका पानी एक नौँदसें 
जमा करना होता है । इसे निधारकर वीस मिनट तक चाक (सेन्ट्रीफ्यूज) पर घुमाना 
होता है । चाक पर घुमायी काँचकी नलीके ऊपरी सतह पर जमी जो निधार आ 
जाती है. उस इलेप्मिककलाका अश होता है। इसे अणुवीक्षण परीक्षाके लिये 
छेत है। धोते समय गुदाके भीतरी छोर पर छगी आँवको उेंगलिणेंसे पॉँछ लेना 
चाहिये । यह घोअनके साथ निकल आती है । 

संदेहकी द्वालतमें अतिचेतना की प्रतिक्रिवाका सहारा लिया जाता है। यह 
पक्षिव्य वरक्युलिनिकी सई अथवा उसी तरहके पदार्थ जिसे “जोनिन” कहते है, उससे 


पैदा करते है। जोनिनसे क्षय्री तरह दुहरी अतस्लकू सूडे छगानेसे संतोपप्रद 


फछ मिलनेकी प्रसिद्ध ह। अ्यूचरक्‍्युलिनसे क्षय में जसा निश्चय हो जाता है बेसा 


अन्‍ज जिनकी, 
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पारा-व्यु वरक्युलोसिसमे अतिचेतना-जाँचले नहीं होता। दस गेंगमे यदि सद्दी 
प्रतिक्रिया हुईं तो वह निदानकारी होती है। पर उत्टी प्रतिक्रिया होने से यह 
नहीं कहा जा सकता कि, छ्तका असर नहीं है। श्री मिनेटने जोनिनकी दुहरी 
अनतस्त्वक्‌ परीक्षामें पाया कि, इस रोग के ७५ रोगी पशछ्ष॒ओम केवल ६ में 
प्रतिक्रिया नहीं हुईं। इनमेंसे ४ का रोग कड़ा था और 3 की जाँच केब्छ एक 
बार हुई थी ।--(इंडियन जनेंल ऑफ भेटेरिनरी साइनस एन्ड एनिमल हस्वेन्डरी, 
१4९३०, प्रू० ३८९ 

चिकित्सा: पूरी तरह रोग दूर करनेका कोई उपाय ज्ञात नहीं। 
आँंतकी व्याधियाँ कोथधघ्तो, रक्तब्रावरोधर्कों और पश्णक्के साबारण ख्वास्थ्यक्े 
सुवारसे दर हो सकती हैँ। यदि ठटठमें परोपजीवी व्यावियाँ हो तो पारा- 
व्यूबरक्‍्युलोी सिस सरलतासे अपना शिकार सरोज लेती है। आसाममसे श्री पॉडेने 
कई तरहकी जाँच की। उन्होंने पाया कि, परोपजीबी व्यामरिग्रस्त पद्म॒को 
परोपजीवियोंसे छुटकारा दिलाने और आहारमे खनिज मिलनेसे वाह (]0॥775 
075228८) की सख्या घट गयी । मुक्तेझ्वरमे वाहवाला एक ठठ्ठ १० बर्ष तक 
सुस्य ढोरोंके साथ रखा गया। उनसे कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलने पर उन्हें 
हटा दिया गया। श्री वेयर और श्री श्रीनिवासनने मुक्तेश्वरक्े प्रयोगके वारेम 
एक लेख, छिपा है। --(इंडियन जने ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ट ऐनिमलक 
हस्वेन्दरी, दिसम्बर, १९४१, घ्ू० २८५९) । 

लेखकॉका निष्कप है कि, इस तरह उपम्मीदके भुवाविक दम रोग नहीं 
फेलनेका कारण पद्मुओके रहनेका सहज स्वास्थ्यपूर्ण ढग है। उनका मत दे कि, 
अच्छी अनुकूल अबस्थामें रोग आयसानीसे फेलनता है । 

“४ (की) जब किसी सीमित स्थानमे छुतदी चीजे बहुत हों. 
(ख) जबकि पशुओंम अहणशीछता बहुत जादे हो जंसे कि, बहुत 
तरुण पशुओंकी संख्या अविक हो |” , 

मुक्तेख़रके ठट्ठके बारेमे भी उनका मत है कि, . .“छूत फेल्नेका डर 
किसी समय जादे नहीं हो सका, उसका कारण ससर्गमें आामेबारे परुओजी अविक 
उम्र और प्रगट रोगी पशुओंकी कस सख्या है। ऐसी हालाम सबसे अविक 
अहणशील उम्रके छगमग ७० सेंकढ़ा पशु छूत छगनेसे वच गये। मसुपतेहग्के 
प्रयोगका फल श्री हेगन और श्री जीसिय के प्रयोगके (१९:३) अछुमार साधारण 
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त्तौरपर है। इन छोगोंने प्रयोगके छिये छूत लगाये पश्ुओके ६ वर्षके अनुभवसे 
पाया कि, घुरी तरह छुट्टा रहने पर भी काफी पश्ुओंको सहज रीतिसे छूत नहीं 
लग सकी ।” 

उनका निष्कपं है किः -- “यदि सहज छतसे कुछ सयाने पश्ञु मर गये 
और उट्ठमें उप्न्न लगभग २५ सेकड़ा वछहओंकों छत लगी और वह मर भी गये 
फिर भी वहाँ जेसी अवस्था थी उसमें साधारण तौर पर छूत फेली हुईं नहीं थी । 
प्रयोगकी समाप्ति पर पूरे ठ्ुक्ी जोनिन परीक्षा और सोचे समझे विना चुने गये ६ 

पश्नुआँकी शवपरीक्षासे मालम हुआ कि रोग गायव हो चुका है । 

“इसलिये मालम होता हे कि, जवतक सीमित स्थानमें छूत वहुत जादे न हो 
और अत्यधिक अहणशील अर्थात्‌ वहुत छोटे पछुओंका तुलनात्मक अतिशत अविक न 
हो तो उुव्यवस्वित ठटठ्ठमें वादके रोगके जढ़ पकडनेकी आशका अधिक नहीं है ।” 

छुतग्रस्त पशुओंके साधारण स्वास्थ्यका खुधार करना चाहिये। साथ ही उन्हें 
अतिरिक्त खनिज आहार देना चाहिये। आँतोंके परोपजीधियोंका उपद्रव हो तो 
उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । इसमें तूतिया और कमला या कचीछा ठेना चाहिये । 
ये सुन्दर इृमिन्न हैं । 

क्षमताकरण : वाहकी क्षमताक्ते लिये कोई विशेष साथक नहीं है। रोगका 
प्रतार रोकनेके लिये उट्ठकी परीक्षा भयक्नी तरह जोनिनसे करनी चाहिये । सही प्रति- 
क्रियाधारियोंको प्रथकू करना और उनकी चिकित्सा करनी चाहिये । 

कश्निवारणके लिये तात्काल्कि उपायकी तरह भी अतिसारकी चिकित्सा होनी 
चाहिये । 

एम फंडियनने (7४०5-७7) हल्के गन्धकाम्लके साथ फेरस सत्फेट या 
हीराकससे अतिसार मिठाकर साधारण अवस्था खुबरते पाया है। १ रत्तल पानीरमें 
३० ओेन मेथिलीन ब्लू घोल कर लगातार पाँच दिनों तक श्रति दिन पाँच मात्रा और 
८ दिनके बाद इसेही फिर दुहराना यह दूसरोने अजमाया है । कोढ़ एक एसिड-फास्ट 
जीवाणुके कारण होता है । चाल्मूगरा इसकी खास दवा हे। इसी आधारपर 
चाहमें चालसगरेका उपयोग हुआ पर कोई फल नहों मिला । श्री अचारने (मेंसूर 
सिश्म इंस्टिस्य टो) वाह पर एक लेख छिखा है । इसमें लिखा है कि, श्री डाउनहमने 
(सन्‌ **२८ से) ६ रोगियों पर चालमूयरा अजमाया जिसमें ५० सेकड़ा फल मिला 
और मैसूरमें चालमूगरेका रोगनिवारण-गरुण खोजा जा रहा है (सन्‌ १९३९)। 


अध्याय ३९ ] कठजिमिया ११६१ 
ईंडियन काउन्सिक ऑफ एपग्रिकलचरल रिसचने क्षय और वाहकी सोजके ब्यि 
खास अफसर नियुक्त किया है । 


१३६७, 2९77०7्राएट0575 $ कठजिभिया । 


पर्याय “-- रे फगस डिजीज, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोग्सीलोसिस, 
'ऊडन ठग (५/०06७॥ ६०72८), छपी जॉ (,घणाएए ]०ए७) | 


यह रोग छुतहा और जीर्ण है! इसमें अबृद उभइते हैं जिसमें विशेष प्रकारके 
दाने होते हैं, जिनमें पीच भरी रहती है । यह साधारण तौर पर जीम, मुँह, जबड़ा, 
लचा और सुँह तथा गरदनकी त्वचाके भीतरी ततुओं पर निकलते हैं। 

कभी कभी इनका ढंग महा मारीकी तरद होता है। भारतमें कुछ घटनाओंके 
मिलनेकी रिपोर्ट है। श्री मगहलकरने भिन्न समय पर १० रोगियोकी मुक्तेथरमे हुई 
'निदान-शास्रीय (पेथोलोजी) परीक्षाका वर्णन और चित्र छापा है । --(इड्यिन जन 
आफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ट एनिमल हस्वेन्डरी, दिसम्बर १९३८, प्ृ० २७१) 

छूत : इस रोगसे सबंधित जीवाणु स्ट्रेप्टोश्रिक्स वोभिस या एक्टिनोमाइसेस 
चोभिस (89९0607॥775 90978 07 8 ८०(४०7ए८९७ 9009) है।यह 
जीवाणु अपने बृद्धिकालूमें शाखा फेछा सकता है । यह तीन रपोसे बढता है-- 
फिलामेन्ठ, क्लब ओर कोक्सी ([रव्वाग्न७ा(5, टांप्रीॉ०5 शाव ९०८८) । यदि कसी 
क्षतकी पीव काँचक्ी मट्टी (स्लाइड) पर फेलाकर खाली आँख ठेखी जाय तो दाने 
दिखायी पढ़ेंगे। यदि इन दानोंको फोडकर कम णत्तिवाले अगुवीक्षण यत्नसे देखा जाय 
तो बह सौत्रिकपिड ((7]47९7/९0 [9067८5) दिखायी पढ़ेंगे अथवा मूसलाकृनि, 
जो एक केन्धके चारों तरफ किरणको तरह सजे हैं। मूसलाकृति, सौन्निकाका एक रुप 
है जो प्रारभिक अवस्थामें देखा जाता है । अल्घुमिनयुक्त माध्यमम घरीरतापमे इष् 
तेयार हो सकती है । 

यह कहा जाता है कि, यह जीवाण मनुप्य और पश्जुशरीर पर अवलूब्नि 
परोपजीबवी हैं और पाचन-प्रणाली तथा समवतः झासप्रणाढीके ऊपरी भागमे रहते 
हैं। किसी भाग की कलाके प्तत द्वारा यह रोग ठेहम अपने आप बट सऊता हे । 
दांत हटनेमे, खुरपका या छतके अन्य रोग, जिनसे इलेप्मिक कला असित होनी है। 
होनेसे रोगको मौका मिलता है । 
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अनाजके नुकीले कण का भी महल है। लेुकीले अनाज जीभ जेंसे कोमल 
भागमें छगकर उसीमे ह्ट जाते हैं और पेशियोंके सकोचसे भीतर धैसते जाते हैं । 
इससे बने छेदकी राह इस रोयके जीवाणु तंतुओंमें घुस जाते हैं । इसी तरह 
मसूढेंमं घुसकर ये जीवाणु जबंडेकी बीमारी पेदा कर सकते हैं। इसी तरह वछहके 
दूध पीनेसे हुए क्षतक्कें कारण धनमें रोग हो सकता है । 

लक्षण ः ढोर की जीम सबसे जाठे असित होती है। इसके बाद जबडेकी 
अस्थिका नम्बर है! जीसके असित होने पर पहले कड़े और दृढ़ अबंद उभढते हैं । 
यह भीतरकी ओर चढते हैं । सौत्रिक तठु पैदा होकर जीमकोा लकड़ीकी तरह कडी 
कर उठेते हैं। इसलिये इस रोगका नाम “काप्ठ-जिह्ठा” पड़ गया है । खानेमें पञ्ु 
जीमसे काम नहीं ले सुना और उसके भूले मर जानेका भी डर रहता है। कभी 
कभी जबडा, खासकर निचला जबडा असित होता है । हट्ठी संजकी तरह हो जांती 
है और उसकी आकृति विक्नत हो जाती हैं। वह भंगुर हो जाती है और उसमे 
जीवाणुके उत्पन्न विकार भर जातें हैं। गरलपर भी आक्रमण हो सकता है और वहाँ 
अबृंद निकल सकते हैं । 

सिर और गर्दनकी त्वचा और अतस्तकके तंतु असित हो सकते हैं और उनमे 
आबुद उभड सकते हैं । 

रोगजीण हो जाता है और महीनों था वर्षों तक्क लटपटा सकता हैं। यह 
अलक्षित स्पसे शुरू होता है, खासकर जब अस्थियोपर आक्रमण करता है । जब बाहरी 
परिवर्तन होने लगे या पोषण अथवा श्वासकी गडबढी होती है तव यह प्रगट माद्स 
होता है। जब तक रोग एक स्थान पर रहता है तापमान नहीं व्डता । जब पीष 
पंदा होने लगती और कोथ रक्त तक पहुँचता है तव ज्वर होता है । 

चिकित्सा : जवतक अबुद बाहरी उभाड मात्र है और सरल्ताते अलग क्रिया 
जा सकता है उसे काटकर निकाछू ढेना ठतुस्त-फुरतका इलाज है। यदि रोग 
काटनेके सुवीते की जगह पर न हो तो उसे गहरा चीर देना चाहिये और दपित 
पदार्थ पॉछकर साफ कर देना चाहिये और उसमें कोथघ्न, खासकर आयडिनकी पट्टी 
भर ठेनी चाहिये। मुँहके बाहर यदि अबुंद हो तो उसमें छेद कर द्वाकर पीव 
निकाल देनी चाहिये। फिर जिलेटिनकी बनी केपस्युछमें १५ से ३० अेन संखिया 
भरकर उस छेद्म घुसेढ़ ढेनी चाहिये। इससे अबुृंद्पिंड सूख जाता है और गिर 
पडता है। इसके वाद क्षतर भर जाता है। जीभके अबुदम छेदनके वाद टिकचर 
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आयडिन छगानी चाहिये । जहाँ छेदन सम्भव न हो वर्हां आयडिनकी सह छूमाना 
उत्तम उपाय है । 

५ सेकडा आयडिनके घोलकी २०० सी० सी० गिराकी सूहे (सयानोंके लिये) 
बहुत उपयोगी होती हे । यह जीभ, कठ, खचा और अतस्लन तन्नुओंके अस्ति होने 
पर विशेषकर छाभम्रद होती है । पर यदि अस्थियाँ बहुत जादे असित हो त्तो 
आयडिनका आश्यन्तरिक उपयोग अधिक छाभका नहीं होता। प्रेट्ट ब्रिठेनसे 
गव्यचिकित्सा की जाय चाहे नही, आयडिन खिलानेकी प्रश्ग है । 

पोटाशियम आयडाइड भो दिया जाता है। छोट पशुओके लिये ३० ग्रेन से 
३ ड्राम तक मात्रा है। सयाने पशुओके छिये दी मात्रा है। दो से चार 
सप्ताह तक पानीके साथ एक मात्रा प्रतिदिन तव तक दी जाती दे जब तक सभी 
अबंद खतम न हो जाँय । अधिक मात्रामें आयडाइड या आयडिन ठेनेसे आयडिनकी 
व्याधि (आयडिज्म--00५77) हो जाती है। नाक या गछे की सर्दी, त्वचा 
फ्सी निकलना, वाल मड़ना, दुबछापन इसका पता बताते हैं) एसी हालतमे छुछ 
दिनोके लिये चिकित्सा बन्दकर फिर थीडी मात्रासे शुट् करनी चाहिये आयडिन 
खिलानेका असर अबुंदों पर (खासकर जीभके) टिकचर आयडिन छगाने और 
आयडिन तथा पोटाण आयठाइडके घोलकी सूई छगानेसे और बढ जाता है । 


१४६५ 99785 /0528५९ * छुतहा गर्भपात । 

पर्याय :---बैंग्स डिजीज, त्र्‌ सीलोसिस, कन्टेजियस एवोसेन । 

छुतहे गर्भपातमं एक के बाद दूसरे पश्चुका गर्भ गिर सबता है। इससे गायरो 
कोई बाहरी क्षत नहीं होता। यह रोग त्र सेला नामक जीवाणुके (370८८ 
४०070५) कारण होता है। यह जोचाणुयुक्त चारा सानेने एड्से दूसरी गायको 
होता है । 

एक तरहके श्र सेछा जीवाणु मनुप्योका साल्ठाज्यर पंदा करते है । दूसरी तरहके 
गायका गर्भ गिराते हैं और तीसरी तरहके शकरीका गर्भपात करते है। तीनोके 
नाम कमसे ब्रुसेका मेलीटनसिस, श्रंसेला एवबोर्टंस और बुसेछा खट्स 
(%, शराटमछा5, छिए ४9078 बाते फे ध्याको हैं । 
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बुसेला एबोटंस अवायुजीवी है। श्रयोगशालाके कामके लिये यह कार्वन- 
डाइऑक्साइड की उपस्थितिमें झुद्ध कृष्टिमिं वढ़ सकता है । 

क्ृष्टिमें जीवाणु दो वर्षोतक तीत्र रद सकता है। जरायुके भीतर और मरे 
आम यह मद्दीनों तक दारुण रहता है ।  धूपसे यह तुरव मर जाता है। अणकी 
कला, छाया और शीतकालमें यह ४ महीने तक जीता है। ५० से ५० डिग्री से० 
की सूखी हँवामें यह दो घटेमें मर जाता है। प्रचलित छूतनाशक इन्हे कुछ ही 
मिनटोरमे मार डालते हैँ । ४ 5 

आहार या ग्रजनन-इंब्र्योंके द्वारा देहमें जीवाणुके अवेश करनेसे तुखत ही 
गर्भपात नहीं होता। यह सच है कि अनेक गायोंका गर्भपात यह नहीं भी 
कर सके । 

जहाँ खूब अधिक ढोर सम्बर्भन किय्रा जाता है वहाँ यह रोग बहुत होता है। 
थह भारतमें होता है। पहले इस्त त्तरफ ध्यान नहीं दिया गया था तब यह रोग 
अव्यापक माना जाता था। अब इधर ध्यान देने पर पता चला है कि, अनेक ठट 
असित हैं और रोग बहुत व्यापक माना जाता है । किसी किसी देहामें ४० से ६० 
सेकडा पद्चु छूतमसत हैं । उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकार्में यह जितना व्यापक है 
भारतमें भी उतना ही है। इससे गव्यक्षेत्रोंको आधिक हानि बहुत होवी है । 
क्योंकि, एक वार गर्भ गिरनेसे गायें कठिवतासे गाभिन होती हैं और नहीं 
भों होती हैं। यदि कोई विशेष उपाय नहीं किया यया हो तो गर्भपातके बाद टो 
वर्ष तक गाय गरम नहीं होती । 

प्रसवकाक या उसके बाद भी छूत आयः फेलती है। ऐसी हालतमें उनके 
गर्भोादक (लिकर एमनी) तथा अन्य कलछामय स्लावोंके साथ यह जीवाणु भी बाहर 
निकलते हैं । यह होने पर आसपासका चारा, पानी सब दूषित हो जाते हैं। नर 
को भी छूत छग सकती है और वह समागमके समय छूत छगा सकता है। ऐसा 
समम्का जाता है कि, यदि ल्ावके ऊपर गाय लेटी हो तो चमढ़ेके द्वारा भी छूत लग 
सकती है । 

हमें घुसनेके बाद जीवाणु छूसीका-पन्थियोंमें डेरा डालते हैं। अणके ततु 

और जननीके पुरैनकी ओर उनका विशेष आकर्षण है। गर्भिणी यायके ठेहमे 
जीवाणुक्के घुसनेसे इसीलिये गडबढ़ी पेदा हो जाती हैं। उसके कारण गर्भपात, 
अुणकी निर्वेखता या समयसे पहले असब हो जाता है । 
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जीवाणु थनके ततुओंँमे भी डेरा डाल सकते हैँ । इसलिये दूसरी बार गर्भधारण 
करने पर वह यहींसे श्र णको अस सकते हैं और तब वाहरी छत लगे बिना भी गर्स 
गिर सकता है । 

गर्भपात होने पर आयः पुरेन नहीं गिरती । यदि वह भीतर रह जाती है तय 
सढ़ाने और पीव पेंदा करनेवाले जीवाणु एक दसरी छूत पेंढा करते हैं। इनके 
कारण जरायुमे प्रदाह होता दे इससे कभी कमी रक्विकार हो जाता है । यह कह 
उना अच्छा होगा कि, चाहे जिस कारण गर्भपाव हुआ हो यदि पुरैन (जेर) न गिरे 
तो उसकी खोज खबर लेनी चाहिये । गाय प्राय पुरेन खा लेती है। हर हालतमें 
यही हुआ नहीं मानना चाहिये । आशभ्यन्तरिक परीक्षा करनी ही चाहिये। सहज 
प्रसवके समय परिचारक वहाँ रहे और पुरेन निकलनेके वारेमे सावधान रहे। पर 
गर्भपात तो अचानक होता है। रातमें हुये गर्भपातका पता सबेरे चलता है । 
पुरेन न मिली तो यही मान लिया जाता है. कि, गाय खा गयी। प्राय' भीतरी 
जाँच नहीं की जाती। जिस गायको पुरेंन नहीं गिरती वह हुबलाने लगतो है, 
उसकी भूख मिट जाती हैं । जरायुमे बाहरी पदार्थ रहनेके कारण कई तरहके उपद्रव 
होते हैं। रक्त दूषित हो सकता है जिससे गाय मर सकती है। गर्भपात होने 
पर यदि पुरेन नहीं मिले तो ठहरना मूर्खता होगी । भीतरी जाँच करनी चाहिये 
और यदि वह भीतर हो ते उसे बाहर करनेका उपाय होना चाहिये । 

लक्षण : गायमें इस रोगका सबसे बडा लक्षण गर्भपात है। गर्भपात चाहे 

दो सकता है पर प्रायः ६ ठे से ८ वें महीनेमें होता है। कभी यह ढेरसे होता 
है. और कभी इतनी जल्दी कि, बाहर निकला भ्रण दिखाता भी नहों | 

जब भ्रणकला असित हो और तब भी बच्चा ठीक समय पर पेदा हो जाय तो 
रोग पुरनम हुए परिवर्तनोसे अथवा बाहर निकले पदार्थोकी अणुवीक्षण-परीक्षासे 
पहचाना जाता है। ऐसी हालनमें पुरन साधारणत- बाहर नहीं निकलती । 

शुरू महीनोंके गर्भपातके बछरू मरे मिलते ह। बादके गर्भपातमें वह जीते 
निकल सकते हैं। पर वह शआ्राय- दो तीन दिनमे नवजातके रफ़दोपसे मर जाते हैं । 
(१४०१)। असित गायके प्रसवका जीवित बच्चा कभी कभी जीता रह सकता है 

रोगका दौरा: यदि गर्भपात सकुशल हो जाय या परीक्षाते गायमे जीवाणु, 
पाये जाये फिर भी स्वाभाविक प्रसव हो तो गाय साधारण तौर पर चगी दे जाती ऐ 
और फिर गासिन होती छै। दुवारा गाभिन होने पर उसे स्वाभाविक प्रसव या 


नें अभे अक- कॉबक. «७ न 


लि अब अर की व्् 
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गर्भपात हो सकता है । यह क्रम तीसरी या चौथी वारतक चल सकता है। पर बह 
ऐसे भी बच्चे पैदा कर सकती है जो जीते रहें । 

यदि पुरेन रह जाय या तुरत और आसानीसे नहीं निकलती है तो भले ही वह 
ज सेलोसिसके कारण न हो पर इससे पश्च वॉक दो जाता है। कभी कभी ऋतुकी 
गडबडी हो जाती है । 

जब किसी ठहुमे पहली वार छूत लगती है तव गर्भपात अरसेके वाद 
होता ढै। इसके वाद जल्दी जल्दी होने छयता है । पहले कुछ ही पश्ु गसित 
होते हैं और जब इनका गर्भपात होता है तब ठट्ठमें तेजोसे छूत फेलने लगती है । 

जिस ठट्ठंम वाहरते खरीद कर पशछुओंको कमी पूरी नहीं की जाती यहरोग 
शीरे धीरे मिट जाता है। क्योंकि, एक या अनेक गर्भपातके वाद पद्ुओँकी क्षमता 
हो जातो है । तब ये आगे होनेवाले आक्रमणोका अतिरोध करते हैं। ,पर 
अनियंत्रित ठह्ठमेँ नयी आयी कछोरको छूत छग सकती है और बह्द रोग बनाये रखती 
है। अपनी सतानसे ही ठछक्ी पूर्ति करनेपर भी समय समय पर गर्भपात हो सकता 
है। क्योंकि, जबतक क्षमता श्राप्त नहीं होती कलोरोंका गर्भ गिरता, है। 
स्वाभाविक रीतिसे रोगके उन्सूछनकी रीति यह है कि, कुछ समय तक उट्ठमें नयी 
गाय और वछिया नहीं मिलायी जायें। जब ठटूठ रोगरहित हो जाय नयी गाय 
और वछियाँ उसमे शामिल की जा सकती हैं । 

विंदान : रोगका निदान “सहलेप परीक्षा” (एग्डॉटनेशन टेस्ट: 
4ए82पए77270०7 ६८50) से किया जाता हैं। पशुका रक्त लेकर, सस्लेप या 
एग्ह्टिनेशन परीक्षासे त्रसेलकी जाँच की जाती है। यदि इस जीवाणुका जरायुमे 
डेरा हो तो उसको ब्ृद्धि नहीं रोको जा सकनो और इसी कारण अरूणकी म्रत्यु भी 
नहीं रोकी जाती । 

यदि छत लगनेपर भो पूरे महीनेमें किसी गायने पहली वार असव किया या 
आर्भ गिराया तो पहला ध्याव पुरेन पर देना चाहिये। क्योंकि ऐसी अवस्थामे 
पुरेन प्रायः नहीं निकलंती । भीतर रही पुरंन तुरत निकार देनी चाहिये और 
जरायुको गरम तथा जीवाणुशज््य पानीमें नोनके ०५ सेकडा घोलसे धोना चाहिये । 

जब तक साफ पानी नहीं निकले थोते रहना चाहिये । यह उपचार नित्य 
और फिर पीछे २ या ३ दिन पर तब ,तक करना चाहिये जब तक कि, दूपित 
'पदार्थका निकलना रुक न जाय । इसमें प्रायः दो सप्ताह लगते हैं। यर्मपातके 
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बाद छुतहे पदार्थते जरायु जबतक मुक्त न हो जाय तबतक गायको फलने न देना 
चाहिये । इसलिये गरम होने पर भी उसे कम से कम दो महीने तर फलने नहीं 
डेना चाहिये। 

यदि जरायुमें पदाह हो तो उसका उपचार करना चाहिये। उसमे पुजीभत 
सढ़े पदार्थ निकारू कर नलछीसे वार वार धोना चाहिये । 

निरोध : शुद्ध स्टठ्मे छृत रोजनेके लिये उसमे बरावर अपनी सतान हीं 
दाखिल करनी चाहिये। यदि यह सभव न हो ते। नये खरीदे पद्म को अलग 
रख खरीदनेके कमसे कम ३ सप्ताह बाद उनकी सबलेप-परीक्षा करनी 
चाहिये । 

यदि किसी छुद्ध 3टठमे अचानक गर्भपात दह्वो जाय या पुरैन नहीं गिरे तो जब 
तक कोई और कारण सिद्ध न हो उसे छुतहा शर्भपात समझना चाहिये। उस 
पशुको प्थक्‌ कर गोशाक्ला और जमांनको पूरी तरंह छत्तरहित करना चाहिये। 
अरूण और कलाओको परीक्षाके वाद्‌ जला देना चाहिये । 

यह रोग देहमें श्रतिपिड बनाता है। इसलिये छूतके अन्य रोयोकी तरह 
क्षमता पैदा करनेके लिये टीका छगाया जा सकता है। इसकी जाँच व्यापक मात्रामे 
की गयी है । पर अब इस रोगके टीकेके विरुद्ध क्या जाता है। इसके फलग्रद 
होनेमे तो संदेह हैं ही। पर एक बार झु८ करनेसे इसे हर ६ महीने पर छगाना 
होता है । इसकी सलाह नही दी जाती है । 

असित ठट्ठमें छूत फेंलना रोकनेके लिये खास्थ्यकर उपाय ही एक मात्र सकल 
उपाय है। गोशाला पूरी तरह छूत रहित कर दी जाय । असित गायके असवके 
लिये कम खर्चेकी अल्प-कालिक छावनी अलग वना दी जाय । प्रसवकाल और 
उसके कुछ सप्ताह वाद तक गाय छुतहदी रहतो है। इस निराली (ध्रथक्‌) छावनीमे 
असव होना चाहिये। जिस गायमे गर्भपात या असमय प्रसवके छक्षण दिसायी पढे 
उसे यहाँ हटा देना चाहिये । प्रसव या गर्भपातके बाद गायकी पूरी सफाई हो भर 
उसका छूतनाझ्ष किया जाय । जरायुसे निकला सभी दूषित पदार्थ गाढ़ अथवा जला 
दिया जाय । फर्ण पर हलकी फूस विछा कर जछा देनी चाहिये । छावनी जला दी 
जा सकती है । 

प्रसवके बाद ठेखना चाहिये कि, पुरैन निकछ आयी या भीतर है। यदि भीतर 
ही हो वो जेंसा चताया जा चुका है करो । जब तक जरा भी ज्राव होता रहे गायको 
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इसी छावनीमें रखो। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाय तब ठट्ठमे वापस छायी जा 
सकती है । 

हर द्वालतमें योनिकों अनुत्ते जक घोल जेंसे कि नीमको पत्तीके पानीसे धोओ । 

अन्य गायोंके प्रसवके लिये एक अलग छावनी होनी चाहिये । जहाँ सब पशु. 
रहते हैँ उसो गोहालमें प्रसव नहीं होना चाहिये। त्रुसेछ जोवाणुकी जाँचके लिये 
सभव हो तो हर वर्ष ठट्ठकों परीक्षा होनी चाहिये । परोक्षा अणुवीक्षण यत्रके बिना 
भी हो सकती है। असित और अग्नसित गायोंकों अछग कर ढेना यदि सभव हो तो 
बुद्धिमानी होगी। उसी गोहालको दो भागोमें बॉँठा जा सकता है । इस तरह 
अग्रसित पशुओंके पक्षकी वलबृद्धि होगी और असितपक्ष निमूंछ हो जायगा | शर्ते 
यही छू कि, केवल परीक्षित सतान ही रखी जाय। परीक्षाके लिये १३६२ 
पैरा ढेखो । 


पघफ+++++++ 


१३६६, पिटारए ए८ए९७+ ; छाल पेशाव | 

पर्याय :--- टिक फीमर, वोभाइन पिरोप्लाज्मोसिस, रेड वाटर, व्लेक वाटर । 
हिन्दी--जरद घुखार, छाल पेशाव। वंगाली--रक्तमूत्र ।  गुजराती-- 
मृतर-मा-लोही । 

लाल पेशाव गरम देशोंका रोग हैं। यह रक्तम एक तरह की छूत 
(पीरोप्छाज्मा वेवेसिया विगेमिना-0॥70ए5गरा४ 37889 सि९7)79) 
लगनेसे होता है जो एक तरहकी किलनीके (बूफिकत 000[007]प5) के काटनेसे 
उसमें पहुँचती है । 

इस परोपजीवीके कारण रक्तमें बहुत विकार होता है जिससे बुखार आ जाता 
है। पेशावका रग छा हो जाता है। यद्यपि इस ज्वस्में सदा छाल रयकी 
पेशाब नहीं होती फिर भी इस रंगके ही कारण इसका यह नाम पड़ा है। 

यह रोग सासतमें सर्वेत्र है । 

अणुवीक्षण यत्नके नीचे रक्तके यह परोपजीवी नासपातीकी तरह गोल होते हैं 
जिनका साइटोप्छाज्म (८ए7००छण) किसी भी 'नीले रगसे नीला हो जाता है । 
नासपातीकी आहृतिके परोपजीवी आरायः जोढ़ेमें ठेखे जाते हैं। दोनोंके चुकीले भाग 
आमने सामने रहते हैं । 


न 
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प्रयोगके लिये छुतहे रक्त टीझा छूगराकर रोग पदा किया जा सकता है। 
आराम होनेके बाद एक वर्ष तक बह पद्ु इसका वाहक रहता है। पीरोप्लाज्म रक्तमें 
रद्दता हैं पर रोगऊे कारण जो क्षमता हो गयी है इसके कारण वह बढ नहीं सकता ! 

इस किलनीका जीवनचक्र ः बूफिल्स किलनोका अडा घासमें सेया जाता 
हैं. और फ़ूठना है। ६ पेखाला अर्भक (ढोले) घासते निऊुछ ढोरकी देह पर भावा 
और उसका खून चूसता है । अपनी विकरासकी यह अवस्था वह छोरके शरीर पर 
पूरी करता है। कई दिनके बाद अर्मक भूरे से खेत रगका दो जाता है और 
०५ से १९ दिनसें अपना चोछा फिर बदलता है। इसके ८ दिन बाद वह 
८ पेखाला तरुण अवस्थामें आता है। ५ से १२ दिनमें अपनी खाल छोड 
कर यह भ्राड बन जाता है । 

नर अडाकार भूरे रगकी किलनी वनता है जो प्रायः थु७ 5च हम्बी 
होती है। माताका गर्भधारण करनेके वाद आकार बहुत बड़ा द्वो जाता हे। 
गर्भवारण करनेके चार दिन बाद यह भरपेट खून पीकर पशुशरीरसे ध्ती पर 
ठपक पड़ती है जहाँ चंद २,००० से ४,००० तक अडे देती है। वायुमडलफे 
तापमानके अलुसार अर्भक अवस्थासे अडा देने तक आय ३ सप्ताह छगते हैं । 
यदि सादा किलनीने पीरोप्छाज्माड़ी छूतवाछा रक्त पिया दो तो अर्मकर्मे 
पीसेप्लाज्या हो जाता हैं। और इस तरह विक्सित किलनी छुनही किलनी 
होती है। यह जब किसी पशु को फाटती है तव उसके रक्तम पोरोप्लाज्मा 
डाल देती है । इसलि्यि यह रोग वहीं होना है जहाँ छुतहे ढोर हों और झिलनी 
भी मौजूद हो। माड़ीदार और नम स्थानमें ही छूत हुआ करती है। छुतहे 
स्थानके ढोर १० या १२ बप तक या जन्म भर अपनी देहमें पीरोप्लाज्य बहन 
करते हैं। इसलिये बिना छूतवाले स्थानोमें यदि छुतदे पशु न दों और दिलनी 
हो तो छुनहे स्थानके पशु विपद्के कारण हो सऊते हैं । 

अहणशीलता : तरुण बछू बहुत अहणशील होते हैँ । इसलिये यदि 
किसी ठट्ठमें छूछ और किलनी दोनों हो तो जन्मके बाद बछलकों छूत छग 
जाती दै। इसका मुख्य लक्षण यद् हे कि, छूत छगनेके बाद बउरव्गे दृत्का 
बुखार हो जाता है। हर हालनमें घुसार नहीं भी दो सक्ना हे। बररू मरते 
नहीं हैं। छूत छगनेके वाद उन्हें क्षमता हो जावी है पर प्रायः यह छूतके 
याहन हो जाते हैं । 


उड़ 
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' लक्षण : पीरोप्छाज्य और वाहक क्षमता-प्राप्ण पशुकी, माता या खुरपका जेसी 
बीमारीके बाद, देह हट जा सकती है। तथ इस पशुको यह रोग हो जाता है । 
रक्तओे जीवाणु बढने लगते हैं ओर उम्नस्पर्म रोग प्रगट होता है । 
' रोग उम्र या जीर्ण रूपसें हो सकता है। उच्च रोगका छक्षण १०६ से १०७ 
डिझ्री फा० का तेज बुखार है। आरन्भिक अआ्स्यामें कब्ज होता है। इसके 
बाद अतिसार था पेचिश और मसृतका छाल रग। यूत रगीन होता है । वह 
खूनीसे लेकर काले रग तकका हो सकता दें। उस गायको रक्तात्पता हो जाती है 
ओर पांडु रोग दिखाई दे सकता हैं। अतिसास्म आँव और खूनके धक्के हो सकते 
हैं। दूध घट .जाता है। कभी म्भी दूधफा रग पीला हो जाता है। 
साधारण तौर पर गाभिन यायका गर्भ गिर जाता है । 

वादकी अवस्थामें पिछले पर कमजोर हो जाते हैं और पश्च लूगडा कर 
असीट घसीट कर काँपता चलता है। पेणियाँ फढ़कती हैं । दोनों व्लें पिचक 
जाती हैं। चमडा सूखा और रुखढ़ा हो जात। है। आँख बहने छगती है। 
इलेप्मिक कछा पहले सूखी और रुखडी हो जाती हैं फिर पोली । नाडी तेज हो 
जाती है, थोड़ी मेहनतसे १९० से १६० की चाछ हो जाती है । 

रुक असाधारण तौर पर चबकीके छाल रगका अधिक पनीला हो जाता हैं । 
अक्का बनने पर रक्तरसमें लाली ठेखी जाती हे । रक्त गणना करने पर रक्त- 
कणिकाये घट कर प्रति सो० सी० १० छाख हो जाती हैं और इनके बीच चीच 
परोपजीवी हो. जाते हैं जिनकी सख्या रोयकों गसीरताके हिसावसे होती है । 

प्रतिकूल परिस्थितिमें रोगी इतना शिथिल हो जाता है कि, वह' खड़ा नहीं रद्द 
सकता और वराबर बेठा रहता है। साँस छेना कठिन हो जाता है। पशु कश्से 
कराहता है,।। “आँसू और लार बहती रहती है । पेशियॉकों फड़कन वरावर बढ़ती 
जाती है। तापमान तेजीसे घटकर ९८ डिग्री फा० हो जाता है और पश्ञु मर 
जाता है । हल्के आक्रमणके लक्षण इतने कड़े नहीं होते । तापमान अचानक नहीं 
चटता, कऋमदाः घटता है। भूख और वल धीरे धीरे बढ़ते हैं॥ रक्त-कणिकायये 
भी बढती हैं । चड्ढा होनेमें महीनो छूगते हैं । 

कभी कभी उम्र आक्रमणके वाद जीणेरुप हो जाता है या कभी कभी सुस्थ पश्मुमें 
अन्ातरूपसे ऐसा हो जा सकना है । तापमान प्रायः १०४ डिश्ी हो जाता है और 
साधारण तौर पर १०५ से १०६ डिग्री फा० के भीतर रहता है। रककी कमी और 
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हुबलापन धीरे थीरे होता है। मूतका रग नही बद्छना और न उसमे हेमोस्लोविन 
होता हैं। रौगका दौरा कह सप्ताहका होता है। चज्ना होनेम कुछ सप्ताह और 
अधिक था महीनों लय सकते हैं। जरासा तापमान बढने से रोग दुहरा जा 
सकता है । 
उम्रव्याधिमें झत्यु प्रायः हो जाती हैं। गरमीके महोनोंमे मल्युसस्था 
सबसे जादे होती है। जीर्ण व्याबिमें यदि उपत्रव न हो तो भायद ही खत्यु 
होती है। 
छोटे बचोपर हुए आक्रमण ध्यान सींचे विना गुजर जा सकते हैं। ५९ महीनैसे 
कम उमरके वच्चोंका रोग सिर्फ कुछ दिनका होता है । १ से २ बर्षकी उम्रके पझुओंकी 
सत्युसत्या २५ सेकढ़ा हो सकती है। एक आक्रमणसे आराम हो जानेके बाढ टोर 
प्राय. क्षमता प्राप्त कर लेते हैँ । 
निदान : सूतमें हेमोग्लोविन (छाल रग), तापमान बढ़ना और पाडुता सही 
निदानमें सहायक होती हैँ । यदि मूत छाल न हो, केवल तापमान बढ़े, पर ठट्धके 
अन्य पत्र॒ओँमें इसके लक्षण हों तो इसे छाल पेजाव ही मानना चाहिये । किलनीकी 
खोज करनेसे निदानमें सहायता मिलती है । अशुवीक्षण परीक्षासें रक्तम परोपजीवी 
पाया जाय तो छुद्ध निदान हो सकता है । 
गलघोंटू और गिल्टो दोनोके अनेक लक्षण लाल पेशावके समान हैं। पर उन 
रोगोंमं व्याधि तेजीसे बढती है और रक्तकी कमी नहीं होती । मृत छाल नहीं 
होता । सूजन रहती है । 
शवपरीक्षामें अणुवीक्षण यत्रके विना भी गित्टोका काला खन 'लाल-पेशाव के 
छाल रक्तका भेद वतावेगा । 
चिकित्सा : चिकित्सा सम्भव है और यदि जदी ही शुद्ट कर दी जाय तो 
आराम हो जानेकी आश्या बहुत रहती है । पर आराम होने का यह मतलब नहीं 
कि, रक्तके परोपजीवी नष्ट हो गये । पदश्चुमें यह बने रह सकते हैं भीर प्राय रहते 
भी हैं। द्राइपेन ब्छू, वेंजीडाइन वर्ग (80ा८त76९ 5८7८४) का नीला रग 
है। यह इसकी विशेष औपधि है। उस ब्छुके घोलकी सई भिरामे दो जाती है । 
तापमान क्षणिक वढता हैं परन्तु रोय कुछ घटोंमें काबूमे आ जाता देै। पेशाब 
साफ हो जाती है और परोपजीवी या तो गायब हो जाते हैं अववा उनरी सम्प्रा घद 
जाती है । है 
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- . देहकी तौलके प्रति २०० रत्तल पर १३ से ३ झेन ट्राइपेन ब्छूकी मिरामें सुई 
लगाने से अच्छा फछ मिला है। सूद सावधानीसे छगानी चाहिये । क्योंकि, यदि 
लचामें ज्छू चला जाय तो पीब पेदा होती है और वह सूख (मर) भी जा सकती है । 
यदि कोई सुधार न हो वो इसे ६ या २४ घटे पर फिर छगाना चाहिये । ट्राइपन 
ब्लू १ से ५ सेकढ़े शक्तिके नॉर्मेछ सेलाइनमें घुल जाता है। सई छवानेसे तन्तुका 
रत भूरा नीछा हो जाता है। यदि जरूरत हो तो सई दुबारा लगाई जा सकती है । 
ब्लू से हाथ रू सकता है। थोढ़ेसे केंठशियम क्छोराइड और हाइड्रो-सल्फाइटसे 
दाग मिट जाता है। अब तो ट्राधब्पाफ्लेविन काममें आता है। यह ट्राइपेन 





चित्र १६४. वृफिलस एनुलेट्स । 
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ब्छ्पे भी अच्छा परिणामकारी है। ट्राइपाफ्लेविनकी मात्रा १५ अन सयानोंके 
लिये है और तरुणोंके लिये ५० सी० सी० नॉर्मल सेलाइनमें ७ ग्रेन शिरामें 
ढेनी चाहिये । 

ख्राइपाफ्लेविन पर प्रकाशका अतर होता हैं। जिस पश्चुकी यह दिया गया हो 
उसे धूपमें नहीं निकालना चाहिये और तीत्र प्रकाशसे उसे कई दिनों तक बचाना 
चाहिये । 

ठराइपाफ्लेविन या ट्राइपेन ब्ठके साथ अतिसार और रक्तात्पताक्की चिकित्सा 
लक्षणोंके अचुसार होती रहनी चाहिये । 

जब हेमोग्लोविनके क्षयसे पञ्ठु बहुत कमजोर हो जाय और उसे सकाल्पता हो वो 
शिरामें नॉरमछ सेलाइनकी सई देनी चाहिये । कब्जियतमें मैगसल्फ या सोडासल्फका 
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जुलाव देना चाहिये और अतिसारभ अफीम । रक्तालताबाले पश्ुकी मठके साय 
नित्य १ से २ ड्राम आयरन सल्फेट (हीराकस) देना चाहिये । 

ब्वमता : सहज छूतके इलाकेमें क्षमताकरणकी कोई जत्रत नहीं । क्योंछि, 
बछरुऑकी बहुत वचपनमें रोग छग जाता है । इस तरद्द उनमें क्षमता था जाती 
है। वारहमासो रोगके इछाकेसे असित पञ्ु॒ जब स्वच्छ इलाकॉम आते हैँ तब 
कठिनाई होती है । यहाँ ये वदूसग्ेको छत लगाते हैं जिसका परिणाम भीषण दोता है। 
इसी तरह यदि स्वच्छ भागके पश्ञु बारहमासो भागमें जाते हैँ तो वह रोगके शिक्षार 
बनते हैं और मर जाते हैं। इसका इलाज यही है कि, वउठुओको ही क्षमता प्रदान 
करनेका प्रयत्न होना चाहिये । इसके लिये असित या वाहक पशुके कुछ सी० सी० 
(डिफाइब्रिनेटेड-फाइम्रिनरहित) रक्तको सुई छगा दी जाय। यदि अपित अदेणामें 
सयाने चछछ लाना हो तो ऊपरकी विधिसे उनको सूई छगा छ्षमता प्रदान कर देनों 
चाहिये । यदि प्रतिक्रिया सीमासे बाहर होने छगे तो ट्राइपाफ्लेविन या द्राइपेन ब्लू 


- सूईसे उसे काबूमें छाना चाहिये । 


लि लडजीओंसनन 
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खास तरहके मियादी और पारीके बुखारका नाम सद्ढा हैं। ट्राइपेनोसोस 
इभान्सी नामक परोपजीवीके कारण रक्तकी छूतसे यह दोता है। घातक रक्तात्यवा 
और छीजन इसका लक्षण है । 

यह रोग मुख्यत' घोड़े और ऊँटका है। कमी कभी कुत्त पर भी आक्रमण हो 
जाता है। गाय मैंसको भी छत छगती है । यद्यपि इनमे रोगके छक्षण हल्के ही 
होते है पर ये मुख्यस्पसे वाहनका काम करते हैं। गाय मेंस पर जोरका आक्रमण 
होने पर असानोसे उनको आराम किया जा सकता छे ! पर घोड़े और छँठका रोग 
प्रायः घातक होता है । 

थह मौसमी रोग हैं । इसकी छत दो तरहकी मक्खियां (टेवेनल और स्टोनो- 
क्सिस) फेलाती हैं । ये अतित पशुको काटतों हैं। अपनी सूँ डे उसका असित 
रक्त छे जातो हैँ और जब दूसरे सुस्व पश्ुुक्नी काठती हेँ तब उसमें उसे टाल देती 
छै। इसके अन्य बाहन भी हैं। यह रोग वस्सातमे खूब होता है। उस 
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मौसममें नम जमोनमें ये मक्खियाँ बहुत अडा देती हैं । असित प्रदेशों सडाके 
इलाके होते हैँ और मौसम भो होते हैं। यह परोपजीवी ट्राइपेनोसोम वंशका है । 
कई ट्राइपेनोसोम हैं जो कई रोग पेदा करते हैं । 

सड़ा : ट्राइपेनोसोम इभान्सीके कारण होता है । 

नगाना : ससी पद्नुओको खासकर घोड़े और ऊँटको असता हैं। टसेट्सी 
(75९६४८) मक्खियाँ ट्राइपेनोसोम श्रूसी (37707) को फेलाती हैं जिससे यह 
रोग पेदा होता है । 

पित्तका रोग (गायका) : आफिकामें ट्राइपनसोम थिलेरी (६ए0877080॥7€ 
(श८४) के कारण होता है। , 


तँ 
] हु 
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,,.. निद्वारोग (आद्मीका): ट्राइपनसोम गेमविनस (६ए08005077९ 
2277)८7४5८) के कारण होता है । 

, ट्राइपनसोम इसान्सी सडा-रक्तका वड़ा परोपजीवी है । यह गतिमान है। यदि 
रक्त लेनेके वाद तुरत परीक्षा की जाय तो इसकी पकड़ सकते हैं । यह फाडता चीरता 
चलता है। आकारमें यह रक्त-कणिकाओंसे ३५४ गुणा बडा होता है। यह 
'झक-कणिकाओकी सीधे तौर पर न तो नष्ट कर सकता है और न सोख सकता है। 

> पर कणिकाओंका पदार्थ ऑसमोसिस (परिद्चवण और संमिश्रण) की क्रियासे इसके भोतर 
चला जाता है जिससे इसका पोषण होता है। इस तरह रक्त कमजोर हो जाता है 
जिससे रक्तात्पतवा और छीजन होती है । वह रक्त जीवन-पोपणके छायक नहीं रहता । 
इसकी वंशब्रद्धि विभाजन कियासे होती है । इसलिये जहाँ इसे ब्रद्धिका बेरोक मौका 
मिलता है वहाँ यह बहुत चुराई करता है । 
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लक्षण... पथ्ुको ज्वर ही जाता दे । चुस्ती रहती है । बाल झड़ें हो जाते 
हैं और आँख वहती है । कुछ दिनोके बाद इन परोपजीवियोंकी श्रद्धि कम जाती है 
तब रोगी कुछ सुधरता है । यह कुछ दिनो या सप्ताहके बाद फिर होता है । इसके 
बाद आक्रमण पर आक्रमण होते है। पदश्चु दुबला हो जावा है। छीजन और 
शोथ होती है। अंत पश्नु मर जाता है। घोड़े और ऊँटको छूत लगने पर ये 
लक्षण होते हँ। गाय मैंसको वीमारी वहुत कम सयकर होती है । ज्वर नहीं 
रहने पर रक्तप्रवाहगें परोपजोबी गायब हो जाते ८ और ज्वर होने पर फिर आ 
जंते हैं ।, माल्म होता है कि. टोरस एकसम अवस्था होती है। इस समय ये 
परोपजीवी की बुद्धि नही कर सकते । भारतम गाय मैंसें छुतदे रक्तता भडार हैं । 
सास मौसमोंमि मक्खियाँ दूसरे पशुओको छत छगानेसे यह रक्त काममे छातीं है । 

ससग्र समय पर भारतमें सी यह गेग तीत्रताते ढोरस फूट पटदा है। एसी 
हालतमें मृत्युतत्या ७० से ६० सेकडा हो जानी है । रोग तेजी से एटना हे और 
कई बार थघुखार छूगने पर रोगो मर जाता छहैं। छणजण प्राण दोनेता 
समय ४ से ८ दिन है । 

बुखारके समय रक्तफी अणुवीक्षण परीक्षासे रोगका निश्चित निदान हो सकता थे । 
गाय मैंसका रोग सरछतासे रोका और आराम क्रिया जा सकता है । 

विकित्सा. इसमें एमेटिक टारठारकी सूई शिराम छगायी जातो दे । प्रति 
१०० रत्तल शरीर तौलके लिये इमफे ३ सेकडा घोलकी ५ सी० सी० उसकी मात्रा 
है। यदि बीमारी दुहरा जाय तो दूसरी मात्रा देनी चाहिये। इसके साथ नित्य 
दो बार आरसेनियस एसिड स्वत्पार्म्भ करके १५ ग्रेव तक खिलानेसे जांदे लाभ होता 
है। घोड़े और ऊँटमें टारटार जादे लाभका नहीं है। जरमनीझा बना नागनोल 
(]२४९४०॥०]) या बेयर २०५ (82 ए८। 205) ऐसी हाल्तमे लाभग्रद हैं । 

निरोश् : उठहके कई पश्ुओंकी यदि पारीका बुखार और दुबलापन हो तो सझ्ञ 
के आक्रमणकी आशका करनी चाहिये। असित पशुओंकी कहीं दूर हटा ऐेना 
चाहिये। जिससे कि, उन्हें काटनेवाली मक्खियाँ आकर सुस्थ पुओकों छू न 
लगाव । समंव हो तो सदिग्ध पश्ुओँके रकको अगुबवीक्षण परीजा की जाय । यदि 
रोगका सदेह सिद्ध हो जाय तो टारटार चिकित्सा एुर कर ढी जाय । दूतके संदेह 
मात्रपर रक्तपरीश्ा किये विना भी टारटार दिया जा सकता दे । 
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११७६ मारतमें चाय [ भाग ७ 
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यह छनवाला ठग्न रोग हैं। क्षताँकी राह छत छगती है जिसको नाड़ी केन्द्रॉपर 
पररिल्णि होती हैं। इस कारण पेशियाँ खिचतो हैं और आक्षिप (3[995775) होता 
है। पणुशरोरमें अवायुजीवी धनुष्टकारी जीवाणु (वंसिलस टिटानी ः क्लौस्ट्रिडियम 
टिटानी) के घुसनेसे यह रोग होता है। यह एक से दूसरे को फैलनेवाला 
सक्कामक रोग नहीं है। यह इक्का दुक्का हुआ करता है । 

धलुष्टकारी जीवाशुके वीज (स्पोरस) होते हैं। यह स्वयं और इनके वीज 
दुनियामें तमाम व्याप्त हँ। धूछ. धरती, पानी, खाद, नाली, फर्श और सुस्थ 
पशुके महात्नोतमें भी ये पाये जाते हैं। जब यह क्षतमें पहुँचते हैं तो धनुष्टकार 
पैदा करते हैं। ये छ्षतमें ही डेरा डालते हैं जहाँ वह एक विप तेयार करते हैं 
जिससे यह रोग होता है। विपका जिंचाव नाढ़ी-पदायौकी तरफ है और वह 
अपना कार्य नाढ्ीसस्थानके द्वारा ही करता है। अतसे विप स्थानीय नाड़ीमें जाता 
है तब उसकी प्रतिक्रिया केन्द्रीय नाढी-संस्थानमें होती है। कठिन रोगोंमें विष 
रक्तमं होकर भस्तिप्कमं जा सकता है और नाढ़ीके छोरोंसे सपुम्नामेँ। सूखी 
द्वाल्तमें रेणु (सोरृस) वर्षो जीता रह सकता है। सडनेवाली चीजोंमें हफ्तों रह 
सकता है । उवालनेसे यह मर जाता हैं । 

छतग्नल पशुओंका रक्त और तंतु इतहे नहीं होते । छतज्स्त क्षतके पदार्थ 
छुतहे होते हैं । 

छतवाले जीवाणु धरतीमे होते हैं। खोाँच, क्षत, कील चुभनेसे हुआ क्षत् या 
ततुओंके नष्ट होनेसे हुआ क्षत छत छगनेके लिये बहुत अनुकूल है । परके क्षत 
जिनका सत्र्ग मिट्टी या गोवरसे हो सकता है उनमें छत लगनेकी संभादना जादे 
होती है। वछछ या शिशुओंकी नारमें छत वहुत लग सकती है । सुँहकी कलाके 
क्षतसे छत लय सकती है जो नहीं भी देखा जा सकता है। जीवाणसे दूषित 
कड़ी चीजोंके खानेते हुए क्षतसे प्रायः ढोरकी छत छूग जाती है। एुरेन नहीं 
गिरनेते भी धरनुष्ठकार हो सकता हे । 

लगण ग्रकट होनेका काछ भिन्न भिन्न है। तरुण पछुओंमें यह इतना कमर कि 
२४“घटा भी हो सकता है। पर गायमें अधिकांश ९ से १५ दिन । 


अध्याय ३९ ] धनुष्टंकार १३५७७ 

लक्षण ; रोगकी आरम्मिक अवस्थामें भी पेशियाँ छढ़ी हो जाती हैं। 
इसका छक्षण धीमी चाकू, रुक रुक कर चवबाना, और धीरे से निगलना है । जोर 
आसानीसे नहीं छचते । अदरूडन सारी देहमें तेजीसे फेलती और खास छक्षण प्रगट 
होते हैं। मिर अजीव तरदसे तन जाता है और पेर छितरा जे हैं। पश्ञु 
कठिनतासे चल समता है। मुड़ना कठिन होता है। देह अकड़ जाती एै । 
कान खड़े हो जाते हैं। आंखें स्थिर हो जाती और पुतलियाँ फेल जाती हैं । 
नथुने फेछ जाते हैं । पेशियोमें चमक (खिचाव) होता हैं। जबडे जरड जाते हैं । 
अलऊी पेदियो के खिंचावके कारण थुक नहीं निगला जा सकता। इससे छार 
सुँहते छटफती और टपकती रहती है । पेट सिक्ुड़ जाता छे जिससे पाखाना पेजाद 
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चित्र १६६, धनुष्ट कार । 
गायकी पेशियोक्री साधारण अफडन । 


रक्क जाती हैं। पूँछ अकड जाती है और हिछ नहीं सदतो । वह एफ और 
सिंच जावी और कुछ उठ जाती है। 

पेशियाँ लकड़ीकी तरह कडी हो जाती हे और इतनी उसड आती हैं कि साफ 
सालम होती हैं। जरासे भी सर्शंसे बहुत उत्तेजना होती है और चमक (आश्षिप) 
उठती है। जरासी रौरानी या आवाज और हिलमेकी फोशिशसे ऐसी चमक होती ६ 
कि पशु छफड़ीके कुन्ढेकी तरह धड़ामसे गिर पड़ता है । इससे उसे चोट रुय सकती 


है। आक्षेपडी चमक चीचवीचमें रुक कर फिर होती है। चमऊ्फ़े साथ बहत 


पसीवा चलता है। साँस छेना कठिन होता ऐ और पूरी तरह नहीं ऐे सकता । 


मम 


व3 ७4 भारतम गाय [ साग ७ 
इससे नीलिया (साइनोसिस) हो जाती है। तापमान जरासा चढता हें। पर 
वरावरकी चमक या ऐंठन उस्ते तेज कर ढेती हें। सृत्युके पहले चमक वरावर 
लगातार होती रहती है और ताप १०५ से १०७ डिग्री फा० तक चढ सकता 
हैं। स्ट्रिकनीनके जहरमें ऐसे ही रप्तण होते हैं। जछातंक, गर्दनतोड (मेनिनजाइटिस) 
और गद्देनकी वातव्याधिम कुछ इसी तरहकी अकड़न होती है। गायोकों प्राय 
प्रसवके वाद विशेपकरके पुरेन नहीं गिरनेपर धनुष्ठकार होता है। 

दौर : छूत ,छगनेके वाद तेजीसे मानलो ६ दिनमें रोग प्रगट हो तो क्या 
होगा यह कहना अविकाशम्म ठीक नहीं होता। साधारण तौर पर रोगी मर 
जाता है। जब रोग ग्रकट होनेमें अधिक समय लगता है तव रोग मन्द्गतिसे 
बढता है । तब कुछ उम्मीद होती है। यदि रोगी दसरे सप्वाह भर जीता रह 
गया ओर कोई उपद्रव भी नहीं हुआ तो चगा होनेकी उम्मीद की जा सकती है । 

गायका यह रोग घोढ़ेसे कम तीत्र होता है। गायकी मृत्युसंस्या ७० सकडा 
है पर घोडेक़ी ७५ से ८५ सेकडा तक । 

वचिकित्सा : अंटी-टिटेनेल सिरन सच पूछी तो पछुओको छाम नहीं 
पहुँचाता। बहुत जाढे मात्रा ठेनी होती है जिसका खर्चे बहुत जादे होता है । फिर 
भी वढी हुईं वीमारीमें कोई संतोषप्रद्‌ फल नहीं होता । यदि रोगने केन्द्रिय नाडी- 
सस्थान पर एक वार कब॒जा किया तो सिर्म विष दर नहीं कर सकता। वह केवल 
आगेका फलना रोक सकता है । सिरम की ५० से १०० सी० सी० या अधिक 
की सूई भिरामें छगानेसे प्रारम्भिक अवस्थामें सिर्म कुछ उपकार कर सकता है । 

केवल ञञामक (पेलिएटिम) चिकित्सा ही विहित है। खिलाने या औषधि 
पिलानेके लिये जहाँतक सभव हो पश्चुकी कम से कम दिक किया जाय । उसे झान्त 
पडा रहने दिया जाय । जबतक वह निगल सकता है उसे मंड या दूध आदि 
दिया जाय । ताकत बनाये रखनी है। पीनेके लिये पासमें 5ढा पानी रख देना 
चाहिये। पानी था खानेकी नाद सिरको ऊँचाई के बरावर रखनी चाहिये । 

यदि कोई क्षत मिले तो कोयब्न उपचारके साथ उप्तकी पट्टी की जाय ! 
एनिमाके द्वारा पेट साफ करनेकी कोशिश करो । कारोलिक एसिडका इलाज कुछ 
फायदेका चताया जाता है । 

कारखोलिक एसिड. **- १ ड्राम । 
गरम पानी *** २३ आउन्स, ५ सेकढ़ा धोछ्ल बनाओ । 
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अध्याय ३९ ] कुकुर-विप ११७० 
ठढा होने पर अतस्लवकू-सई गरदन या कपेंमें प्रति दूनरे घटे, पहले ३९ 
घटो तक लगाते रही । इसके व्यद्‌ जरा ढेरसे । २४ घटेमें ३६ द्राम तर सठ 
लगायी जा सकती है। मालम होता इस रोग कारबोलिक एसिउके छिये 
विशेष सहनभीलता हो जाती है। कारवोलिक एसिंठ और शिरामे ट्यूगार 
सोल्यूसनकी सूई फेर वद्छ कर छगायी जा सकती है । 
गुदामागसे नित्य १ से २ आउन्स क्लोर॒ल हाइड्रेट दिया जा सकता है । ३ से 


४3 अन मौरफीन अतस्त्वकमें दी जा सकती है। सुपुम्नाम नोभोकेनके १ सकदा 


घोलकी ५० सी० सी० छगानेसे सुवार और आराम होते पाया गया है 

मैगनीशियम सल्फेटकी अतस्त्वकू-सई बतायी जाती द्वैे। मेंग० सत्फ० ऊे 
३० सैकड़ा घोलकी ५० सी० सी० या ७० सी० सी० पानीम $ आउन्स मैग« 
सत्फकी सूइसे अच्छे फलकी रिपोर्ट मेसन ढेते हैं । 

१०० सी० सी० कैलशियम ऊ्लोराइडकी गिराकी सूई बार बार दनेके बाद साल- 
भरसनकी सह गिरामे छूगानेसे आराम होना सभव है। यह रिपोर्ट दे । सोडियम 
बाईकारवोनेटके < सेकडा घोलकी ५०० से १५०० सी० सी० की स्‌ई भिरामे 
लगानेसे २० में से १७ घोडोंके आराम होनेकी रिपोर्ट हैं । | 


खिलजी न 


१३६६, २४००५: कुकुर-बिए | 

कुकुर-विष उम्र सक्रामक और बहुत जांदे छुतहा रोग है । इसमे मानसिक और 
नाढ़ीकी गडबडी होती है । नाढ्ियाँ उत्तेजित हो जाती हूँ इतर कारण पद्चाघात 
होता है । 

यह रोग खासकर दांत काटनेसे पश्लुत्ते पत्र और आदमीओ होता द्व। जे 
पञ्चु अपने ढाँवोंसे आक्रमणात्मक हनियारका काम लेते हें और जिन दूमरोंकी काटने 
हैं वे इसके शिकार हैं । 

इसके जोवाणु पराणुवीक्षणोय (पा[त्कनावाटला0525क्ाटो हैं। छित छुगमें 
एकू स्थान पर लगती है। उसमेंसे विप पेठा होता है जो केल्रीय नाड्ी-सस्थानको 
अमता है। छूतअस्त होनेके वाद छाछा-्रन्थिमं रोगाणु हो जाने दे । उसमेसे 
वह थूकम आते है । 
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कुतियाते छुत्तेमं छब्नेकी अन्नत्ति अधिक होती है । इसलिये कुतियोंसे अधिक 
कुत्ते इसके रोगी होते हैं। उनमें यह ७: १ होता है। हरेक दशा (काटना) 
'परिणामकारी नहीं होता। दशनके वाद रूगभग २० सेकढ़ा छूतग्रस होते हैं । 
गीला रखने पर थुकमें रोगाण ११ दिन तक जीता है। पानीमें चह २० से ३० 
दिन सक्रिय रहता है। मसर्तिष्क-पदार्थमें दो सप्ताह या अधिक भी जी सकता है । 
ताप इसे मार डालता है । 

दाहक कोथन्न रोगाणुको आसानीसे नष्ट कर देता है।. खनिज अम्ल, चूमेका 
थानी, रसकपूर (कोरोसिभ सबूल्मिट) खास तौर पर उपयोगी हैं। कहा जाता है 
कि, चूनेका पानी रोगाणुकों ३ मिनटमें मार देता है। पाँच सेकड़ा हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड या सेलिसिलिक एसिड और १० सेकडा तूतियेका घोल रोगाणुकी ५ मिनटमें 
सार देता है। 

रोगके अ्रच्छन्नकालमें बहुत भिन्नता रहती है। प्रच्छन्नावस्था के बाद 
जितनी जल्दी छक्षण प्रगट हों श्राणका संकट उतना ही जादे है। कछुत्तोंमे यह काल 
१५ से ६० द्नका होता है। पर यह ६ महीनेके बाद भी विकसित हो सकता 
है। आदमी और पशुमें रोग प्रकट होनेका यह काछ १४ से ५० दिनका है। 
ऋुत्तोंमे यह काल अताधारण तौर पर ५ से ६ महीना या २५ महीना तक भी छवा 
हो सकता हैं । ४ 

यदि दाँत काफी नहीं चुभे, केवक चमड़ा ही चिर जाय तो रक्त निकलनेसे 

रोगाजु घह जा सकते हैं । इस तरह पद्म छूतते वच सकता है। इसी तरह कपड़ेसे 

के अंगपर या बालठे भरे पशुको काटनेसे कुछ परिणाम नहीं सी हो सकता है। थूक 
कपड़े पर ही रह सकता 'हैं। इसलिये काटनेसे छत नहीं छगेग्री । गहरे और 
विदीर्ण क्षतले त॑तुऑपर रोगाणुके जमनेका जादा मौका रहता है। शाखाओंकी 
अपेक्षा मुँह और सिर॒का दंशन अधिक हानिकर दोता है। सूष्क और शशकसे कुत्ते 
विल्लयोंमें रोगाजु आ सकते हैं यदि ये शशऊऋ-सूपकवर्गकी काटें। जलछातंकसे चंगा हो 
जानेवाले पद्म स्थायी क्षमता भोगते हैं। सयानोंकी अपेत्षा तरुण पश्ुुओँ्म यह रोग 
तेजीसे बढ़ता है । काटे हुए छगभग ७० सेकडा पशुओंमें यह रोग १७५ से ४५ 
दिनके अन्द्र प्रकट होता है। छगमग १० सेकड़ामें ४६ से ६० दिनके अन्दर । 
चाकीमें अत्रेर सवेर यह अ्रक्रट या विकसित होता है । 

कुत्ते में लद्दण : यह भीषण या “मूक जलातंक” के रुपमें प्रगट द्ोता है । 
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कुत्ता भीपण होनेके पहले अतिस्नेही हो जाता हे, अपने मालिकका हाथ और सुंदद 
चाटता है । इसके बाद उसमे उत्तेजना और उदासीनता या अवसाद प्रगठ होता है 
वह दुखी और चंचल हो जाता है, अपेरेमे दीनतासे पढ़ा रहता है । दुलाने पर 
अनिच्छासे आता है । कभी कभी कुत्ता व्याकुछ हो जाता है। अपना विश्रामस्थल 
बहुधा बदलता या भाकुछ दो घूमता है। और फिर अक्वारण भेकता और 
हवामें मुँहसे काटता है। अकारण चौक उठता और मक्सियाँ हवकता सा मालूम 
होता है । 

उत्तेजना बढ जाती है । काटनेकी प्रव्नत्ति होती है । जरासी बाहरी उत्तेजना 
से ढर या चौंक उठता है. । “ कुछ कुत्ते काटी जगह चाठते, काठते, छुदेरते या 
रगडते हैं। कभी कभी यह इनना जादे होता है कि, अपना मास नोचकर ही 
निकाल ठेते हैं । 

खाना छोड़ देते है और अमक्ष्य बर्ठुओंके लिये जेसे कि, चमडा, झपढ़ा अपना 
गू तक खानेकी असाधारण भूख हो जाती है। निगलना कठिन हो जाता है। 
गलकी पेशियोंका आशिक पक्षाघात पानी पीना कठिन कर देता है । ता बहुधा 
पानी चाहता है। सुझ्किलसे थोढ़ा पानी पी पाता है । इस अवस्थामें छार चलने 
लगती है । पेशाब करनेकी असफल चेंश चहुत करता है। अतिसार छुट हो 
सकता है। कामोत्तेजना अत्यधिक बढ जाती है. और रोगी अपनी कामेन्द्रियोकों 
सूँघता और चाटता है । आँखे चमक उत्मी हैं और दृष्टि चिन्तातुर हो जाती हे । 

दूसरी अवृस्था कहीं अधिक उत्पाती होती है। यह ३ से ३ दिनमें झुट हो 
सकती है। श्रम वढ जाता है। कुत्ता जमीन चाटता, कुछ मिछे उसे काठकर 
फाड़ डालता और निगल जाता है । बन्द कर देना पसन्द नहीं करता! बह 
छटकर धृमनेकी कोशिश करता है। यदि छूट जाय तो अकारण ही दुसरे ऊत्तोफो 
काट छेगा। लछड़ाईम छतमख कुत्ता नहीं गुर्गता और न गुर्रा सकता छे। चह 
खासकर सिरपर काटनेकी कोगिदा करता दे । और गाय पर आक्रमण करता है 
पर कम । मनुप्यॉपर साधारणतः आक्रमण नहीं करता । पायल कुत्तोकों जबनऊ 
उज्साया या डराया न जाय वद आदमी से वचते हैं। काटनेके दौरेके वाद कुत्ता 
श्षत्तोंसि सरा लौटकर भा सकता है और घरने टिपा रहता है । 

बाँधने पर वह गुरसेके मारे बहुद उज्लता छूदता छे। यदि वहाँ फोर छोह 
आदि की बढ़ी चीज हुई तो उसे इतने मोरेसे काँठवा है कि दांत टुट सकते दे! 
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पामछ कौन चीज क्या और केसी है नहीं समझता । वह दहकते अज्नारेपर सपटकर 
उठे काट सकता है. या छाल जलते हुए लोहेको काट सकता है । कोधके वाद 
सस्ती भाती है। पश्चु थक जाता है, खडा होता तथा गिर गिर पढता हैं। वह 
अपर काटने छगता है। अआक्षिपक्रे चिन्ह अ्रगठ होते हैं । 

पक्षाघात होता है । कठकी पेणियोंमें लकवा मारने (पक्षाघात) के कारण भूकनेका 
खर कठोर हो जाता है। वह खास तरहसे रोने लगता है जो पागल कुत्तेका 
व्वास लक्षण है। नियलना कठिन हो जाता है । पानी घोटना बहुत कठिन हो 
जाता है । क्योंकि, मुँ हकी पेशियोंकी प्रतिसंक्रमित उत्तेजना पीनेकी चेश या पानी 
देखकर ही होने छयती है । यही जछातड है । छार वढ जाती है । 

सावारण तौर पर ३-४ दिनके वाद तीसरी अवस्था छुह होती है। पक्षाघात 
अविद्ाविक स्पष्ट और स्थायी हो जाता है। मुंह छुछा रहता है, जीम सूखी और 
वदरज़ हो जाती है और बाहर निकलो रहती है! मुहसे फेन निकलता है । 
साथारण तौर पर पिछला भाग पक्षाघातके कारण वेकाम हो जाता है। यह 
छोजनकी जितिम अवस्था है। इसके वाद रोगी मर जाता है। 

ढोरमें भी यही लक्षण बहुत.कुछ होते है । दोनों पदञ्मओंकी देहकी गढ़तमें जो 
भद्‌ है उत्तके अनुसार कुछ कुछ भेद होते हैं। पायल गायमें वेचेनी हो सकती है । 
उत्तेजना और उद्धतता भी हो सकती है । वे एक जगह सिर उठाये खडी रह सकती 
हु। ऊपरी ओठ खिचा रह सकता है। वह अपने खुर और सींगसे धरती कोढ़े 
सकती हैं। आवेश इनना अधिक होता है कि, इसमें उनके सींग ट्ट सकते हैं । 
5 गरदन तानकर चार्सो तरफ देखतीं और दसरे पश्ञुओं, खासकर कुत्तोपर हटना 
चाहती हैं। आवेगका दौरा कुछ लबे समय तक रहता है । इसके बाद्‌ लंबेसे लवे 
सम्य तक सुस्ती रहती है। काटी जगह को वे चाटती, काटती या रयडती हैं । 
* उत्तेजना इतनी तीत्र होती है कि, मांस भी नोंच सकती हैं। भूखका अभाव, रौंथ 
रूकना, कब्ज और अतिसार, पेशीससूहका आक्षेप ये कुछ विशेष लक्षण हैं । 
काम्मोत्तेजना भी होती है। थकावट वढ जाती है और रोगी पश्ु 3 से ६ दिनमें 
मर जाता है। । 

इस रोगके “सूक” रुपमें उत्तेजना नहीं होती । न तो काटनेकी शक्ति ही 
होती है और न पफ्रत्ति ही। आसपास निरीक्षण करनेकी असाधारण इच्छा होती 
'है। निगलनेकी कठिनाई, कब्ज, और पिछले भायकी कमजोरी होती है । मुंहसे 
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क्वार टपकती है। पानी नहीं घोंटा जा सकता। घोंटनेऊे प्रयासमे वह नाऊसे 
छलक आता है। पहले लप्ताइके अतमे मृत्यु हो जानी है । 

चिकित्सा : , काटनेसे हुए अतकों अच्छी तरह साफकर धोना चाहिये और 
जितना वह सके उतना खून बहने ढेना चाहिये । खूनके साथ रोगाणु बुछू जाते हैँ । 
इसलिये अधिक रक्त-ल्लावसे रक्षा होती है। धोनेके ठुरत वाद ततुभोमे बेंढे 
रोगाणुफी अबिक मात्राम नीवूकफे रससे मारनेका प्रवत्त करो । इसमे पट्टी भिगाकर 
क्षतक्े 'ऊपर धरो। थोड़ी देसक्के बाद तेज नाइट्रिक, कारबोलिक या हाइड़ोक्लोरिक 
जो भी तेजाब मिले उससे क्षतकों जछाओ। नीवूके रसका उपचार झिसी हालनमें 
छोड़ा न जाय । 

भनुप्य या पशुके लिये इसके बादका उपाय ऐसे निकटनम अध्यताछोम भेज 
ठेना दे जहाँ इस रोगकी “एन्टि रेविउ” सूई छगती है। छूतग्स्त पश्मुक्की सूझ्ली 
खुपुम्नके अबठव की सूई लगानेकी विधि पासचरने चछायी थी। यह रोचक 
अमता पेदा करती थी, निवारक नहीं। क्षमता ३ वर्ष उहरती है। 

कसौलो (भारत) के पासचर इस्टित्यूटके पहले डाइरेक्टर सर डेबिट सेम्पीने 
'निवारक चिकित्सा चछाग्री। इस रोगके स्थिर रोगाणु (5९6 एात्र प७) की 
इुतसे भरे खरगोणके भस्तिष्कसो अवद्व तेयार किया जाता है । रोगाणुको कई बार 
खरगोशमें डालने निकाछनेसे वह समत्प हो जाता है और तव वह स्थिर रोगाणु 
ऋहछाता है। नमकके सावारण धोलमे मरे खरगोशके मधत्तिप्कके अवद्रवर्मे 
कारवोलिक एसिट मिछाया जाता द्वै जिससे कि, ०*५ सेकड़ा कारवोलिक एसिट्युयन 
१ संकटा मस्तिप्क अव्व हो जाय । रोगाणु कारवोलिक एसिउसे मर जाता हैं। प्रति 
दिन ५ सी० सी० फी एक सठे १४ दिल इस चिकित्सामें दो जाती है । आजकल 
«४ ही सहंबाली भेक्सीन भी तेयार की गयी है। ढोरको १४ दिन १०, १० सी० 
सी० अतस्तवकूमें सुई दी जाती ऐ। भारतमें, सलकता, बढ़े, कुन्नु , दिलाग और 
कसौलोम पासचर इस्टिव्यूट हैं। इनके अनिरिक्त अनेक जिलोफे सदर अस्पताछोको 
चिकित्साके लिये इन सस्थाओसे भेवसीन भेजी जाती है। सबसे निकटके फेन्द्रम 
काठे पश्लुकी चिकित्सा करानी चाहिये । 
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१४००. ५७/]7६९० 800४० ५ सफेद दस्त | 

पर्याय .-- छाइट स्कावर, सेप्टसिमिया नेओनेटोर्म, सेप्टिक एफेक्सनस 
ऑफ दि न्यू बोने, नेभिक इछ, जयेन्ट इल । | | 

नवजात बछछ जोवाणुओंके सहज शिकार हैं। वह कोथग्रत्त हो जाते हैं 
जिसके कारण एकते अधिक व्याधिकारी जीवाणु हो सकते हैं । विभिन्‍न लक्षण 
वेंदा करनेवाले सह्दी सही जीवाणु या जोवाणुसंधका अवतक पता नहीं चला है । 

सफेद दस्त ः नवजात वछझुओंको होनेवाला जीवाणुजनित सक्रामक रोग 
यह है। साधारण तौर पर यह जन्मके तीन सप्ताहके भीतर होता है। कठिन 
अतिसार, सुस्ती और दुंवलापन इसके छक्षण हैँ। रोग तेजीसे बढ़ता है---छक्षण 
प्रगट होनेके ३ से १० दिनके भीतर साधारणतः वछरू मर जाते हैं । 

कारण : छुछ अधिकारी ऐसा मानते हैँ कि, यह रोग छुछ प्रकारके जीवाण 
(वक्‍्टीरियम कोछो) के कारण होता है। जीवाणु मह को राह वछहमें जाते हैं । 
दुसरे मानते हैं कि, यह सयाने पशुओमे रक्तदोष पदा करनेवाले जीवाणु 
(पेस्टियरेली) के कारण होता है और यह नार (नामि) की राह घुसता है । यह 
5स्वा जाता है कि, यर्भपातवाली गायकरे वबछह यदि अकोथीय अवस्थामें रखे जायें 
तब भी सफेद दस्त हो जाता है। इसलिये यह रोग ई० कोछी, पेस्य्य रेछा 
और त्र सेला एवोटीके कारण होता है, ऐसा मानते हैं। सच पूछो तो इनमें से 

कोई या सभी मिल कर यह रोग पंदा करते 

यदि क्रिस्ती वछहका सहज रक्षकतंत्र किसी कारण नप्ट हो जाता है तव अंतिर्मे 
रहनेवाठे अनेक जीवाणुओको आँतोंकी दीवाल पर चोट करनेका मौका मिलता है 
और वें विक्रार्जनक वन जाते हैं। वे ऐसे विक्रार पंदा करते हैं जिनसे कठित 
अतिसार हो जाता हैं । 

शेसी जीवाणुजनित चोटोंका कारण साथारणतः अल्वास्थ्यकर अवस्थामें वत्स-पालन 
है। यद्यपि यह जानी हुईं वात है कि, छत जन्मसे ही हो सकती है। सुत्य 
जननीके वच्चोंके छूतम्त्त होने और दूसरोंमें छूत फेछाने का कारण केवल गरमेपात 
ही नहीं है। पककों स्वास्थ्यकर व्यवस्थासे वच्चोंके जीवाणुजनित ऐसे रोग चहुत 
कुछ रुक सकते हैं इसमें सन्देह नहीं । 

अधेरे, गन्दे ओर जिसमें हवा ठीक तरह नहीं आ सकती ऐसे वत्सालय 
काममें नहीं लाये जायें । प्रायः ऐसा होता है कि, वछह अपने यान पर बहुत 


ह 
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ठेर तक गोवर पर ही खड़े रहते हँ। ऐसा नहीं होने पावे। गनन्‍्दे और 
सोवरमिले थन पीनेसे भी वच्चॉंको जीवाणुजन्य रोग हो सकते है। कम जगहनें 
चहुत जाठे बछरुओंका रखना भो छतका एक कारण हो सकता है। एफ बाढ़ेमें 
थोड़े बछह रखनेसे ही सफाई रह सकती है । सकुछता मत होने दो और हरेक 
बछटकी स्थ अपना आहार लेने दो! जहाँ जन्मते द्वी जननीसे छुआ कर 
बच्चोकों दूध था दुद्धी पर कृमिम ढय से पालते हैं वहाँ गन्दे वरतन और दपित 
दल्मके कारण छूत छगना सहज है । 
पेउसी (००0०5777णप से बछरुओको जीवाणु निरोधक शक्ति मिलती है । 
जिन वछरुओंको पहले सप्ताहमें पूरी पेडसी न मिली हो उनमें छत की पदणशोलता 
आसानोसे आ जाती है। इसलिये इसका ध्यान रसना चाहिये फि उन्हे ययेप्ट 
पेठसी मिल जाय । यदि जननी के मर जाने था रोयके कारण बच्चोंका पेडसी 
नहीं मिल सके तो उन्हें. छूतसे बचाना एक समस्या होती है। उसी समय व्यायी 
गायोकी पेउसी मिर सके तो ठेना चाहिये। इससे उनकी रक्षा होती दे । 
पेउसीके अभावसे प्रारभिक झुरक्षाकी कमी पूरी करना बहुत कठिन दै। इसलिये 
दुर्भाग्यवश जो वछरू माँको पेडसीसे बश्चित स्वास्थ्यजनक नियमसे उनके 
पालन और भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिये । 
लक्षण : जन्मक्रे कुछ घटे याद ही अतिसार शुरू दो सकता है । ऐसी 
हालनमे यह समता जाता दै कि, या तो गर्भपातवाले जीवाणु छोसमें पहुँच गये हे 
अथवा प्रसवके समय बच्चेके मुँहसे जननीके मलका ससर्ग हो गया दे । द्सोसे ये 
जीवाणु बच्चेम उसके मुँहकी राह गये होंगे। कारण चाहे जो हो जन्मते ही द्धत लगने 
प्र ९४ से ४८ घटेके भीतर वहुत जल्दी मौत हो जाती है । इस हालनमे अति- 
सार उम्र होता है। मल वहुत और हरे ग्रा पीछे रगका होता है। यह बदन 
पेंछ और जाँघोसे छिस जाता है। मलसे निकले पदाथौके काग्ण छाले भी निकल 
सकते हैं । कभी कभी दस्त बद्वूदार और फेनदार भी हो समझता है। इसमे 
बछको बहुत श्रम हो सकता है। वह कण्टसे कराह भी समता ै। वह पश्च 
नहीं पीता । भाँखें घेंस जाती हैँ और उनमें दुस मलकता ऐै। पेट सढ जाता 
है। कमर ठेढी हो जाती है। चमढ़ा कडा हो जाता है । उसकी लचक मिट 
जाती है । चाप पहले चढ़ता है पर जब घकावट और कमजोरी वढनी हे बट 
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साथारणसे भो नोचे उतर जाता हैं। वछरू धरती पर पसरकर मर जाता है । 
कभी मरनेके पहले आक्षेप भी हो सकते हैं । 

चिक्कित्सा : यह ऐसा रोय नहीं जिसकी चिकित्सा हो सके । इससे बचना 
चाहिये। जहाँ एक वार जोवाणुके पजेमें पद्ु आया और कुछ गभीर लक्षण प्रगट हुए, 
तब कुछ किया नहीं जा सकता ! 

अवतक कहे उपायके अतिरिक्त जन्मसे ही धूप और साफ हवा मिलनेका प्रवन्ध 
करना चाहिये। यह ठेखा गया है कि, जिस ठट्ठमें वछह अपनी माँके साथ धूपका 
उपभोग कर सकते दें वहाँ यह रोग नहींके वरावर होता है । पर जहाँ वछरू माँसे 
अलय कर दिये जाते हैं और क्टोरेसे दूध पीते हैं या जहाँ वत्सालय अँथेरे और गन्दे 
हैँ, वहाँ यह रोग बहुन होता है । 

छूतम्स्त बछहकी अछय कर देना चाहिये नहीं तो अन्य वछर भी छूतगअत्त हो 
जाते हैं और आफन आ जाती है । एकके बीमार पढ़नेपर कई दिन तक अन्य नव- 
जात वछरुऑओका तापमान लेना चाहिये । जिन्हें चुखार माल्म पढ़े उन्हें हटा देना 
चाहिये । 

पेट साफ करनेके लिये १ से २ ड्राम श्रति मात्रा रेंडीके तेछका अवद्रव देना 
ठीक होता है । 

आँतोक़ी अम्लता रोकने और स्लेप्मिक कला पर आवरण करनेके लिये कारवोनेट 


भी फार्यढेके हो सकते हैं । हे 
सोडा वाइकारवोनेट «« १ ड्राम। 
विसमथ कारबोनेट -» १ ड्राम। 
हेक्सामिन »«. १ ड्राम। 


संडमें मिलाकर नित्य ३,४ मात्रा ठेनी चाहिये। यह याद रखनेकी वात है कि, 
दवायें जांढे उपयोगी नहीं हैं । रोगका निरोध होना चाहिये । माँको पूरी मात्रामे 
मिटामिन और वछहको यथेष्ट पेउसी ठेना इस रोगके निरोधके उपाय हैं। स्कॉटलेन्डमें 
जनवरीसे अग्रेल तक, इस समय व्यानेवाली गायोंको श्रसवके (एक) महीनेमें, गाजर 
और हरा चारा रोज दिया जाता है। नवजात दो सप्ताह तक अपनी जननीकी 
पेउठसी पाते हैं। इसके अतिरिक्त खूब सघनीकृत मिटामिन “ए” से बनी चीजोंकी 
कुछ बूँदें ५ दिनों तक पेउसीके साथ दी जातो हैं । 
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१४०१, )ए०४ए८ 7]] : नवज्ञातका रक्तदोप । 


पर्याय ;-नेमेल इलछ, सेप्टिसिमिया ऑफ दि न्यू बोर, जयेन्ट इल, 
पोलोअर्थुइटिस । 


यह नवजातका रोग हैं। इसमे नाभि और कई जोड़ों पर फोढ़े निकल भाते 
हँ। नामिके घावसे जीवाणुके घुसमेसे यह होता है। सफेद दस्त की तरह 
इस रोगके भी अनेक जीवाणु हैं। इनमेसे कुछ स्ट्रेपृटोकोक्सी, स्टाफिलोकोक्सी, 
धासिय्यु रेला, कोलन बेसीलो और नेक्रोिस वेसिल्स है । 

जन्मके तुरत चाद्‌ नार काटनेका घाव सूखने और भरनेमे देर छगती है । 
यदि सावधानी नहीं रक्खी जाय तो छत छगनेका ठर रहता है । जीवाणुसे बचावके 
लिये नित्य इस पर टिंकचर आयडिन छगानेके लिये कहा जाता है। यदि 
धननुष्टकाखाला जीवाणु प्रवेश करता है तो ब्लुष्टकार होनेसे वछह मर जाता है । 
ऊपर कहे जीवाणुओंमेसे कोई जब प्रवेश कग्ता है तव सड़न होती है और क्षतकी राह 
जीवाणु देहमे घुसता है जिससे देहमें और भो फोड़े निकलते हैं, खासकर सधियोपर । 

लक्षण : ६ महीने तक यह रोग कभी हो सकता है । पर अधिफाशम 
असवके ७,६ दिनके भीतर दो छक्षण प्रगट होते हैं। नवजात बछठ मुस्त रहता 
है. और उसे जननी भी नहीं रुवती । ताप स्वाभाविक की अपेक्षा * से ४ डिग्री 
फा० तक बढ जाता है। थन नहीं पीता और जल्दी जल्दी साँस लेता है । नामि 
गीली और खूनसे लाल मालम होती है। उसमेसे पानी चलता है अथवा फोड़े 
निकलनेके कारण नाभि सूखी, गरम और सजी भी मालूम हो सम्ती है। एफ 
था दो दिनमें जोड़ोंम सूजन दिसाई पड सकती है। ये सृजन फोड़े हो जाते हैँ 
जो बादमें फूटते हे और उनमेसे पानी, खून और पीन निकलछती है। बछटफ्ी 
दणा खराब हो जाती और कमजोर होकर बह मर जाता दहै। कुछ चगे भी दो 
जाते हैं। पर वह शौयद्‌ ही सुम्ध और गठीले पञु बनते है। ७० से ६० सजग 
मृत्यु होती है। 

सफेद दस्तकी तरह इस रोगका निरोध झरनेक्के लिये जोवाणकी छूतसे सावधान 
रहना चाहिये। नारकों कसकर बाँवना और उसपर टिकचर आयडटिन लगाना 
चाहिये। मातायें प्राय इसे चाटकर अलग कर देती है। जब जय वह भल्ग हो 
जाय तव तब फिर बाँचना चाहिये। पहली बार ठेज टिकचर आयडिन लगाना 


जज न्‍ण. सन्‍ओण ह ऑजचानन 
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चाहिये। उसके बाद हल्का टिंकचर आयडिन नाभि और उसके आसपास चमड़े पर 
रोज लगाना चाहिये । फूटे फोड़ेकी पीव होशियारीसे पोंछकर उसे छूत रहित करके 
पट्टी बाँधनी चाहिये । 

बहुयोजी ौस्ट्रेप्टोकोक्सी-नाशक सिर्मका टीका यदि जन्मके २४ से ४८ 
घटेके भीतर लगाया जाय तो अहणशील ठट्ठके वछहके हितमें यह निरोधक उपाय 
* होगा। 





१४०२, (४ ॥)एप्ा८ए० : चत्स-रोहिणी । 
पर्याय :---काफ डिप्थीरिया, वेसीलरी नेक्रोसिस । 


नेक्रोसिस वेसिल्सके कारण गलकी इलैष्मिक कलछा सूखनेका नाम वत्सरोहिणी 
हैं। इससे निमोनियाँ और साधारण कोथ होता है और मृत्यु हो जाती है । 

. यह रोग छोटे और बढ़े दोनों तरहके वछरुओंको होता है। इसकी छूत 
फेछ सकती है । यह एक तरहके जीवाणुके (नेको वेसीलस या वेसीछस नेकोफोरस) 
कारण होता है । , यह जीवाणु क्षीण और पतले होते हैं । यह एक लंबी श्र्‌ खलामें 
रहते हैं । इन्हे कारबोल-फुकसिनसे रजित किया जा सकता है । निर्वात श्रणालीसे 
इनकी क्ृष्टि हो सकती है । ये ग्रकृतिमें सर्वत्र फेले हैं और मलमें भी हैं । इसलिये 
गोशालाके कचढ़ेमें या योड्थारम भी हैं। इससे वह अहणशील पश्ुको असते हैं । 

छूत छगे चारे, पानी, खाने पीनेसे छूत छगती है । असित पश्चुके थूकके साथ 
पीनेके पानीमें झत तन्तु जा सकते हैं। यदि पावीकी नाद्‌ सबके लिये एक है तो 
अन्य वछल भी अस्त हो सकते हैं। यह रोग साधारण तौर पर तीन द्निके 
दधपीते वच्चोकी असता है । 

लक्षण : लक्षुण प्रकाशका काछ ५ दिन है। इसके वाद असित वछरू थकासा 
मालम होता है। भूख घट जाती है। ताप १०४-१०५७५ डिग्री फा० तक चढ 
जाता है। इसके वाद जल्दी ही एक या दोनो गाछॉमें दर्दके साथ सूजन होती है । 
उंगली डालकर जाँचनेसे उस जगह कुछ रुखड़ी चीज का जमा होना मालम होता है । 
मुँह खोलने पर ता और जीभ पर पीली या भूरी परत दिखाई पढ़ती है। जीममें 
सूजन भी रहती है। नाकसे पीछा स्राव निकलता है। गलदेशमें भी सूजन रहती 
है। पीना कठिन हो जाता है। बछह दुबलाने लगता है। खाँसो शुरू हो 
सकती है जिससे कठ और फेफड़ेका अस्त होना सूचित होता है। आँतके पसित 


ध्याय ३९..] : खूनी दस ११८९ 
नि पर अतिसार हो सकता है। साथारण तौर पर रोगी ४-५ दिनम मर जाता 
:। पर कई सप्ताह तक भी छटपठा सकता है । 

निदान: जीम और गाल्परको मोटो परतें और नाकका ख्ाव 
वैदानकारो है । 

चिकित्सा ; सुँहमे जमी चोजें और खुट साफ कर ल्यूगोलका सोल्यूसन 
ठगाना चाहिये। पौठाग क्लछोरेड और परमेंगनेटके घोलसे धोना भी छामदायक 
१ै। सैलीसिलिक एसिठ और पानीका मिला हुआ लेप मुँहमे छगाया जा सकता हैं । 
तरलीसिलिक एसिंड और पोठाझश्य क्छोरेट १ से * ड्रामकी मात्राम खिलाया भी जा 
प्रकवा है। . ग्लिसरीन मिलाकर पपीनेके दधका १ से ३ सेकआ वारबार गलेमें 
बहुधा ऊूयाया जा सकता है। इससे जीवाणु और कफ साफ हो जाते हैं। असित 
पश्ठ॒ अलग हटा दिया जाय कि छूत फेलने न पाने । 


चीन चभ5 


१४०३. (0०९८०१३०५४५ : खूनी दृघ्त । 
पर्याय :--फोक्सीडिओसिस, रेड डिसेन्ट्री ऑफ केटल । 

आँव और खूनवाला अतिसार यह छे। कोक्सीडिया जीवाणुके कारण यह 
होता है । ४ 

भारतमे हरेक टोरकी आंतमे यह सूक्ष्म परोपजीवी जीवाणु होता है। 
अमुवीक्षण यन्नसे आँवमे यह देखा जा सकता है। यह गोछ और 
अन्डाकार होता है। रक्तकणिफाओँसे यह ४ या ५ शुना वडा होता है। विभिन्न 
पश्ञुआँकी विभिन्न कुछके कोक्सीठिया असित करते हँ। टोरको असनेवाले 
“इमेरिया जुरनाई? (असिवाशा३ प्राण हैं। कोफ्सीडियाका जीवन जठिल 
होता है । यह आँतकी मिद्धी (कला) पर आक्रमण करते और यौनिझ नया 
अयौनिक जीवन (योनि) पार करते हे। छूत फेलानेफ़े लिये गर्भिणी जीवाणु 
पञ्ु देहके बाहर आ जाती और गीली धरतीम बेटकर रेझ ओर रेणुज ह। 
जाते हैं। यह डिम्ब है। पद्च चारेके साथ इसे सा जाते हैं और तब 
पश्ञ-देहके भीतर चक्र शुरू होता हैं। वहाँ इनको निस्सीम वृद्धि होती एहे। 
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११९० भारतमे गाय _. भाग ७ 
भारतके ढोर जन्मके बाद तुरत इस परोपजीवीसे अस्त होते हैं। वह जन्मभर छूत 
पाले रहते हैं। जब छत सबमें रहती है तव इसे छूतका रोग माननेका कोई 
मतलब नहीं। पर यह हानिप्रद है इसलिये साववान रहना होता है। शक्तिकी 
क्षीणता या अन्य रोयोंके कारण आँतकी गडवडी होने पर कोक्सीडियाको खूब बढ़ने 

और आाँतकी मिल्ठी विक्षत करनेका मौका मिलता है। यह रोग २ वर्षते कम 
उमरके तस्ण पशुओंमें होता है पर प्रायः वडी उसरके पशुओँमें भी पाया जाता है । 

लक्षण : रोगका आरम्भ अतिसारसे होता हैं। और दूसरा कोई 
लक्षण पहले नहीं होता। कई दिन साधारण अतिसार रहनेके बाद मल पनीला, 
गहरा हरा, और बहुत दुर्गन्धिन हो जाता दै। मल अपने आप निकल आता है। 
कभी कभी कूँखना होता है। मलपर खूनके छोटे छोटे थकक्‍्के होते हैं । पनीले 
दस्तमें बहुतसी लछस्तीछी चीजें (5772) मिली रहती हैं। अगुवीक्षणसे 
देखनेपर इस लसीली चीजम कोक्सीडिया पाया जाता है। पश्ञ स॒ुत्त हो जाता है । 
भूखकी कमी और छीजन होती है। रौंथ अनियमित होती है । कभी अतितारके 
पहले बहुत खुनके थक्क निकलते हैं । 

प्रायः दूस दिनमें या तो पश्यु आराम हो जाता है अथवा रोय बिगढ़ने 
लगता है और रुत्यु हो सकती है । रोगका रूप अनुग्न या जीर्ण हो जा सकता है । 
रोगमुक्त होनेके वाद कमजोरी दूर होनेमें लम्बा समय लगता हैं । 

भारतमें इस रोयका स्वयं वहुत महत्व नहीं है। पर माता जेंसे कई, रोगसे 
पीड्ति पश्ुक्ी सत्युका यह सहायक कारण होता है। कुछ तेज जुलाब पेटमें 
जलन पेंदा करने है, जिससे कोक्सीडिया सक्रिय हो जाता है। माताके 
आक्रमणके समय यह सक्रियता अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। माताकी वीमारीमें 
कोक्सीडियाकी वशब्ृद्धि रोकनेकी पेटकी शक्ति घट जाती है। तथब बह 
मिल्लियोंते चिपटते और उन्हें नष्ट करते हैं। मातासे पञ्ु आराम हो रहा है 
और माता का अतिसार वन्द्‌ हो चुका इसके वाद भी खूनका दस्त फिससे होता 
और इससे पशुको मरते देखा गया है । 

चिकित्सा : कोक्सीडियाको मारनेवाली कोई खास दवाका पता नहीं हे । 
इसकी चिकित्सामें कप्ाय और छूतनाशक के रुपमें शामक दिया जाता है। कपाब, 
आवरणके कोपकी रक्षा कर सकते हैं। कपाय छूतनाश भी करते हैं और बड़ी 
आँतमे जाकर रेणुजो (50070%500८७) को भी मार सकते हैं । 


० अडड परत अकड + मा 
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अध्याय ४० ] पेटकी कृमियोंके रौम ११९१ 
विसमथ सवनाइट्रेट --_ १३ आउन्स 
२७० श्रेन लकड़ीके कोयले (औपघीयो) के साथ मिलाकर रोज जीभ पर छिड़को । 
कथ (खेर). ४ से ३ गोटी नित्य पानीके साथ । 
थाइमछ (अजवायनका सत्त) * - १५ ग्रेन नित्य । 
कुछ द्नोंतक केवल ताजा और गरम दघ ही वछटको पिलानेसे कोवसीडिया 
जल्दी दर हो जाता है । 


अध्याय ७० 
परोपजीबी कृशिजन्य रोग 


१४०४, पेटकी कृमियोंकि रोग (सरटाशाशागगरक्षग्र७) 

ढोरके पेट, यक्षत, आँत आदिम कई प्रकारके कृमि कीट होते हैँ, जिनसे प्रतिदर्ष 
अपार हानि होती है। ये रोग साधारण तौर पर एकाएक मारी नही फेलाते । 
हानि बारहों महीने होती रहती है । यह रोग छिपी मार करता है । यद्यपि इसके 
कारण अचानक अनेक पश्च नहीं मरते पर इससे हुईं कमजोरीके कारण अन्य उपकारणसे 
अनेक प्राणहानि होती है। वृद्धि या विक्राणम बाधा, छीजन और रक्तात्यना इसके 
मुख्य लक्षण हैँ! तरुण पश्चु भीपण-हपसे असित होते हैँ । पर सयानोंके तत, 
कृमियोकी दुध्ता एक हद तक काबूमे रराते है ! 

पगञ्च कच्चे आहार खाते हैं। इसलिये ये रोग उनमे मजुप्योसे जांढे होते हैं । 
भोजन पकानेम कृमियोके अडे नष्ट हो जाते है। पर जो पग्णु चराये जाते हे थे 
सूखा चारा पाते हे उनकी देहमे कृमियोंक्े अडे या अर्भक चले जाते है । दूषित जल 
पीनेसे भी ढोरके पेठम अडे चले जाते है । उनमेसे कुछ जेसे कि, अछुगा (हर 
बसें) त्वचामे वेंस अपनी पसन्दके अवयवमं रहती और उत्पात मचानी ऐ । 

कृमियाँ इछेप्मिक कलासे घुस वहाँ जलन पेदा करती हे । अकुरयाली छूमियाँ 
प्रायः तन्ठुओंम गहरे घेंसती है । वह आँतोकी दोवालमें छेद कर उद्रापरण-प्रदाह 
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११९२ <&ु भारतमें गाय [ भाय ७ 
(ए८707775) पंदा कर सकती हैँ । उनमें बढ़ी कृमियाँ एकत्रित होकर गोल 
गांठे वन जा सकती हैं जिससे अतन्नावरोध होता है। कभी कभी वह पित्तक्की 
नलछीसे पहुँच उसे बन्द कर देती हैं जिससे पेटमें दर्द और कभी झत्यु भी हो 
जाती है । ) 

पशुके अन्न शरीर-पोपणके निमित्त तेयार किया हुआ पोषक पदार्थ वे चूस लेती 
हैं। इससे पश्चुको दुष्पोषण, रक्तात्वता और दुबछापन होता है । वे पद्चु-द्रीरमें 
विप छोडते हैं जिससे सारी देहमें विप व्याप्त होता और कठिन रक्ताल्पता भी होती 
है। अनेक कृमियोके कारण मिश्ष्योंसें सरोंट हो जाती हैं जिससे जीवाणुकी छूत 
झगनेका रास्ता साफ होता हे । 

परोपजीवी कृमियोका जीवनचरित्र जटिल होता है। उनके जीवनका कुछ भाग 
पश्ुंदेहके भीतर वीतता ै। सयानी कृमि श्रायः पश्लुछेहके भीतर रहते समय ही 
अंडा ठेती है । अडे मलके साथ वाहर निकेछ जाते हैं। यदि वह फेफड़ेम हुए 
सो कफके साथ निकलते हैं । इस तरह अडें धरती पर आ जाते हैं। नमी, गयीं 
और छायाकी अनुकूल अवस्थाम उनके भरे पुष्ट होकर फूटते हैं और उनसे निकले 
अण, अर्भककी दो या अधिक अवस्थाएँ धरती पर ही विताते हैं । इसके वाद वह 
चासकी पत्तियोॉपर चढ़ अपनेकी दड आवरणसे ढक लेते है। इस अवस्थामें बह 
चहुत कुछ मौसम आदिके वाहरी आघातसे वच जाते हैं । अडेसे निकलनेके लगभग 
१० दि्निके बाद इस अवत्थामें वह वर्षभर या अधिक भी रह सकते हैँ जब तक कि, 
कोई पशञ्चु चरता हुआ उन्हें भी निगछ जाय । इसके बाद उनमें नयी जीवनी क्रिया 

ज्ुढू होकर उनका नया रूप होता है । 

है कुछ कृमियोंको घांधा या मछली भादि अन्य जतुओँमे दो या अधिक अवस्थाएँ 
तय करनी होती हैं। तब वह पशुके शरीरमे जाने योग्य होती हैं। जेसे कि, 
यह्व॒त-कृमि (7८० (धा८९) के भ्रूण कुछ जातिके घोंधेयें चले जाते हैं और उनमेंते 
वेंगचूर या वेंगची (६90]90८) जेंसो आइतिमें निकल पानोमे तेरते हैं। उन्हें जब 
कोई घासकी पत्ती मिलती तब उनमें चिपक जाते हैं और पूछें कड़ जाती हैं। तब 
कोई चरता पञ्षु उन्हें घासके साथ पेटमें पहुँचा ठेता हे अथवा सूखी घास काटकर 
जब पशुकी खिलायी जाती है तव वह उसके साथ पशुके पेटमें जाते हैं । यहाँ 
ऋपमसे उनकी कई अवस्थायें होती हैं। इसके वाद प्रजनन जक्ति-सम्पन्न सवाने जीव 
चन ज़ाते हैं । 
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थकुशा जेंसे कुछ कृमियोंक्े अढो मलके साथ बाहर निकछ आते है। वरनो 
पर आनेके वाद अनुरूछ परिस्थितिम वह प्रुष्ट होकर फूटते हैं और उनमे से अर्भर 
निकछ कर पश्चुके पेंरपर रेंगकर चढ़ते और चमरडे में घुस जाते हैं। बहसे ठेहके 
विभिन्न भागोम घूमते हुये अपनी पसन्दके अगमे पहुँचते ह। अचुदा ग्रहणी 
पसन्द करती है । पशथुकी अकुणा इस मसामछेमे भजुप्यके इस परोपजीवीके एसी 
है। वह चमडे में दोकर इसी तरह आँतमे पहुंचती है । विभिन्न परोपजीबियाका 
जोवन-चक्र पूरा करनेका विभिन्न रास्ता दे । इनमेसे कुछऊा वर्णन आगे क्या जायगा । 

पश्ुुपाछक इन परोपजीवियोके जीवन-चक्र और कार्यप्रणाढ्लीके बारेम जाने। 
जिससे कि जहाँतक हो सके वह इनकी छूतसे अपने पश्ुओंकी वचानेका उपाय ऋर 
सकें। साथारण तौर पर सयाने पछुओक्ी देहमें इन परोपजीवियोंको छत रहती 
है पर दुलित अवस्थाम । उनके गोवरफे साथ उनके अठे बाहर होते है। गोचरमे 
ये भडे भरे रहते हैँ। ऊँची और मूसी जमीन पर कढ़ी घृपमे वह जल्दी नष्ट 
दो जा सकते हैं। पर भीयी धरतीम गरम मौसमम वह घुट होकर फूट पढ़ते हैं । 

जितनी कृमियाँ ठेहमे प्रवेश कर सकों हैँ उसीके अनुसार उत्पात होता है । 
यदि पेठम उनकी बड़ी सख्या पहुंच जाय तो उससे बडी नुकंसानी होती है । कुय्फे 
पास हानि पहुंचानेके साधन पहले से ही होते हं। खासकर बडी और अवुण 
वाली कृमियाोंके पास। छोटी जेसी ऊि, अकछुशा यदि वडी सख्यामें हो तो नित्य 
बहुत खूनकी हानि करती और उसी मात्रामें विप पेदा करती है । 

स्वच्छ पानी पिलाना, जिस जलाशयमे पशु पानी पीते हो उनके घोध आडि 
साफ कर देना, जिस गोचर या चारेमे जांदे छत मानी जाती हो उससे वचना थे 
रोगोंसे बचने या फम करनेके कुछ उपाय है । 

ऐसे कृमिष्न या विप पाये गये ह। पर ये दवायें तो पिप है इसलिये टनका 
उपयोग सावधानीसे करना चाहिये। जो वस्तु परोपजीवीको मार सकती ४ बह 
मेजबान पश्षुके तठुकी क्षति कर सकती था उसको वियाक्त कर सम्ती है । छमियोंले 
छुटकारा पानेका कोई सुगम उपाय नहीं है। सबसे अच्छा उपाय सावधान रहना 
और इनकी वृद्धि और रहन सहन को मोटी मोटी बातें जानकर जहांतक हो। परे 
जोखिमसे बचना है । । 

हर वर्गके परोपजीवियोको मारनेके लिये जो साधारण कृमिष्न पाये गये टे घह 
ये हैं ; --सूतिया, कमछा या क्‍्योछा, तमाकूकी चुकनी। ये सटज ब्राप्प और 
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चहुत सस्ती चीजें हैं। यहाँ यह कहना जरूरी है ढहि, छूत छगने पर दवा करनेकी 
अपेक्षा कृमियोंसे बचने पर जांठे जोर ढेना अच्छा है । 

इंडियन काउन्सिक ऑफ एप्रिकलचरल रिसर्चके आदिशसे पजाब भेटेरिनरी 
कॉलेजमें कुछ कृमियोंपर भिन्न भिन्न दवाओंके असरकी जाँच की गयी। इसका 
परिणाम श्रीकरमचन्दने लिखा है । (इंडियन जर्नछ ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड 
एनिमल हस्वेन्डरी, सितम्बर १९३९, घरृ० २८७) 

पजाबमें नहरोंके बइनेसे परोपजीवीजनित रोग काफी जादे होने छगे हैं 
बच्चे कम पंदा होने लगे, दूध घट गया, और रोग प्रतिरोध-गक्ति दिन दिन घटी है। 
कृमिग्रस्त पञ्चु सुत्थ पशुकी तरह कठित परिश्रम नहीं कर सके । 

२४ वछछ और २४ भेडोको तारकमि (वायर वर्म या हेमोद्ठत कोन्टरकस) और 
गाँठक्ृमि (नोडुलर वर्म या इसोफेगोस्टोमम) के अर्मकॉसे छत छूगरायी गयी। इनपर 
प्रयोग करनेके लिये ओपधियाँ चुनी गयी । यह पाया गया कि,, छत लगानेके प्रायः 
२० दिन वाद खास कर भेडेंके मलमें निकले अंडॉंकी सख्या बहुत बढ़ गयी । 
भेडका जवडा जकड गया और कमर टेढी हो गयी । कुछ पश्ञुओंकी आँखे खराब होने 
लगीं और दो महीनेमे अन्धापन होने छया । इन कृमियोंके कारण कुछ वछरू और 
अविकाग भेढ़ें मर गयों। इस तरह यह कहा जा सकता है कि, इसमें असाधारण 
कुछ नहीं है। गाँठ-कृमि छोटी और गोल कृमि है। खून चूसनेकी इसकी 
सामथ्य बढी चढी हैं। यदि ये आँतोंमें बड़ी सख्यामे रहे तो पश्ञु बहुत दिन नहीं 
जी सक्‍वा । वह रक्तात्पतासे मर जाता है । 

इन छूतअस्त पशुऑपर नीचे छिखी औषधियोंकी क्रिया देखनेका अ्रयोग हुआ था :- 

(क) एक औपधि : १. बूटी फ्रोन्डोसाकी चुकनी, २. तूतिया, ३. कवीला, 
४. खखूजेका वीज, ५. अकंटक थूहर (8[77९[९55 ०४०८75), ६. चारपीनका 
तेल, ७. भरनोनियाँ एन्थरूमिटिका । 

(ख) मिश्र औषधि : १ बूठीके साथ कवीला, २. बृूटीके साथ एम्बेलिया, 
३. कबीलाके साथ तूतिया, ४५, सोडियम आसेनाइटके साथ तूतिया, ५ फेरस 
सल्फेटके साथ सुसब्बर, ६. पोटाशियम एन्टीमोनी टारटरेटकें साथ फेरस सल्फेट । 

इन ।सबमें कवीछाके साथ तूतियाका योग सबसे बढ़िया सिद्ध हुआ । तृतिया 
कृमिन्न तो है ही और पश्चात-आशय (चतुर्थ पाकस्थलों) में सीधा चछा जा सकता है 
और अपने साथ कवीछाको भी ले जा सकता है। इसलिये इन दोनों औपधियोंके योग 
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दुष्ट परोपजीवियोपर सीधा वार करते हैं । यदि ये पहले और बहुत से पदायोके साथ 
प्रथम पाकस्थली या पेटम गये होते तो इनका छाम कम्न हो जाता। कबीला इमिद्न 
तो है ही विरेचक भी है। इसलिये मरी और मसूछित कृमियोंके साथ तूनियासें 
मरीको भी निकाल देती है। दोनों ही सस्ती हैं। श्रयोगसे सिद्ध हुआ है कि यह 
थ्रोग ९० सेकडा लाभप्रद है । 
लेखमें बछह और भेढ़ोक्ों दी गयी मात्नाकी चर्चा नहीं टै। पर साथारण 
मात्रायें नीचे लिखी हैं :--- 
१. तूतिया--पश्ुके आकारके अल्ुुत्ार १ सेंकडा घोल ३ से १० आउन्स 
प्रति मात्रा । 
३. कवीछा--५०० रत्तर तौलके पश्ुको मठके साथ 3 आउन्स । 
चिकित्सा करनेका सर्वोत्तम उपाय पश्चुक्ी ३६ घटेका उपवास कराना दे । तब 
जुलाव (पिरेचक) के रुपमें एक मात्रा मुसव्बर पटले ठो । इसके बाद ऋमिन्न दो 
>और फिर एक मात्रा विरेचन दो। कवीला ठेने पर यह विरेचन उना 
अनावश्यक है । 
तमाकूके पत्तेकी बुकनीका १ सेकड़ा अर्क ३ से १० आउन्सकी मान्नामे ढोरफे 
लिये सस्ती और भरोसेकी ऋृमिन्न दवा है 
दूसरी दवायें जेसे कारवन ठेटावछोराइट यथा चेनापोडियमके ते का असर 
जहरीला होता है । इसलिये यह काममे नहीं छाया जाय । घुसच्चरफे बदले हर घटी 
अच्छी चीज है। यह मुसब्बरकी तरह मरोढ़े भी नहीं छाती । विरेचनफे लिप 
हर॑की बुकनी एक बार भाठ आउन्स दी जा सकती है। हर खय भी ऋमिन्न एे । 
हरे, तूतिया, कवीला और तमाकू की सहायतासे लगभग सभी तरहकी कृमियाँ देखटके 
भगायी जा सकती हैं । पशुके आकार और हालनके अजुसार युडधिपर्वेक मात्रा 
स्थिर करनी चाहिये । 


१४०७, ढोरोंकी आक्रमण करानेवाली फऊरमियाँ 
ढोर और अन्य पश्च तथा मलुप्योंमे होनेवाली कझृमियाँ तीन वर्गोम बंटी 
जाती हैँ 
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(१) पढ्टिका या टुकढ़ोंवाली या फोता-कृषमि (टेप वर्सस या सेस्टोडस)। 
(२) चिपटा या यक्षत-कृमि (फ्लेट व्मेसू, लिभर फत्यक्स या ट्रेमाटोडस)। 
(३) केंचुवा (राउन्ड वर्मस्‌या नेमाटोढस), इनमेंसे कुछ जादे असिद्ध हैं । 


१४०६. पशथ्टिका या फीता-कृमि (9०७९ फए/0०7णा5) 
सयानी पट्टिका मामूली तौर पर केवल आँतोंमें ही पायी जाती है । इसकी 
“रचना एक सिर और वहुतसे जुड़े टुकड़ोंकी एक साकलसी होती है। सिरमें एक 
या दो चुसनियाँ होती हैँ। इन्हींके द्वारा यह चिपकती हैं। किसीमें चुसनीके 
अछावा अछुद्भी होते हैं। इस कृमिके दरीरमें वास्तवरमें दो भाग होते हैं । 


चित्र )६७. 
पट्टिका था फीता कृषि । 
]--सिर, 2--बर्बन भाग, 
3--अप्रौढ टुकड़े, 4--प्रौढ 
इुकढ़े, 5-+डिम्बीय ठुकडे । 





(क) चुसनी सहित सिर और किसी किसी को अंकुश, तथा (ख) पिछला या 
वर्धनगील भाग । इसमें नये टुकडॉंकी कलियाँ वरावर निकलती रहती हैं । 

हरेक ठुकढ़ेमें नर और मादाकी पूरी जननेन्द्रियाँ और गर्भाशय होता है । 
सिरके पास, पर वर्धनशील भागके ठीक ऊपर के टुकड़ोंमें ये इन्द्रियाँ विकसित 
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नहीं रहतीं इसलिये उन्हें “अप्रीढ' टुकड़े कहते ह। इनके नीचे छुमिके दिचदे 
भागके आधेम ्रौढ़' टुकढ़े होते हैं इसके वाद डिम्बीय भाग होता है, जिसमें अडे 
रहते हैं। पर अप्रीढ़, प्रौढ और डिम्बीय भागक्की छोई स्पष्ट सीमा नहीं है। ब्रद्धि 
की अवस्थाम एक वर्ग दूसरेम निमगन होता रहता है। इन कृमियोंकों सिर 
और जननेन्द्रियां होती हू पर आँतें नहीं होती । 

पशु शरोरके बाहर केवल सिरोसाग ही होता हैं। यह अर्भक अवस्थाम एक 
म्ल्लीदार थैलीकेटभीतर धरती या घास पर पढ़ा रहता है । पद्चु इसे सा लेता है । 
आंतोंमें घुसने पर मिल्लीदार थेली गल जाती है, और वह प्रिर आँतकी 
दीवालमे चिपक जाता है और पोपकद्॒व्य चूसना शुरू करता है।यह बढने लगता 
है और इसमेंसे टुकड़ोंकी कलियाँ फूटने छगती हैं। लबाई सिरसे जुरू होती रे 
इसलिये जो पहलछा टुकडा था वह दूसरा फिर तीसरा और तव अतिम वन जाता है । 
उिम्बीय भागमें जननेन्द्रियाँ जब अपना काम कर चुकती हैं तव वे निद्माण हो 
जाती हैं और तव वह भाग पेशियोंकी दीवालमान्र रह जाता है जिममें जरायुवी 
यैलीके भोतर अडे भरे रहते हैं। इस अवस्थामें टुकडा फटता है । जिससे आंतेमि 
अडे फैल जाते हैँ। तब ऋमिशरीरसे टुकड़ा मड़ जाता है अडे और टुकड़े मलके 
साथ बाहर आ जाते हँ। कभी कभी ऐछा होता है कि, एक नहीं दम बीस 
टुकड़े एक साथ बाहर निकलते हैं । 

साधारण तौर पर अडोम कोषोकी एक गोछी होती दवे। बहुतसी जानियोफी 
पट्टियो या फीता-कृमियोंके अडे निगले जानेके लिये तैयार रहते है। टोर, भेट- 
था अन्य पश्च चरते समय इन अडॉको निमछ जाते ह। आँतोंमे जाकर श्रण 
अडोसे निकलते हँ। अ्रण आँतकी इलेप्मिक कलार्मे छेदकर फ्सी छसीफा 
था रक्त वाहिनीम पहुँचता है । तव वह घरीरसखातमे ले जाया जाता है, वहाँ उनके 
अकुण मड़ जाते हैं और उत्का तप बदल जाता है। छसे थैली (सीस्ट) 
अवस्था कहते है। इस अवस्थार्मं वह पेशियोंम रहता हैे। जिस मासमें यद 
थेंली हो, उसे जब कोई कुत्ता या सअर खा जाता है. तव जिस पेलीमें अर्मऊ 
अवस्थाका सिर भाय होता है उसमे से अर्भक निकलता हे । यह ब्लेप्सिफ कंठाम 
छेद कर घुस जाता है । तब इससे सयाना परोपजीबी तैयार होता है । 

पर पट्टियो या फीताकृमियोकी प्रजोलत्ति हर हालतमें इसी तरह नहीं होती । 
मनुष्य और ुत्तेको होनेवाली पट्टी ठीक ऊपर वणित की तरह ऐ। आदमी या 


2. +ब कल... अर 
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चित्र १६८. पढ़िकाका जीवनचक्र। 





सनुप्यमें सयानी कृमि । 
65) 
(३26५ मनुप्यके मलमें अडे । 
है. 92९८८, ८ 
7 श गायने उन अन्डोंकी खाया । 





। 


(हे ) वह अंडे गायके भांसमें थंलीके रुपमें हो जाते हैं । 
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शेलीकृमिपरण गायक्रा मास काफी सिम्काये वरिना खानेसे आदमीके पेटमें उससे 
सयानी पट्धिका वन जाती है । 


( साउथवेल और ऋूदानरके अनुसार ) 
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कुत्तकी आँतसे निकले अडें घासके साथ गाय खा जाती है। भठोते वली 
चन जाती है और गायकी झ्त्युतक उसको पेशियोंस रहती है। झत्युफे दाद 
थैली सहित मास जब कुत्ता खाता है तव उसमेसे अर्भक या ढोले निकलते है 
जो पट्टिका बन जाते हैँ। जिस पश्षुके मासमे थेली हो उसे काटकर पूरी तरह 
सिमाये विना यदि आदसी खाय तो थेंढी जीवित अवस्थामें आदमीकी ठेहमे पहुँच 
जानी है जो बादमें उसकी आंतर्मे पट्टिका वन जाती है । 

पर यह अभो ठीक नहीों माढ्म हुआ है कि, ढोरको छत केसे लगती है । 
ऊपरके चित्रमें येलीभमरा मास खानेसे आदमी, कुत्ता या अन्य मासभोजी पशुओंो 
छूत कैसे छगतो दै द्साया गया है। गाय या भेड़ थेली भरा मास खायगी यह 
सभव नहीं । ढोर और भेडको कई तरहकी पट्टियाँ जेसे च्यूसिका (मोनिजिया) 
की छत छगती है । 

ऐसा सममा जाता है कि, पछ्छुओंके मलसे निकले अछे आंतमे पहुँच जाते हे, 
वहाँ उनसे सीधे सयानी पट्टिका वन जाती है अथवा टोरके शरीर्मे पहले उनकी थेली 
बनती है. और यह थेली अर्भक में परिणत हो जाती है । 


१४०७. पद्चिका या फीता-कृमि 

हे (क) चूसिका (॥7077०879) 
चूसिका एनोप्छोसेफालिटो (४70०00९८ए०४०)7००८) व्शकोी है। इस 
पट्टिकाके सिरमें केवल चुसनियाँ होती हेँ अकुश नहीं होता । “टुकड़े ल्वेंसे जादे 


चित्र १६९० वन लनलर रा 
चूसिकाका सिर । ्््् हि 


जिला जन 
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चौडे होते हैं। साधारण तौर पर श्रत्येक टुकडेंमें दोनों जननेन्द्रियोंका जोड़ा 
होता है । 

सभी चूतिका पटिटका बडी और मांसल होती हैं । वह बहुधा कई गन ल्वी 
और ल्गमग तीन चौथाई इच चौडी होती हैं । 

चूसिका पट्िटिकाका जीवन ७० दिनसे वर्ष भर सममका जाता हैं । 

पश्चुओकी पटिटका उत्तनी भयकर नहीं है इसलिये उनका महत्व अधिक 

नहीं है । 


१४०८. चिपटी या यद्धत-क्ृमि (79६ ज/०-श»ऊ) 
ये कृमियाँ साधारण तौर पर पत्राकार या दडाकर होती हैं । सयानीके एकही 
घरीरमें दोनों लिंग होते हैं। ये उभयलिंगी हैं। इन्हें आँत होती है पर गुदा 
नहीं। सयानी कृमियोंको चुसनियाँ होती हैं। इन्दहींके सहारे वह किसीके 
आरीरसे चिपकती हैं। इनमेंसे कुछके अर्भकांका पूर्ण विकास घोंषेमें होता है । 
रीढवाले पश्चुमें रह भ्रीढ़ होनेके पहले कुछक्के अर्भक अन्य जीवॉमें विकासकी कुछ 
अवस्था वबिताते हैँ। अन्डे आयः टोपीदार होते हैं। ये प्रायः भूरे, पीले होते 
हं। पुष्ट होने पर इनमेंसे अर्भक निकल पानीमें आ जाते हैं । किसी किसीके 
जैसे कि, पित्तिया (फेस्सिओला ) के अन्डेसें फलाया हुआ अविभाजित डिम्त्र होता 

है। हैरनेवाला अर्भक अनुकूल परिस्थिति होने पर पीछे विकसित दौता है । 


१४०६. चिपटी या यक्ृत-कूृमि 
(को पिच्तिया (छ850९०७ पस्र९ए०7 ८४) 

दनियाँभरके ढोर और दूसरे शाकभुकॉकी पित्तनलीमें सयानी पित्तिया कृमि 
रहती हैं। इनके कारण यकृत सढ़ता है। यह कठिन रोग है, इससे बहुत 
हानि होती है । 

कृमियाँ चिपटी और भूरी । १३ इच लबी और रूगभग ६ इच 
चौडी होती हैं । ये कृमियाँ पित्तनलीमें रह अडे देती हैं जो आँतोंमें चले आते 
और मलके साथ वाहर निकलते हैं। पानीमें अटुकूल स्थितिमें एक या दो महीनेमें 
इनसे अर्भेक निकलते हैं। ये बहुत द्नोतक तन्द्रा अवस्थामें रह सकते हैँ। 
पानपत्ती (॥7720ंर्तंणगम-अर्भेक) कुछ ढेर तरती और फिर किसी घेंधेमें घुस जाती 


का 
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है, उसीमे कई अवस्थामे पार कर निकल आती है और थैली बन घासकी पत्तीसे 
चिपकती द्वे। जब शाकभुकके पेठमें पहुँचती है तव थेलीका आवरण पच जाता है 
और अर्भक निकल कर आँत और आँतकी उद्र-कछाके खातसे होकर सीधे यकुनमे 
पहुँचता है। यह पित्तनलिकामें लगभग ९ महीने रहता है । 

पित्तनलीमें इसके रहनेके कारण वह फैछ जाती हैं और विहकृत होती दे और 
अतमे नलीमें फाइनोसिस होता है । पित्तका प्रवाह रोक कर यह कामछा या पाहु 
रोग पैदा करता है। तरुण पशुओकी उद्रकछा पार करते समय यह उद्दर्याप्रदाह 
(पेरिटोनाइटिस) रोग पेदा कर सकता है । 


() 
4) 


चित्र १७३, 
पित्तियाके अन्डे घाँधा । 





असित पश्ञुके लक्षण बढ़ती कमजोरी, दुबछापन और तज्जनित कब्नियत ए । 
भणुवीक्षण परीक्षामें अडे मिले तो निदान पक्का हो जाता है । 

पित्तियाके और प्रकार सी हें। पर उनका जीवन-क्रम और छूत फेछानेका टय 
सावारण तौर पर समान है । इनकी छत यो रोकी जा सऊती है +-- 

(१) नहर पोखर आदि जलाशयोंमे मलका नहीं जाने देना, 

(२) पानीमें तृतिया ठालकर या अन्य उपायोंसे घोंधे मार दालना । पानीफ़े 
ऊपर तृतियाके घोलडी फुद्दार छोड़ना जिससे कि २० रत्तल तृतिया १ एझउ्में छा 
जाय, यह भी एक उपाय है। पर इसे काममें लाना असंभव ऐ । 

७६ )2)9 
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चित्र १७४. पित्तियाका जीवनचक्र। 


(पा कह) मेंडकी पित्तिया | 
(॥ 
() मलमें निकला अन्डा 


0 
८2. हैं (ह अन्डेसे निकली पानपत्ती (अर्भक) | 
>/ ही 


५ 


+ 
(2. 
७.५ ७९ क९७ 


घाघेमें पानपत्ती रेणु-बैली वनती है । 
रेणु-थेल्ी घोषेमें अनेक सलाइयाँ (72042८) पेंदा करती है । 


पुत्री सलाई “अनेक छुतही तुरइयाँ (०९7८७व72८) घोधेमें पेदा 
करती हैं । 


उसीके साथ ढोरके पेटमें जाती है । 
( साउथवेछ और छथूनरके अनुसार ) 


तुरई घोंघेसे निकल घासकी पत्तीमें येली बन चिपकती है और 


छूव छगनेके वाद यदि पशथ् ए%/वर्ष जीता रहे तो 'पित्तियाकी सहज झुत्यु हो 
जाती है। शिरामें एन्टीमनी टारटरेटकी सुई छगानेसे कुछ पित्तियोमें फायदा होता 
है। इसे थार वार देना होता है। 


श्स्य्ड 
न 
कल्नन्थी 


+2#० 


५258 «2% 


बी 


बच हर 


जल ज कु 
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१४१०,  चिपटी या यक्ृत-कृमि 
(ख) चकपितिया : (8८7757050772 ) 
नैसल ग्रेनुछोमा या नेसरू स्किस्टोसोमोसिस । 


यह रोग नकपितियाक्े कारण होता है जो चिपटी वर्गका परोपजीवी है । 
इसके ल्ली पुस्प अछग अछय होते हैं । स्री साधारण तौर पर पुरुष शरीरके मिस्र 
दरार (2700फ८) में रहती है। अडे पानीम पुष्ट होते है । और धोंघेसे पार 
होने पर ये दँतादी पूछके साथ अर्भक या ढोलेके विकाणकी चरम अवस्था पर 
पहुँच जाते हैं । 

अर्भक घोंघेसे निकल पानीमें तेरते रहते हैं। ऐसा पानी पीनेसे छूत छगती 
है। पशुके जिस अंगका चमड़ा पानीके ससर्गमें आता छ उसमें ये चिपक जाते हैं । 
यहाँ आकर उनकी पूँछ भड़ जाती है और वह भीतर रक्तन्नोतमें घुस जाते हैं । 
यहाँसे वे प्रतिद्यारिणी महा-शिरामे जाते हैं और विकसित होकर सयाने परोपजीबी द्वो 
जाते हैं। यह सममा जाता द्वे कि,*ये परोपजीवी बहुत हानि नहीं करते । 
हानि उनके अडे करते हैं। अडे रक्तत्रोतम घूमते रहते हैं और अपने तेज कॉँटेसे 
छेद्कर बाहर निकल जाते हैं । इससे जलन और घाव होते हैँ । 

ढोरकी नाकमें नकपितियाके अडे नाककी मिल्लोकी णशिराओम रहते हैं । 
चहाँ उनके कारण दुनेदार श्रण निकलते हैं। नाकसे रेट चलती दे और नाछ 
बन्द हो जाती है । 

पुरः कपालस्थित खात और नाकमें अबुदाकार बड़े बड़े पिठ हो जाते हे । 
वह इतने बढ़े हो सकते हैँ कि, साँस रुके । वह गलेकी ओर अगल वयल भी 
पसरते हैं जिससे आँखके कोये फूछ जाते हैं। 

चिकित्सा टास्टर एमेटिक या सोडियम एन्टिमनी टारटरेटके घोलकी घिरामे 
सई इसकी चिकित्सा है। पिछली दवा कम विपेली है । 

भिरामें ३ सेकड़ा घोछड़ी सूडे एक बारमें २५ से ४० सेकडा टी जानी है । 
ख्प्ताहमें ५ से १० सह था सप्ताहमें दो ठेनी होती हैं । 


२० 


न 
० 


प्प्फं 


भारतमें गाय [ भाव ७ 


चित्र १७५. नकपितियाका जीवनचक। 


2 -+ 
की ० 0३ ३) (- 552 
पे ढोरकी नकपितिया । 


सलम अन्ड। 


७७५३ २०. २. 


से निकल पानपत्ती पानीम जाती है । 
पानपत्ती घोंधेम रेणु-थी बनती हे । 
| 


पुत्री रेणु-थंछी घोंघेमें तुरइयाँ बनाती है । 
तुरइयाँ घोंधेसे निकल पानीमें चली जाती हैं । 


तुरइयाँ ढोरके चमड़ेम जाती और वहाँ अत्येक सयानी कृमि 
बनती हैं । 
( साउथवेल और कृशनरके अनुसार ) 
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१७११, केंडछुवा रूमि (२०प७४व एए०:४9) 
हि (क) लताकार ऊमि (8५८४77०९७) 
॥] लताकार: यह हृमि मजुप्यों भौर विशेषकर बालऊोम 
हे होनेवाली केंचुवाकी तरह है । यह जाढातर तरुण पश्ुऑमें होती है। 
| दो से तीन महीनेकी उमख्बाडे वछहओको जाडे होती है। केंडुवा 
अपेक्षाहत्त बढ़ी, चिकनी, लवी कृमि है। इसका सिर छोठा 
और आओठ चिकने या ढाँतदार होते हैँ । भडेमें डिम्ब दोता है । 
डिम्ब विभाजित होकर कुछ सप्ताहमे अर्भक्र बन जाता हैं। 
+0  अर्भकयुक्त अडा मलके साथ निकलता है। गायके गोवरमे निकले 
४ अडेसे दूषित थन पीनेसे वछरकों छूत छग सकती है । 
लताकार केंचुवाके कारण दुवछापन, अतिसार और कष्ज होता है । 
| सत्र अंडे मिलकर गोलोसे धन जा सकते हैँ । इससे आवद्धता पंदा 
हो सकती हैं। मलकी अथुवीक्षण परीक्षासे इसके विचित्र अटोका 
पत्ता चलता है। 
इस कृमिके लिये हर्रका विरेचन अच्छा है । तृतिया और क्बीला 
देना भी लाभदायक है। एमेटिक टारटर भी फायदा करता हे । 


| टारटर एमेटिक *« ६० ग्रेन। 
प्र (5 


है 
। 
] 
के 
ढ़ 





पानी ** ४ आउन्स । 

घोली । हर 3 या ७ घटे पर बछरनकों 
दो ड्राम दूधके साथ दो। जबतक सब केंचुचे 
निकल न जाये ठेते रहा । इसके वाद हरंकी 
जुलाब दो । 





चित्र १७६. चित्र १७७० 
लताकार लनाकार कृमिका 
कृमि । अन्डा । 


१३०६ सारतमें गाय . [ भाग ७ 
१४१२. केंचुचा कूमि 
(ख) छोटे केंचुने (9:7078ए6४ 0+ $णत्वा ए०फ् एज) 
छोटे केंचुव बहुत छोटी सई की तरह होते हैँ। कभी कभी ये इतने छोटे 
होते हैं कि, मुश्किकसे देखे जाते हैं और कभी कभी बंढ़े। कभी कभी आँतमें 
».. | 


2 ४ चित्र १७८, छोटे केंचुवे । 
] --पत्र मकुंठ, 

उ 2---गालकी मिह्ली 
3--दाँत । 





इसके कारण बढ़ी जलन होती हैं। इनके कारण अनपच, छीजन, अतिसार और 
रक्तात्पता भी होती है। तरुण पशुओंको यह कृमि बहुत होती है, जिससे वे 
थोडे दिनमें ही प्रायः मर भी जाते हैं। मेड वकरीकी अपेक्षा ढोर इसके कम 
अंहणशील हैं । 
१७१३- छोटे केंचुवे 
(की) अंकुशा (8म८ए0560खाढ5 07 प॒007-ए०7775) 

यह मलुष्योंकी होनेवाली अकुशा की तरह है। यह छगभग तीन चौथाई 

इच लंवी होती है। यह अहणीमें अंकुके सहारे “चिपकती और रक्त चुसकर 


चित्र १७९, अकुद्याका सह (वर्षित) | 
70--पीठ, ४--पेट, 
४-उ हका किनारा, 
#--भीठकी ओरका लुकीला दाँत, 
८ और 0---बगलके दाँतके जोडे ! 





$ 


[ 


प्न 
बन 


| 


जज 
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रक्तात्पता पंदा करती है.। ये अडे वहाँ छोडती है. जो मलके साथ बाहर आते हैं । 
अगुवीक्षण यत्रमें देखनेमें अंडे विशेष तरहके मालूम होते हैं । जिसमें अडे हो ऐसा 





चित्र १८०. अकुशाका अन्डा । 


चारा पानी खाने पीनेसे छूत लगती है। कुछका कहना है कि, चमड़ेकी राह 
अर्भक छूत लगाता है। इनके कारण पाचनकी गढ़बढ़ी और रक्तात्पता होती है। 














५, ! । के 

2 ०] चित्र १८१५ 

| 

ि ११० अकुझाका वास्तविक आकार । 
श 

४ टाहिना--मादा ; वार्या--भर । 
ही, ''ईं >+ शही 





ये अंक या अडे पेडुलोस्टोमके नामसे प्रसिद्ध हैं। और इनकी सात 
कृमिका नाम घुनोस्टोसम है । 


१४१४. छोटे केचुवे 
(ख) गाँठ कृमि (0350.0॥288050०ग्राट५ 0 'िठवपागए एएठशाक) 

ये भी छोटे केंचुवे बशकी हैं। ये १ इंचफरे लगभग लबी और संतरे 
रहती हैं । ये एक जगह चहुत जमा होकर हानि पहुँचाती द। यह तन्तुओर्मे 
खय चेथित जलन पेंदा करती हैं। इनके कारण रासायनिक छृमि-सठुद 
(गाँठे) बनते है। इनके कारण इल्ेप्सिक म्मिलीका प्रदाट होता ऐै। फनी 
कभी ये आँतकी दीवाल छेदकर निकल जाते हैं जिससे उददयाग्रदाह होता ह। 
उचित कृमिन्न खोजनेके पंजाबी प्रयोगने बछुओंकों कृत्रिम उपायत्ते द्वत छग्रागर 


१३२०८ भारतमें गाय [ भाग ७ 


गाँठक्मिसे युक्त किया गया था। , अन्डेकी पहचान हो सकती है। इस तरह 
रोगका निदान होता है । (१४०४) 





१७४१५, छोटे केंचुवे 
(ग) फुलफुसा कृमि (078 ए/०८ए) 
यह भी छोटे केंचुवे के वंशकी कृमि है जो ऊपरी खास-मार्गपर 
आक्रमण करती है जिससे वछरुओंको काश था ब्रॉको-निमोनियाँके लक्षण प्रगट 
होते हैं। यह सव लम्बी, पतली और चिकनी सूता-कृमि हैं । 
साधारण तौर पर यह अन्डज है । इनकी माता इनसे आक्रान्त 
पशुकी देहमें अणथुक्त अन्डे देती है। खाँसीके कफके साथ 
यह उस पश्चुके गरीरसे वाहर होती हैं। कफ प्रायः नियलू 
लिया जाता है। इस तरह ये आँतोंमें पहुँच जाती हैं। 
मलके साथ वाहर निकलनेपर इनमें परिवर्तन होता है और 
यह एक खोलीमें बन्द हो जाती हैं। वब मुंहकी राह 
पञञ-शरीरमें प्रवेश करती और ग्रीढ होती हैं । 
दलदलवाले और विशेषकर बाढमें डबनेवाले गोचर 
इनसे सकुछ रहते हैं । गोशालाका इनसे सकुल्ति होना भी 
सम्भव है। अपने विकासके लिये इनके कुछ अकार किसी 
चित्र १2३, भध्यवर्ती मेजबान जेसे कि, धरतीके केंचुवेमें घुस जाते हैं । 
* 'फुसफुसा कृम्ि और तब केंचुवायुक्त चारेके साथ वे पशुके पेटमें पहुँचते हैं । 
उसका अन्डा । लक्षणका प्रारम्भ खाँसीसे होता है। जो धीरे धीरे बहुत 


।॒ 
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+ होने छगती है। खाँसनेमें पीडा होती और जीम निकछ पढ़ती है, जिसपर छफमें 
ह ऋमियाँ देखी जा सकती हैं। रोग धीरे धीरे बदना है और अन्तमें दुवापन 

, और अतिसार होता है । 
अधिक उम्रके पश्चु प्रतिरोधी होते हैं। साधारण कृमिन्नोंसे चिक्तित्सा की 
जाती है। उनके साथ किसी अन्य तेरमें मिलाकर तारपीनका तेल दिया जानता हू । 

> तारपीनका तेल 
मृगफलीका तेल ४0 
लस्साके साथ अव्व वनाओ। बछरुको यह तेल-मिश्रण एक बारम आन 
आउन्स दो। 


१४१६ छोटे कचये 


् 


(घी) तार-छूमि 
((0॥0705 जब्डया0ताराप5ड 0 
एएन्‍+८ एछ०7छ) 


यह छोटे केंचुबे तारहूमि वहे जाते है। यद्द 
रृमि खून चूसनेवाी हैं। यद्द अचानक बहुत हो 
सकती है जिससे बछूढ मर सज़्ता है। परा १४०४ 
में कहे पजाबीप्रयोगमें चछर और भेड़ोंम यह हूृमि भी 
डाली गयी भो । 





चित्र १८४. 
सारक्मिका सिर । 


हुई 


अध्याय ४१ 
मु हके रोग 


४१७, मुंहआना (नितावाँ): मुखबिवर प्रदाह (5६07972009) 

मुँह कई कारणोंसे आता है। जेंसे कि, वहुत रुखढ़ा चारा या सूगवाले वीज 
चबानेसे । इस रोगमें जीभ और इलेष्मिक कछामें क्षत होता है। कभी कभी चारे 
और सूँगवाले बीजके ठुकढ़े जीममें या उसके तलेकी मिद्ठीमें चुभ कर टट जाते हैं। 
उससे जलन होती है। इससे हुए क्षतर्मं जीवाणु जाकर कठजिभिया (काए्ट- 
जिह्ा) जेसे रोग पेदा कर सकते हैं। (१३६४) 

छूतकी कई बीमारियाँ हैं जिनके कारण जीवाणु महात्नोतर्में तो हनिकारक नहीं 
हैं पर क्षत्मे जाकर उत्पात मचाते है । जीभ और मुँहकी मिह्कीके क्षतसे इनके 
उत्पातका अवसर रहता है । 

क्षत और छाले गरम मड या अन्य गरम खाना खाने था गरम पानीके साथ दवा 
डेने अथवा दवामें जलानेवाला कोई रासायनिक पदाथ हो तो उससे हो जाते हैं । 
कुछ पौधोंके विपसे भी मुहमें प्रदाह हो सकता है। यदि चारेके साथ रोएँदार इछी 
(भूआ पिल्छ) खा लिया जाय तो उससे भी मुहमें प्रदाह हो जाता है। क्योंकि, 
उनके रोएऐँ छिदनेसे और उनकी देहके रासायनिक पदार्थसे जलन पेदा होती है. । 

मुँहके अदाह, कई छुखार, पेटके रोग और खुरपका तथा माता जैसे छ्तवाछे 
रोगोके सूचक हो सकते हैं । 

लक्षंण : मुंह आने पर सूखा और हरा चारा खिलानेमें कठिनाई हो सकती 
है। मुँहमें छाल चकत्ते हो जाते हैं और एक मोटी इलेष्मिक पर्त छा जाती है। 
सुहकी मिक्ली सूज सकती है। जीम सूज सकती है और उसपर दाँतके दाग 
दिखायी पड सकते हैं । क्षत और प्रदाहके कारण छोटे छोटे त्रण हो जा सकते हैं । 

( १२१० ) 


कब्ज अका + चल जे 
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थूक वहुत निकलता है जो वहुधा सढ़ जाता है और उसमें बदवू आती हे । 
मुँहका छाछा: यह मुँहकी ऊपरी इलेप्मिक काका प्रदाह टै। स्समें 

छाले निकल आते हैं जिनमें साफ द्रव भरा रहता है । 
मसूरसे लेकर मटरके बराबर छाले कठिन ताढपर और भोठोंके भीतर निकठने 

हैं। कई दिनमें ये फूट जाते हैं जिनके क्षत जल्दी ही भर जाते है। कमी कमी 
ताल और मिली पर दाने निकऊ आते हैँ छाले नहीं निकलते । इस तरहके 
रोगका नाम मुखगहर-प्रदाह् (स्युटोएफ्थॉस स्टोमेंटाइटिस-25९४र6049] (]0प५ 

8॥07987 88) है । 
चिकित्सा : इन रोगों (व्यूकक केदार और स्टोमैटाइटिस) का कारण 

खोज उन्हें हटाना होता है। आहार हत्का, सुपच, मिठामिनयुक्त होना चाहिये, 

जैसे कि हरा रसीछा चारा, दुलिया, मड था लपसी । 
कोई विजातीय पिड हो तो छोटे चिमटेसे निकाल ढेना चाहिये । और यदि 
बेढगे दाँताके कारण प्रदाह होता हो तो दाँतकी रेतीसे उसे ठीक कर ठेना चाहिये । 
, यदि दाँत दोषपूर्ण हाँ तो उन्हें उखाड ढेना चाहिये । 
मुँह किसी कोथप्नसे बरावर धोया जाय + 


(१) नमक -* १ आउन्स 
पानी *«. ४ रततल। 

(९) थाइमल | न १० ग्रेन 
वोरेक्स था सोहामा »«. ॥ ड्राम 
पानी पु १ रक्तकल । 


यदि धोना कठिन दो तो यह घोल फाहेसे अच्छी तरह लगाओ। 
जीण प्रदाहमे क्षतरोपर सिलमर नाइटेटका, एक सकझा घोल लगाना फाबदा 


करता है । 


१४१८. दूधपीतो (स्तनन्ध्यो) का छुँह आना 
यह दूधपीते वछरू और मेसनोका रोग है। यह छतका रोग ऐ। ले म 
कला पर क्षतकके चकत्ते होते ह। इस पर पहले उजले रगझी पत॑ छा जाती * 


। ॥२१२ भारतमें गाय [ भाग ७ 

लक्षण : आरम्भ छार चछती और सूजन होती है और इलेप्मिक कलापर 
लाली छा जाती है। इसके वाद ओठ, जीमके नीचे, जीमकी नोक और पार्ख 
'पर पर्दा जम जाता है। ओठॉकी कोरपर छोटे छाले निकलते हैं जो तुरत सूख 
जाते हैं और उनपर पपड़ी जम जाती है। थन पीनेकी रुचि नहीं रहती, भूख 
घट जाती. और फिर दुबलापन होता है । 

वलिएट सुस्थ वबछहका कष्ट एक सप्ताहके वाद शमन हो जाता है । पर कमजोर 
वछहके क्षत बढते रहते हैं जिनपर नये पर्दे जमते हैँ और इसके बाद बढ़ें श्रण 
दिखाई देते हैं। इस अवस्थासे कई तरह की छत छगनी शुरू होती है. जिससे 
अछछू बहुत बड़ी सख्यामें मरते हैं । 

सुस्थ दूधपीते या स्तनन्धय अछग कर दिये जाँय और वत्साल्य छतरहित 
किया जाय । - 

खिकित्सा : निनावे की तरह मुँह वरावर कोथघ्नोंसे धोया जाय । इसके 
अलावे ब्रणोंपर ४-- 


मुहागेका लावा »»* १ ड्राम 
सघु >०* --* जितना मिलानेसे पतला लेप वन सके । 


यह लेप या पेन्ट दिनमें तीन वार लगाया जाय। लेप छगानेके पहले 
हलके टिकचर भायडिनका फाहा लगाना अच्छा होगा । 


१४१६, छाला-साव * थूक आना (89ए४07) 
(४57 > अतिशय छाला-ल्लाव) 
जब मुँह या गलेमें प्रदाह होता है तो मुंहमें थूक्त आता है। कई औषधियाँ 
जसे आयडिन, पोरा और पिलोकारपिन ([90८४7.977) के उपयोगसे अधिक थूक 
आ सकता है। थूक फेनकी तरह बहता है अथवा छारकी तरह चूता है । 
खिकित्सा. मूल कारणका पता छगाकर चिकित्सा करो। 


१४२०, गलखुआ : कणेसूल-प्रदाह ((परगए05 ०० 2४:०४») 
गलखुआ मजनुष्यकी तरह ढोरमें मुख्य छत॒के रूपमें नहीं होता । साधारण 
सतौरपर कर्णमूलिक (पेरोटिक) अन्थिके क्षतके कारण होता है। कठजिभियाके कारण 


कर 


श्रध्याय ४१ ] अन्नवह या अन्नप्रणालीका अबवराव १९२१३ 
गौणल्पमें यह हो सकता है। पर ऐसा भी ठेखा गया हैं: कि, वालझोंकी गलसका 
होने पर साथ ही साथ ढोरमे यह मारीकी तरह फेलता है । 

लक्षण : निचले जबड़े के पास कर्णेमूलिक अन्यिद्दी जगह पर सृजन होनी 
है। सृजनमें पीडा होती है और सावधानीसे चवाना होता दै। कभी कसी सूजन 
पक जाती है। रोगका दौरा "हल्का होता है। पकने पर भी फोटा फूटने और 
पीब बहनेसे रोग श्ान्त हो जाता है और घाव जल्दी भर जाता है । 

चिकित्लाः १या २ सेंकडा कारवोलिक एसिडके घोलसे भीतोपचार 
(उडीपट्टी-206 ८०हा7८५5) करना चाहिये। लेप के लिये आयडिनका मलहम 
भी उपयोगी है । फोड़ा निकलने पर सेंकना और चीर-फाड भी बताया गया ऐै । 
जीणे रोगमें आयडिनकी सूद शिरामें छगानी चाहिये। पोटाशियम भआयोटाइट 
खिलाना चाहिये । 


१४२१, अन्नवह या अन्नप्रणालीका अचरोध्र 
(075$त्राला0ग 04 (॥९ 05500॥22 ए५) 
इस रौगमें आह्ारके घने पिडसे अन्नवह या महालोतका प्रायः अवरोध हो जाना 
है। कभी कभी विजातीय पिडोसे भी हो जाता है। कभी कभी रोसन्वादावसे 
रोमन्धके लिये उगली आहार-सामग्री अन्नप्रणालीम अठक सकती दे । 
लक्षण : निगलने और डकार लेनेका वरावर प्रयत्न रहता हैं। निगलनेरे 
प्रयासमे पद्चु अपनी गरदन अगल वगल घुमाता, तानता और मुक्लाता दे । वह 
अपना सुँह खोल जीम बाहर निकालता और बहुतसी छार ठपकाता है। प्राय 
वह खाता पीता नहीं । पर पीनेकी कुछ कोशिश करनेपर उगल देता है । 
प्रायः ऐसा होता है. कि, अटकाव अनवहके सुदूर छोर पर होता है । उसे 
आगे ठेलनेके लिये पश्ु और साता है । इस तरह अन्नवह नाछीकी पूरी छप्राईमे 
भोजन पदार्थ भर जाता है। आशिक अवरोध होने पर थोड़ी मा्राम द्वी भोजन 
पानी धीरे धीरे खाया पीया जा सकता है और वह पूराका पूरा सीवर चछा झा समझना 
है। उगलाता नहीं है । 
जब फोई विजातीय पिड अठकता है तव अटक्नेकी जगह पर हुई सूहनमे 
पहचाना जा सकता है । 
अवरोधके वाद पेटमें बनी दवा जब बाहर नहीं निकलती तथ ऐेट फूद्ला एे 


ककमन कम 3०ज 


>> 
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३२१४ भारतमें गाय [ भाग ७ 
(१४२३) पेट फूलने पर अवरोध हटानेके छिये पश्यु और खाना निगलनेकी कोशिश 
करे तो अधूरा अवरोध पूरा हो जाता है । 

दौरा : यदि किसी बाहरी पिडके कारण अवरोध है तो वाखार उकारनेसे 
वह वाहर निकल सकता है अथवा नियलनेसे पेटमें पहुँच सकता है। तब पशुको 
हल्का लगता है। यदि वह चीज छोटी और चिंकनी हुईं वो उसके वाहर निकछने 
था निगले जानेको पूरी सभावना रहती है पर बहुत वडी होने या कसकर अटकनेके 
कारण वह न तो बाहर होती या आगे सरकती है और पूरा अवरोध है तो पेट 
फूलनेस पशु मर जाता है। क्योंकि इस हालतमें महाप्राचीरा या मध्य श्राचीरा 
हृदय और फेफड़ोंको दवाती है जिससे दम घुटने छगती है या रक्त सचार बन्द होता 
है। छुछ घटोंमें मत्यु हो जाती है। कभी कभी क्लोम नलिका या श्वासनलिका 
इतनी दवती है कि दम घुठता हैं । 

यदि अवरोध होनेके कई घंटे बाद झुत्यु इतनी जल्दी नहीं हुईं तो अन्न प्रणाली 
सबना छुरू होतीं है जिससे पीव और छेद्‌ हो जाते हैं और अतम्में रुत्यु 

आहारका कौर जब अटकता है. तब कुछ ठेरके वाद वह थूकसे मुलायम हो जा 
सकता है। और तव उपाय किये विना अपने आप ऊपर या नीचे सरक जा सकता 
है। पर यदि वह कड़ा या सूखा हुआ हो तो थुक सोखनेमें समय छगेगा । इससे 
अणाली फेल सकती या छेद्‌ हो जा सकते हैं ।, इसका परिणाम घातक होगा। 


0०० प 


छोटी जुकीली चीजें आसपासके नरम भागोंमें छेदकर उनमे घुस सकती हैं. और वादमे 
कष्ट नहीं भी दे सकती हैं । 

चिकित्सा : यदि गलेके पासही अवरोध हुआ तो वह हाथ डालकर निकाला 
जा सकता है। पशुका मुंह खोलकर जीम बाहर खींचकर पकड़ो। हो सके 
तो लबे हत्येवाली दाँतदार चिमठे या गोल वस्तु - पकड़नेके लिये छत्लेदार गहुआ 
-काममें छाओ । कोई सोढ़ा हुआ तार अठकी चीजके उस ओर तक पेठाकर खींचनेसे 
भी उसे. बाहर निकाल सकते हैं। निकालनेके लिये, वस्तु और स्थितिके अनुकूल 
उपाय करना होता. है । जिस तरह रखस्सीके फदेसे वोतरूसे काग निकालते हैं उस 
तरह भी किया जा सकता है। उस स्थानकों तेल या अच्छा हो, लत्सेसे 
'चिकनाया जा सकता है। 

अन्तिम उपायके तौर पर वमन करानेके लिये सूई भी।दी जा-सकती है । इस 
कामके लिये अटकावकी जगहके पास स्ट्रिकनीनकीसूई दी ,जा सकती ,'है। इससे 


अध्याय ४२ ] पेट और आँतोंके रोग १२१ 
अबल पेशी-सकोचके साथ वमन भी हो सकती है जिसके कारण अठऊो चीज 
डहो जाय । 

यदि पेट फूलना झुरू हो जाय तो, अन्य उपाय अजमानेके लिये समय मिले 
इसलिये, रोमन्थागयमें श्रीहिमुख यत्र (0८४7) से छेदा जा सहझना दे । 
इसकी प्रक्रिया पेट फूलना या वायुरोथ प्रकरणमें आगे बनायी गयी है (१४०६) । 
यह भी हो सकता है कि, पेटम रुको हवा निकालनेके उद्योगमें अवरोव भी 
हट जाय । 


दया न्र्प 
हट 
बज 


अध्याय ४२ 
पेट ओर आतोंके रोग 


१४२२, बमन : के (]ै॥९879) 

मुँह और नाकसे पेटकी चीजोके निकलनेका नाम वमन है। यह घमनके 
अतिसक्रमकेन्द्रकी प्रद्मत्ष या अप्रद्यक्ष उत्तेजनाके कारण होती है । 

पश्ुओको आहारकी वस्तु, दाहक औषधियों या वामककी क्रियाओं, पेटको हू निये 
या आमाशयत्रणके कारण पेटकी जलन से वमन होनी है । 

कुत्ते विल्लियाँ गरून तान कर जरा झुका, चटी सुगमतासे के कर लेती है, पर 
छोर को कठिन प्रयास करना पडता है । वमनके पहले कुछ अग्रतूचक लक्षण जेसे 
कि, मतली, वेचेनी, साली निगछना, डकार आदि होते हैं । पछु छेटना और 
बेचेनीसे खडा होता है । काँपता और लम्बी साँप लेता था मराहता ह/ै। फिर 
प्रयल करके रोमन्थारायकी दहूव या कुचली वस्तु मुँहसे निकाछच़ता ऐै। इसके लिये 
उद्रकी पेशियोफा सकोच होता है । 

चिकित्सा : बहुथा के द्वारा रोमन्थाशयके अवाउनीय पदायौसे मुक्ति मिलती 
है। इसलिये इसे होने देना और इसमें मद्त करना चाहिये। जब बहुन जादे 
वमन हो और उसके रोकनेकी जर्रत हो तो नीचे लिखी ठवा काममे छायी हा 
सकतो है --- हु 


१२१६ भारतमें गाय [ भाग ७ 
(१) कपूर १३ ड्ाम मढके साथ । 
(२) क्छोरल हाइड्ेट १ आउन्स मडके साथ । 


१४२३. पेट फूलना : वायुरोघ (एमाएश्ार८५) 

वायु बढनेके कारण रोमन्थाशय और जाछाशयके फूलनेसे दारुण रुपसे पेट 
फूलता है । 

कारण : वहुधा सहज संधानीय (#277727/9]76) हरा चारा, विगेषज्र 
फलीदार, खानेसे यह होता है। चारेके पौधे ओस या मेहसे भीगे रहें दो 
हानिकारक हो सकते हैं । इसलिये सर्वेरेके समय चरनेसे यह रोग बहुत हुआ करता 
“ है। भीगे फलीदार चारे या रसीली घास चरनेके बाद पानी पीनेसे भी यह 
होता है। मुमूयि या गरमाये हरे चारेसे भी पेट फूल सकता है । छुछ ऐसे पत् 
हैं जिन्हें यह आसानीसे हो जाता है । सहज संघानीय चारा चहुत खाने या अन्य 
कारण से अन्नवहके अवरोधसे भी वायुरोध हो जाता है । 

वहुधा दाल, भात या रोटी खिलानेसे भी यह हो जाया करता है । ये चीर्जे 
ढोरको थोड़ी मात्रामें फायदेके साथ खिलायी जा सकती हैं । पर यदि चारेके साथ 
मिलाये बिना ये चीजें खिलायी जाती हैं तो स्टाचवाले भोजन या दाल्से वायुरोध 
दोता है। भोजके बाद वचा खाना पश्चुओंकी खिलानेसे भयंकर घटनायें हो जाती 
हैं। प्रायः ऐसा होता है कि, कोई भूखा पश्ु बनी रसोई यदि पा लेता है तो द्रँस 
ट्रेंस कर खाता है जिसका नतीजा घातक होता है। पशुपालक सावधान रहें कि, , 
ऐसी घटनायें न हों । ह 

वायु या गैस तेजीसे वनती है इसलिये रोमन्थाशय और जालाशय फेल जाते हैं 
और रोमन्धाशयके अवरोधकी तरद्द लक्षण प्रगठ होते हैं । 

जब वायु या गेस भर जाती है तव फूलना शुरू होता है । वायु जितनी जादे 
होगी दवाव उतना ही जांदे होगा । रोमन्थाशयकी प्राचीर इतनी कड़ी हो सकती 
है कि, दवाव कठिन होता है । 

लक्षण : पश्च निश्चलठः खडा रहता है, कमर टेढ़ी कर लेता है और सिर 
घुमाकर पेटकी ओर देखता है। वाम-पारवे पिछली रीढके समतल हो जाता या 
उससे भी ऊँचा उठ सकता है। डकार और के हो सकती है । 
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साँसका कष्ट, नीलिया, नाढ़ी क्षीण, और कान तथा शाखायें शीतल हो जाती है । 
पञ्ञ॒ चितित मालूम होता है । यदि द्वावसे छुटकारा नहीं क्लिया गया तो वह गिर 
पडता और आशक्षेप होकर मर जाता है । 

पत्ु गोचरमें है उसी समय या लौठने पर तुरत वायुरोध हो सकता दे । वह 
मरा पाया जा सकता है । फूलना जब तेजीसे वढता है तव उधर ध्यान जानेके 
कुछ मिनट बाद ही वह मर सकता है। जब वायु धीरे घीरे बढती है तब डकार 
या के से उसे आराम मिल सकता है। उसके बाद वह चगा हो जाता है। 

चिकित्सा * रोग बहुत उम्ररपमे हो और जब पशुकों तनाव और पीड़ा बहुत 
हो, साँस लेना कठिन हो तो इसका इलाज ठुरत करना चाहिये और रोमन्याशयमे 
छेद कर हवा निकाल पश्ुका प्राण बचाना चाहिये ! 

शरोमन्थाशयका छेंदन : वांऐं पार्खमें शेपान्त्रकके बाहरी कोणसे अतिम 
पसली तक एक रेखा खींचो । इस लकीर पर वीचमें एक जगह चुनों जो पसलोसे 
दो इच दूर हो । दहनी कुहनीकी ओर त्रीहिमुखसे छेदी । इसके बाद उसे निकाल 
छो। नली (0४७४7]2) उसीमे रहने दो। वायु और कुछ खायी वस्तु उसमेमे 
निकलेगी । नछोको इसी तरह घंटे भरके लगभग रहने दो। उसे बाँध रक्‍्सो 
कि, निकल न जाय । 

जहाँ त्रीद्दिमुख्त नली न मिले वहाँ तेज छुरोसे इनना बढ़ा छेद करो कि, उसमें 
चाँसकी नली समा सके । इस नलीका बाहरी व्यास आध इच था इसीऊके लगभग 
हो। बाहरी छोर पर एक खाँचा बनाकर उसमें सुतली बाँध देहमें इस तरह वाँवो 
कि, वह निकल न सके । काममें लछानेके पहले सुतली और वॉसक्ी नली आयिनऊे 
घोलमे डुबवा लो । कोथकी ओरसे सावधान रहो । यदि कोई कोवन्न पासमें न हो 
तो जो उपाय हो सके करो । छुरी आगमें भुलसा लो तब भोंको । क्रिया दटी 
सरल है। नली निकालनेके वाद घाव अपने आप पुर जाता 6 । यदि घाव बड़ा 
हुआ जैसे कि, एक इचसे जादे तो चमद़ेको सीकर उसपर पट्टी बाँघों। 

मासूली शोगमे पद्ुको टल॒ही हालतमें रक्खो । अगले पर पिछलेसे ऊँची जगह 
पर रह। पिछले पेराक॑ लिये एक या डेढ़ फूट धरती कोए दी जाय और अगले पैर 
ऊपर रहें । इतनेसे काम चल जाता है। इस आसनमें अन्नवदके मुँदसे हवा विएल 
जानेका जादे मौका रहता है। पशुको इसी द्वाल्तमें रस कर पेट और बयगहमें 
जोरसे मालिश करो । दोनों वरफसे दो आदमी यह करें। बउझ जैसे छोड़े पश्ठ 
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इस आसन पर अधिक सरलतासे रखे जा सकते हैं। ऊपर और नीचेकी ओर पाँचसे 
दूस मिनट तक मालिश की जाय । थोडी देर ठद्स्कर दुवारा मालिश हो । गामिन 
गायकी दाहिनी तरफ मालिश न हो। पुआलके जनेसे जोरसे रगढ़ा जाय । यहाँ 
मालिशका अर्थ गूँथना (आँटेकी तरह), भोंकना और दवाना है। इस क्रियाके साथ 
डकार और के करानेकी कोशिश करनी चाहिये । आदमीके मुँह और गलेमें पल 
तथा डेंगली डालकर जेसे के करायी जाती है उसी तरह किसी मुलायम फुनगीसे 
ताछ या गलेमें गुद्गुदाना चाहिये । 

सुँहसे दवा पिलानेका कोई अर्थ नहीं । 

पेट पचकने पर कुछ द्नोंतक परहेजी चारा ठेना चाहिये । 

आकत्मिक घटना पर उपयोगके लिये पशुपालक त्रीहिमुख नली (६00थ॥ 
८थ्यपा89) रखें तो भच्छा हो । 


१४२४. पऐटमें विज्ञातीय पिंड 


कुछ गायें जो कुछ मिले वह खा लिया करती हैं, इस कारण रोमन्धाशय और 
जालाशयमें विजातीय पिंड पहुँच जाते हैं। इनमें से कुछ पिंड रोमन्धाशयमें टिक 
जाते हैं। यदि इनमें नौक नहीं हुई तो कष्ट नहीं देते । छुरीके फलक जेसी 
भारी और धारदार चीजें इलेप्मिक कलामें चुभती है जिससे घाव हो जाता है। 
वह भर सकता है और उस चीजको वहाँ चुभाये रख सकता है। अन्य चीजें 
जालाशयमें पहुँच उत्पात मचा सकती हैं। स्‌ई जेसी कुछ चीजें महाप्राचीरा, हृदय 
था फेफड़ोंमें चुभ घातक क्षत्र कर सकती हैं। इसके वाद निमोनियाँ, हृदय या. 
कपाटिकाकी गडवड़ी मचा सकती है जिससे मत्यु हो सकती है । ह 

कोई हल्की वस्तु आमाशयमें पहुँच उसके ग्रवेश या वहिंद्वरिका अवरोध कर सकती 
है। छुछ बछत्ऑकी चाटनेकी आदन होती है। गाय भी ऐसा करती है। 
टूटे केश पेटमें छोटी गोलीके रूपमें पहुँच जमा होते और गोला बनने लगते हैं । 

ये विजातीय पिंड एक या कई पेटोंके कार्यम बाधा दे सकते हैं जिससे अपच 
और अवरोध भी हो सकता है । थाशयमें वाह जमकर सम्नहणी (अमिमान्य) 
हो सकती है। तुकीली चीजें चक्कर काटती चमडा होकर पार हो सकती हैं जिससे 
वहाँ पर सूजन और.,पीब हो जाती है अथवा वह कहीं हिफाजतके साथ टिक जातीं 
और चुकसान नहीं करतीं। पर यदि वह उत्पात मचाना शुरू करें तो उनका 
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इलाज कठिन है। तव चीरफाड़ करना जटरी हो जाता है । कोई सास दामी 
पद्मु न हुआ तो बड़े चौर फाडका सवाल भी नहीं उठता । 

इस बातकी कोशिश होनी चाहिये कि, ऐसी चीजेंक़े पास टोर पहुँच नहीं 


सकें। वाह चाटना रोकना चाहिये । 


१४२०, आमाशय और आंँदोका प्रदाह 
(85072 एट क्राटडातों टथवाशिय॥) 

पूर्वुशय या चौथे पेटम सृजन आद्यार्की भूलसे हुआ करती है । अलुपयुक्त 
या बहुत गरम आहार भी आमशयक्री सूजन कर सकता है । 

छक्षण : भूख घट जाती है। कभी कभी पछुम तरह तरहकी त्रीजे' 
जेंसे गोढ़थार या घृणित अथवा अपचनीय वस्तु चाटनेकी रुचि हो जाती है। इस 
विचित्रतामें कमीवेशी हो सकती है। पद्ु बहुत कमजोर दिखायी पड़ता है और 
कमरको कमानकी तरह करके खड़ा होता है जेसे कि दर्द हो। रौथ कम और 
अनियमित होती है। कभी कभी उऊारके साथ दुर्गन्ध हवा निकलतों हे । वाया 
पाई कडा हो जाता है.। पूर्वाशय (07857) भागमे नरमपत्र हो सब्ना 
हछे। साधारण तौर पर कुछ कब्ज रहता है । 

चिकित्सा : आहार-चिकित्सा होनी चाहिये । पहले दो दिन तऊ सानेको 
कुछ नहीं ढेना, केवल पानों पिछाना चाहिये। इसके वाद ताजा, हरा, उपयुयत 
चारा जरासे नोन और खलीके साथ थोडा थोड़ा देना चाहिये । 

लवी बीमारीमें मैग० सत्फ० की एक मात्रा ठेकर पेट साफ कर ठेना चाहिये । 
सयाने पशुको एक रत्तल दो सान्राओंम ढेना चाहिये। यट्टे फल जसे कि उमड़ी 
और नीवूसे, साधारणत- सुधार होता है । 

आँतको गोयसे अन्तर्में अतिसार होता है जिसमें दुगेन्ध मठ निमुलना है , 
एसी द्वालतमें रंडीके तेलके अवद्रवका (१ से २ रत्तक तेल दो मानाशेमिं) पिरेचन 
बताया जाता है। नित्य ई ट्राम अजयाइनके सत्तते छुतनाण करना अच्छा 
होता है । 


कोयलेकी 


विरेचनके वाद ८ आउन्स कोयलेकी दुज्नी साथ ठेनेसे 
दोती है । इसी कामके लिये केओलिन भी दो जा सकती है । ल्दी बीनारीने 
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विरेचनके बीच बीच पेटकी वस्ति (8782०) वतायी गयी है । यगुद्ामें गुनगुना 
पानी चढ़ाना भी लाभदायक है । 

जव वरस्ति, रेंडीके तेलके विरेचन, अजवाइनके सत्तते छत॒नाग और कोयले 
या केओलिनसे सफाई के वाद भी वीमारी लंबी होती रहे तो कपाय या सकोचक 
देना जररी हो सकता है। जेसे कि, खलीकी डुकनीके साथ १ ड्राम अफीमझी 
एक मात्रा कत्था या अजुनकी छालकी बुकनी विसमथ कारवोनेट के साथ और 
अलसीके लस्से जैसे स्निग्धकारक उपशामक (6८४7प्ताट्टा5) पदार्थके साथ 
दिया जा सकता है । 

वछहको चुनेका पानी छाभप्रद्‌ हो सकता है! (१७४०३) ४ 


१४२६. आँतका शूल ([7रल्डांग्रश ०गांटो 


यह रोग उम्र अंत्रशोथ या अदाहसे संवधित हैं। जूछ अचानक होता हैं और 
कभी कभी कठिन भो। इसके वाद अतिसार होने छूयता है तव पश्ु आराम 
हो जाता है। शहलूमें आँतोंका सकोच होता है। पेट सेंकनेसे आराम मिलता है । 
गरम पानीमें पट्टी सिगाकर पेट पर रक्खी जा सकती है। गरम पानी से बोरोंको 
भिंगा कर रोगी पशुके वदनकीो चारों ओर से ढककर गरम पक (एश्शाया 092टॉटो 
देना चाहिये। उस समय गरम पेकके ऊपर से गरस सूखा कम्बल ओढा देना 
चाहिये। यह पेक हर दस मिनट पर बदला जाय। कठिन दूर्देमें २३ से ४ 
ओन की मात्राम मौफिनकी सई अन्तस्वक्‌ में दो जाय। कभी कभी १ आउन्स 
तारपीनके तेलमें वरावर भाग टस्निग्ध या अनुत्तेजक वनस्पति तेल मिलाकर देना / 
और उसके बाद मैंग० सल्फ० (१ रत्तछ) जेसा सरल विरेचन देना अच्छा होता है। ॥॒ 
१४२९७. आँतका जीण प्रदाह (0॥70प7८ गाल्पंग्रणश 0277) 

जीणे प्रदाहका लक्षण सुत्ती और कऋ्रमिक दुवलापन है। कब्जके वाद ' 
अतिसारका क्रम रहता है जिसमें मरूमें आँव, पीव और कसी रक्त मिला रहता है । 

आँतके उम्र प्रदाह में जो चिकित्सा होती है वह वतायी गयी है । जेसे कि, 
, विरेचन, कषाय और स्निग्वकारक ओपधि। इन रोगॉमें उत्पातका कारण कसी 
कभी आँतोकी कृमिका होना है। कृमियाँ साफ करनी होती हैं। इसके लिये 
अध्याय ४० में कृमिरोग देखिये । 


अध्याय ४३ 
यक्नतके रोग 


१४२८. कामलछा : पांडु (]श774९९ ४ [06०८ा७) 

कामला कई एसे रोगोंका लक्षण हे जिनमें पित्तफा रत्न रक्तमें और छुछ तन्तुओंमे 
जमा द्ोता तथा कुछ पेशाबम निकल जाता है । 

देहकी इलेष्मिक कलायें कामलामें पीलो हो जाती हें। आँस, नाक, मुँह सभी 
पीले हो जाते हैं। विना झ्वाली लचामें भी पीछा र् हो जाता है । 

यक्षत पित्त बनाता है और पित्त-प्रणालीके द्वारा आंतोंम डालता हे । यद्द स्रोत 
किसी चीज से अवरुद्ध हो जाता है तब बना पित्त सीबे रक्त आता और उत्पात 
मचाता है। या यह यहक्ृतकी क्रियाकी गढ़वटीसे हो सकता है। ऐसी हालममे 
यक्षत-कोपोंम बने पित्तको पित्तप्रणालीम जानेकी राह नहीं मिलती । पित्ताव्मरीके 
कारण यक्तसे आँतमें पित्त जाना रुक जाता है अथवा प्रणालीकी इररेप्मिक कलाके 
अस्तरकी सूजनसे भी रुकता है। पित्तिया-हृमि भी अवरोव कर सकती है। पित्त 
भ्रणालीमें केंचुवा-कमि भी राह रोक सकती है । प्रणाछीके मुह पर पेछी या अरु|द 
(८ए8/8 07 (ध770779) भी प्रवाह रोक सकते है। आँतमे सूसे मठके इुकररेसे 
भी ल्ोतमे बाधा हो सकती है। सौत्रिक उ्रद्धि (सिरोसिस-07099) सौचिऊ 
सूखन (नेक्रोसिस-2070575) और अनेक दूसरी विक्नतियों के कारण यहल ठीक ढीऊ 
क्रिया नहीं सी कर सकती छे । पाचनकी गडबढ़ी और लाल पेशाव (पिरोप्छास्मोसिस) 
जंसे रोगोंका असर यकृत पर पड़ सकता है और उसके कारण पित्त पित्तप्रणालीमें 
बहनेके बदले अन्थियों द्वारा आचूपित हो सकता है । 

कामला दारुण अथवा जी दोनो ही हो सकता ऐ। दारुण अपस्थाम निः/र्प्या 
जचानक विवरण हो जाती है । ताप चढ जाता है। पञ्ुु सुस्त हो जाता हि। 
कमजोरी स्पष्ट मालूम होती दे। सुहसे बदबू निकलती ऐे । ऐसी दशानें दुरत 
कुछ करनेकी जशरत है। नहीं तो झत्यु हो सकती है । 

( १९४१ ) 


१२२२ भारतमें माय [ भाय ७ 

जीण अवस्थामं कामछा धीरे धीरे बढता है।' मिलह्नियॉपर पीलापन हो 
जाता है। सबसे पहले आँखका कोया पीछा होता है। जीमकी नोक खासकर 
जीभकी पीठ पीछी या चंपई रह्की हो जाती है और जरा दवानेसे खास तौर पर 
दिखायी पढती है। मलका साधारण रन्न पित्तके कारण होता है और इसके 
असावम वह मटमैला या पकके समान हो जाता है। इसमें पाचनकी भीषण गडबड़ी 
होती है। पित्त केवल पाचनमें ही सहकारी नहीं है आँतोंमें सर्डाँद रोकनेमें 
विपनाशक भी है । पित्तके अमावमें विप पेदा होते हैं। इस कारण आहत, 
चलने फिरनेकी अनिच्छा, चमक (आक्षेप), उत्तेजना और साँसकष्ट होते हूँ। . 
बहुधा कब्ज भी होती है । 
, जीण अवस्था होनेसे पेट पर सूजन होती हे। रोगी मतग्राय हो 
जाता दै। विषका प्रभाव नाढ़ी संस्थान पर पहुँचता है, इसके वाद रूत्यु 
होती है । हु 

चिकित्सा ः कारणका पता लगाकर हो सके तो दूर किया जाय । यदि 
परोपजीवियो के कारण हो तो उन्हें कृमिन्नों और विरेचनसे मार भगाना चाहिये। 
यदि अवुंदोंके कारण गड़बडी है तो चीर फाड कराना चाहिये लेकिन रोगीकी यह 
अवस्था निराशाजनक है । आंँतोंकी अवरोधक चीजें तुरत हटायी जा सकती हैं। 
यदि यछ्तके कोषोंकी क्रियामें दोप हो तो उसे सचेष्ट करमेवाली औषधियाँ जेंसे 
कलोमेल, सोडियम सल्फेट या मैग० सल्फ० देनी चाहिये। आहार विचारके 
साथ दिया जाय। ग्रौटीन और स्नेह-पदार्थक्ष कारण यकृतकों अधिक श्रम 
करना होता है। इसलिये जिस आहारमें ये जादे हों नहीं दिया जाय। ६ 
मुसब्बर पित्तनिस्सारक्क है। यह दिया जा सकता है। सयाने पशुओंके लिये 
८ आउइन्स या अधिक मात्रामें नित्य मेंग० सत्फ० देना बहुत भरोसेका 
हो सकता है। या पहले एक दिनमें ४भ्रेन की मात्रामें केलोमेल ६ से ८ 
बार देनेके वाद दूसरे दिन मैग० सल्फ एकवार देना भी भरोसेका हो सकता है । 


१४२६, पिचाश्मरी : पथरी (9० 8007€४) 
पित्ताइमरीका उेसा छक्षण है वसा मिलना कठिन हैं। ढोरकी पित्तप्रणालीम 
कुछ टुकड़े जमा हो जाते हैं। पित्तप्रणालीके शोथके कारण श्रायः पित्ताइ्मरी बनती 
है। यह आँतसे पित्तनछीमें जीवाणुकी छूत वढने, या पित्तिया जैसे परोपजीबी या 


अध्याय ४४ ] जलोद्र १२२३ 
पित्तनालीमें विज्ञातीय पिंडके कारण होता हैं। छूवके रोग साथारण तौर पर 
पित्तप्रणाली को छूतग्स्त कर देते हैं । 
अश्मरी अविकतर पित्तनलीकी अपेक्षा पित्तजोपम होती है । 
लक्षण :  पित्तकोपमें पित्ताशमरियाँ कोई असुविधा था पाचनक्की गटवड़ी किये 
विना वडी सख्यामें हो सकती हँ। जब कोई अर्नरी उतर पित्तनलिफाका मुँह 
वनन्‍्द्‌ कर देती है जिससे चमक (णाक्षेप) के साथ पेशियॉका सोच होता है तो 
केवल उसी समय मन्द (मढु) से लेकर दारुण प्रकारका झछ (००।९-कॉलिक) हीना 
है। नलिकाके वन्द होनेसे इसके अतिरिक्त, कामछा भी हो सकती है । यशत 
' क्षी कभी चडी और-चेतनाशील (आउश्षव्ब) हो जाती है । 
भा. चिकित्सा: पित्तनलीकी पेगीझों फेलाना दोता दै। इसके छिप्रे 
नारकोटिक अर्थात्‌ निद्राकारों दवा ठेनी चाहिये। सयाने पशुमें मॉफिन २ से 
»४ओन की पई अन्वस्वर में दी जा सकती है । 
शंढ़ीके तेछ जेंसे सरल विरेचनसे अय्मरी निक्‍लनेमें मदद करनी चाहिये । 
रोग जब होता है तव छगातार मैग० सल्फ० देना चाहिये। 


न्जडीडीज- आर 


अध्याय ४४ 
उदयाकलाके रोग 


१४७३०, जवल्लेदर (85००७) 
देहके एक या अधिक भागोंमे पानी जना हो जाता टै। जब चमड़ेने नी 
पानी जगा होता है तव शोथ (इडीमा-०९वेट्याप्न) कद्ठा जना है। एप 
तमाम फेछा रहता है तब इसे सार्वेद्रेहिक्क शोथ (ऐनेसेफॉा-एत85थाएयो करते 
हैं। जब पेटमें पानी जमता है तब डसका नाम जछोद्र (एमाएटिसद्राइल-८<) 
होता दे 
जलोद्र एक या कई रोगन्नत्त एथिनियोंका सूचक हैं। जलछोदर्में पेट 


चर व >>, 
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१२९४ सारतम गाय [ साग ७ 
साँसकी क्रियामें गढ़वढ़ी पेदा करता है । पानी जमा होनेका कारण हृदयका ठीकते 
काम नहीं करना भी दो सकता है या कदाचित्‌ स्थानविशेपमें सकके खमाविक 
प्रवाहम रुकावट होनेसे भी पानी जमा हो जाया करता है । यदि पश्ुकोी जोरसे 
कृषियाँ हों या उसे खूनीदस्त या क्षयक्री वीमारी हो तो जलोद्र द्वो सकता है । 

जलोदर धीरे धीरे वढता है। जेसे जसे पानी जमा होता है उसके लिये 
स्थान वनानेके लिये पेटक्ी दीवाल फेलनी है। पेट धीरे धीरे जाडे से जादे 
थलूघल हो जाता है। गाय ऐसी देख पड सकती है मानों गामिन हो। 
पर दवानेसे सूज़नके घटने फेलनेसे असल्यित मालूम हो जाती है। एक 
तरफ जोरसे थपथपानेसे उसकी छहदर इसरी तरफ दौड़ जाती है। इकट्ठा 
पानी जब महमप्राचीराकों दवाता हे तव साँस लेनेम कठिनाई होती है। 
पद्ुक्की दशा विगढ़ने लयती है । मेरु-दड निकल आता है। 

ताड़नसे मन्दताका पता चलता है। खड़े और बेटे पश्ुकी मन्द्वाका परिसर 
अलग अलग होता है । रह रहकर स्पेन करनेसे छपाकेकी आवाज सुनाई पड 
सकती है । ह 

जलोद्रमें यड़वडीके कारण पता छगाना चिकित्सामें सहायक होता है । यदि 
वह यह्षतके काम नहीं करनेसे है तो साथ साथ कामछा भी होगी और स्पर्श तथा 
ताडनसे यक्षतत बढ़ा हुआ मालूम होगा। थदि वह हृदयके रोगोंके कारण है तो 
हृदयमे खड़ खड ध्वनि चुनायी पढ़ेगी। मूत्नक्ृनच्छूता होगी, और ऐसी हाल्तमें 
नीलिया हो सकती है । , 

चिकित्सा : अीहिसुखसे छेद-नली डालकर पानी निकालनेसे तरुण पद्चऑमें 
अवस्था शीघ्र खुधर सकती है । इतना पानी निकाछा जाय कि, फूछन पचक कर 
चाहे समतल पर हो जाय । एकबार बहुत पानी नहीं निर्काछना चाहिये । त्रीहि- 
मुख-नली डालनेके पहले कोथम्न उपाय कर लेना चाहिये । 

लेटे पछुपर यद्द शल्य-प्रयोग हो सकता है। नली निकालनेके बाद पशुको 
पलट देना चाहिये जिससे कि उसका पेट सटके । चमडेंमें एक या दो 2ाँका भर 
देना चाहिये कि पानी निकलना वन्द हो जाय । इसके वाद दाव कर पढ़ी वाँधनी 
चाहिये । छतरहित त्रीहिमुख और नली छगानेके पहले उस जगह चमढ़ेको मूडकर 
टिंकचर आयढिन लगाना अच्छा होता है । 

कम कड़ी वीमारीम खानेमें नमक नहीं ठेने और सूखा चारा देनेसे छुघार होता 


डः 
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अध्याय ४४ ] उर्दर्या-प्रदाह १२२४ 
है। पुननंवा (सूखी ९ आउन्स या २३ रत्तल हरी) मृन्नल (मृन्नवर्थकी है। देनी 
चाहिये । मैग० सत्फ० नियमसे वारवार देना चाहिये। मल टीला रक्‍्या जाय । 
केलशियम छोराइड २ से ४ ड्राम मात्रामें लाभकारी पाया गया है । 

जब जादे पानी जमा हो जाय तो एक था दो सप्ताह पर कई बार छेदन ऋर 
पानी निकाल देना जदरी है । हर बार कुछ पानीका एक हिस्सा ही निकाला जान । 


१४३१... उद्या-प्रदाह (?९८०/ण्राप्रछ) 
, उद्याकलछा ठदर और वस्ति-खातकों भीतरसे ढक्ती है। इसके प्रदाहमया नाम 
० खद्याप्रदाह है। प्रदाह दारुण या जीणे हो सकता है । आते जनेवाले किसी 
किसी जीवाणकी छतसे यह साधारण तौर पर होता है । आँतको भेदकर 
उद्य॑मि पहुँच प्रदाह करते हैं । पास्य् रेला, स्ट्र प्ठोकोक्सी, स्टफिकोकोक्सी, जोडी 
चसिली, क्षय जसे पूनोत्पादक जीवाणु इसके जिम्मेदार हो सकते हैं । 
ढोरकी सींध या सूअरके दाँतकी पेटम लगे घावसे भी उर्द््याप्रदाद्द हो। सकता 
है। पेटमे गये विजातीय पिठसे भी यह कछा फट सकती है। जराबुसे निफ्ले 
कोथीय पदार्थ भी उत्तात मचा सकते &ैँं। आमाशय, आँत और मृन्नाशयक्े क्षससे 
भी उद्द्याप्रदाह हो सकना £ । उद्रका कोई अवयव जते यद्धन, हीदा, पीरुषप्रन्य 
ब्रपण जीवाणुअस्त हो जाय और उसमे पीच पड़ जार तो भी उद्यप्रिदाद हो जाता 
है। इसलिये वधिया करनेमे कोट भूछ हो जाने पर पीब हो जाय तो भी यह रोग 
हो सकता है। गलघोद जेंसे सावेदेहििक ठत पेदा म्सनेवाले रोगोंके कारण भी 
उद्यत्रिदाह होता है । 
उद्याके पास पडोसके अवयवर्भ भम्ृदु प्रदाह्द बार बार होने पर उनका लगाप 
उससे होता दे जिससे छगावडी जगहपर जींण उर्द्या-प्रदाह हो सम्ता टै। ८7 
छूगने, निवलता, पेटपर जोरकी ओट भी उद्दर्याप्रदाहके उपकारण हो सज्ते £ । 
छक्षण : उच्च उद्यात्रदादम पेड़ का दद्‌ सबसे बडा लक्षण हू। उदप्रणिताई 
विपवारक और जीवाणुनाराक शक्ति बहुत है।. इलनेपर भी यदि उ्र्या तरल गोनी 
है तो बहुत क्षति करती हू । पणशुफे कराहने, रंसाने, दतिपीसने, चारो तरण बेर 
और पूछ उुछाने से उसके कट्टका पता चलना ऐएे। पु मयठना पद दर्री फस्ता 
कऋमानकी तरद कप्तर करके सड रहता दै। सिर व्गैर गरदन एछी रहती ए । 


बेल ० थे, 


"५ 
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चडे पशुकी गुदाकी परीक्षा करनेसे उद्याकलछाकी दाका पता चल सकता है । 
यदि वह फट गयी है तो आद्वारके कण मिल सकते हैं । 

आँखोंसे आँसू और कीच बहती है और नाकपे रेट और पानी । 

छिद्रकारी उद्याप्रदाह : इसमें पश्च अचानक पेटके वल लेट जाता है । 
शाखाये ठढी रहती हैं, नाडी इतनी मन्द होती है कि, माकछृम भी नहीं होती। 
पसीना खब चलता है और पेट चढ जाता है । ताप चढ़ता है । 

जीण॑ उदयांप्रदाह : इसमें समय समय पर बुखार होता है, पाचनकी 
गड़वढ़ी और अतिसार होता है। भाखादही वेलकों जरासा बुखार होता है. और 
धोखे धोखेमें यह हो जाता है। पेटका आयतन बहुत बड़ा हो जाता है। 
पश्लुकी दशा बिगड़ जाती हे और पेट मुलायम मालम होता है। यह दशा सप्ताहोँ 
था महीनों रह. सकती है। रोग और उभड़ने पर ताप उतर जाता है और रोगी 
कुछ दिनोंमें मर जाता है । / 

उम्र उ्दर्याप्रदाह : यह इतनी जल्दी होता है कि, रोगी उसी दिन मर 
सकता है। खासकर जब प्रसूतीय छूतमें कोथीय विष प्रगट होने पर यह होता है । 
पर साधारणतः छक्षण धीरे धीरे विकसित होते और ४ से १४ द्निर्में घातक अंत 
होता है । 

ठग्म उर्दर्या अदाह भयकर रोग है। विशेपकर जआमाशय या आँतमें छिद्र हो 
जाने पर। जी रोग या उस स्थानपर कुछ सटनेसे, खासकर वाहरी चोट या 
चावसे, जब यह रोग होता हैं तव उसके अच्छे हो जानेकी वात कही जा 
सकती हैं । 

बाहरी चोट या घावसे उर्द््याप्रदाह रोकनेके लिये चोटकी कोथघून चिकित्सा 
करनी चाहिये। पर भीतरी पूथके रोग लगभग निराशाजनक हैं। समय पर 
चीरफाड किये विना प्राण नहीं वचाया जा सकता । 

उद्याकी आचृषक शक्ति घटानेके लिये कपूरकी (तेलमें १ आउन्स) अ तर-उर्द्या 
(7ग्राए४-0९7०पां४) सह लगाओ। दर्द घटठानेके लिये शीतोपचार 
(ठंढी पट्टी) उपयोगी पाया गया है। अंन्रकी गति रोकनेके लिये सयानी गायकों 
१ ड्रामकी मात्रामें अफोम फायदा करतो है। 

यदि कब्ज हो तो रेंढीका तेल दो । यदि पानी जमा हो गया हो तो कोथघृन 
करके छेदन किया जा सकता है। जीणे उद्या्रदाहमें तेजीसे रगड़ने, शीतोपचार 
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करने और १ से २ ड्रामकी सान्नाओंमं पोटाश आवोडाइड रोज खिल नेमे शालप्मे 
मदद मिलती है । 


अध्याय ४५ 
नाकके रोग 


१४३४२, सर्दी : झुखाम ()९४४७] (फ्राधाय : (०5:८8) 

दारुण रुपमें सर्दी ठट लगने या ठंड और नम मौसम के असरसे और 
एकाएक आवहवा के परिवर्तनसे सावारण तौर पर होती है। कभी कभी धुल 
और धुआं साँसमें जानेसे भी होती है । 

साधारण तौर पर उम्र सदीसे जीणे सर्दी नहीं होती। कठ, गल 
या क्लोमके प्रदाह् अथवा फेफड़ेके क्षय रोग या फुसफुसमा कृमिके उप्व्रयोत 
कारण नाकके पढ़ोसी अवयवोके अमित होने पर जीण सर्दी होती टे । 

उग्म स्दीम लछत्तीला पानी नाकसे बहता है। यह पीठ बहुत हो जाता ८ । 
अतमे यह गा्ढी होकर बहना बन्द हो जाता है। इलेप्मिक मिठी सूजनी पार 
छाल हो जाती हैं। पलकॉंका लाल होना और उनकी इलप्मिर छलाऊझो सूजन 
इसके साधारण उपद्रव हैं। जीर्ण मदीम लाव होता और रुकता ए और 
फिर अचानक होता हे, तव लावा परिमाण अधिक होता है, पिशेषपरूर सिर 
मुकानेसे । 

इ्लेप्मिक कला सूज जाती है । या अण हो सकते हैं। कविर दिसारी 
जीण सदोका पासफे अवयवोंम फलनेरा मकाव होता । कसी छभी टोरणे 
हल्की छूतके रुपमे सर्दी होती है। तब भूच घट जाती है।. साजप सौर बाप 
बड़ता है। रोगी दो नीन दिनमे आराम हो जानता है. । 

विक्ित्सा * उप्र और जीण नर्दीस व्पयाय और द्धतप्न घोहस नाझ गीपोीं। 


ब. 


इसके लिये पादीमोें फिटकरी, बोरिक एसिड यथा शहातेता एक सेलश घास सेशार 


# ७ 'नण्न्‍७ “८ 
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करो । श्रति रत्त७ऊ घोलमें ५ग्रेन अजवाइन सत्त मिलानेसे जादे छाम होता है। 
सूँगफलीके तेलमे एक सेकड़ा अजवाइन सत्त मिलाकर फुहारा करनेसे, खासकर 
जीण रोगमें, लाभ होता है । 


१७४३३, पीनख + नाकड़ा (07०४900७ 'रिफ्रंग्रात॑5) 

नाककी इल्ेप्मिक कछाके गहरे प्रदाहको पीनस या नाकड़ा कहते हैं । इसमे 
अनेक उपकलाये वनती हैं। इसका कारण अधिकांशमें जीवाणुकी छूत है। 
माता और कठिन प्रदाह-ज्वरके वाद यह उपग्रवक्े रुपमें होता है । 

लक्षण : उम्र सर्दीके लक्षणोंके समान ही इसके भी लक्षण हैं. पर अविक 
कठिन । इसमें सूजी इलेष्मिक मिक्ली पर उपकलाकी भूरी या पीली और मोटी 
तह पड जाती है। रेट गाडी, पीली और चिपकनी होती है जिसमें उपकलाके 
अग रहते हैं । 

चिकित्सा : चिकित्सा सदीकी तरह ही है। १ या * सेकढ़ा सोडा 
आाहईकाये के घोल से धोनेसे उपकलायें गल जाती हैं । हे 


अध्याय ४६ * 
७ हक २४० ९ 
' कंठ, क्लोम और फेफड़ेके रोग 
१४७३७. कंठप्रदाह 
(छाएप्रट्रटवशं (क्विएा : 7/०7एगाह/75 * 372779) 
ठड लगने या धूलसे प्रायः कंठप्रदाहई होता है। छगातार बहुत दिनोंको 
खाँसीसे भी यह हो सकता है। कठमें क्षत होनेसे भी यह हो सकता है। 
सदी, गलप्रदाह, और काश या निमोनियाँ किसी ओरसे भी प्रदाह वढने पर यह 


अलनुचर्ती रुपमें या. इन रोगोंके स्रावकी जलनसे भी हो सकता है । जिन पश्ुओंकी 
अतिरोध-शक्ति कम है उनमें इसकी अहणशीलता अधिक है । 
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उप्र आक्रमणमें मिल्लीको तह और खर-तन्त्रिकाएँ (५०८७) ००११५) बहुन 
असित द्वोती हैं। सूजती और लाल हो जाती हैं। कफ जमा होता है और 
कभी कभी खरयन्र पर छोटी छोटी छाछ चित्तियाँ हो जाती ह। वबहाँ ऊपरी 
घाव हो सकता है। जोर्ण रोगम मिद्ठी सज जाती है और उस पर दाने 
निकल आते हैं । 

छक्षण : सूखी और हल्की खाँसी चराबर होती है। यह पीछ गीली 
और जाढे लम्बी हो जाती है। थोढ़ी भी जलन या उत्तेजना होनेसे स्ॉसीका 
दौरा होने छूमता है। बहुधा नाक बहती और लसीका-मन्थियाँ भी सूझ 
जाती है। कठ्परका भार वचानेक्रे श्रयासमें प्रायः साँसी होती दैँ। सूजन 
या ओथ होनेपर सॉँसर्म कठिनाई होती है। ताप थोड़ा चटता है। यदि 
किसी अन्य छुतहे रोगके साथ यह दो तो ताप जादे भी हो सकता हैं। ' ज्ीर्ण 
रोंगके लक्षण भी ये ही हैं, केवछ कट कम होता है। कभी कभी सांसीमे धट्ाजेजी 
आवाज होती है । 

चिकित्सा : पशुको आरास, हल्का आहार देना चाहिये। धुल-वाउसे 
साफ हवामें और हो सके तो सुलेम रसना चाहिये। अगर खाँसी जादे हो तो 
सँघनी (7 78]87075) ठेनेसे छाम होता दे। अजवाइन सत्त का घोल 
(एक रत्तलमे ५ ्रेन) फुद्दारे से कठमे देना चाहिये। स्दीकी तरद द्वी कोपन्न 
तथा अन्य भ्रकारसे धोना चाहिय । जीण कठप्रदादर्म एफ सका सिलभर नाटटेटरा 
घोल कठमें छगानेसे तकछीफ मिटती दे। तेलमे * सेना अजवाइन सत्त 
मिलाकर लगाना चाहिये । 

खाँसीवाले (८:0प]0०75) कठ-अदाहमे, कठ, ऊोम और गल पर सीनिर 
उपकलामय तद्द जमा हो जाती है । लप्षण कठप्रदाहकी तरह ही एं। पर एसऊे 
साथ अधिकतर साँस-कट्ट सीटी या घरघराहट की थावाजें होती ह। ४-५ दिन 
वाद खाँसते खाँसते सौत्रिक तह बाहर निकल जाती हे और तय हाउस सार 
जाती है । चिकित्सा कंठप्रदाहफी तरद्द दे। यदि सराप उपक्लाय सरफ्तासे 
बाहर नहीं निकले तो नोचें छिफ्े वामक ढेकर निकाली जावे। फंसे » आइन्स 
पानीमे २ से ७ ग्रेन ततिया या * से ४ प्रेन ठारटर एमेडटिक्करा घोल। गरम 
पैक या वफारेसे भी आराम मिलता है । 
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१४३४५. काश (ग्मटायंध5 : 370गटापगे एच्रइ27) 


कलोम-नलीमें विभिन्न यहराई तक गया हुआ प्रदाह यह है। उद्र रोगमें 
अह बढ़ी कछोम नलिकाओंमें ही होता है। पर जोर्ण रोगमें साधारण तौर पर छोटी 
नलिकाओंमें ही अधिक ग्रदाह होता है। परे कलोम-इक्षमं भी यह हो सकता है। 

उग्र प्रदाह नाकमें झुरू होकर कंठ और गलमें होकर कलोम-श्ाखाओँमें जा सकता 
है जिससे काश होता है। ठढसे, धूछ था अन्य जलन पेदा करनेवाली 
चीजोंके सुढ़कनेसे सोथे भी काश हो सकता है। या जीवला, खुरपका 
या साधातिक सर्दीके बुखार जेसे छुतहे रोगोंके कारण भी हो सकता है। 
चहुत दिनोंकी सासकी लगातार गढ़वढ़ी या फेपड़ेमं रक्तसंवहनकी गद्ववड़ीकी वजहसे 
सावारण तौर पर काश होता है। फेफडेमें फुसफुसा-कृमि होनेके कारण भी यह 
होता है। जीर्ण निमोनियाँ या हृदय अथवा फेफडेकी जीणे वीमारीसे भी जीर्ण काश 
हो जाताहे । 

बहुत छोटे या बूढे कमजोर पश्चु खास तौर पर भहणशील हैं । 

बडी छलोम-शाखाओंके उम्र प्रदाहमें जल्दी जल्दी सूखी कश्कारी खाँसी होती है । 
ज्ावकी वृद्धिके साथ यह ढीली हो जाती है । पीछे स्राव गाढा और कड़ा होता है 
नव तेज घरघराहट सुनाई पढ़ती है । जब स्ाव तरल या पतला हो जाता है तब 
ध्वनि मन्‍्द हो जाती है। जब बड़ी नलियाँ असित होती हैं तव ध्वनियाँ मोटी और 
मन्द होती हैं, पर जब छोटी नल्याँ'असित होती हैं तव वह गीर और तार (तेज) 
होती हैं। असित भाग गहरेमें हुआ तो मन्द्‌ स्वर निकलते हैं। कभी कभी तार 
स्वर पशुके पास खडे होनेसे ही बिना श्रवण-परीक्षाके खुनाई पढते हैं। अनेक रोगि- 
यॉंकी नाक बहती है। रोगके प्रारभमें ताप १०४ डिग्री फा० चढ़ जाता है, पर 
उम्र रोगमें दूसरे या तीसरे दिन उतर जाता है। जीर्ण रोगमें पहले बढ़ी नलिकारयें 
असित होती हैं तव छोटी । बहुधा साँसका कष्ट द्वोता है जो बढ जाता है । 

प्रारभिक प्रदाह हल्का रोग है। पर जब छोटी नलिकारयें असित होती हैं तब 
त्ताप चढता है. और दारुण साँसकष्ट होता है। यह असाध्य लक्षण है । 

चिकित्सा : : कंठ-अदाहकी तरह ही होती हैं। पशुको आराम मिलना 
चाहिये । वह अच्छी तरह हवादार घरमें रखा जाय । चारा सरलतासे पचमेवाला 
और धूलसे मुक्त हो। पानी पूरा दिया जाय । पेट साफ रखा जाय । 
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अध्याय ४६ ] ढोरके छतका काश १२३१ 

कड़ा और गाढ्य स्राव नरम करनेको कोशिश हो। इसके लिये स्निग्थमरू 
लस्सा, फफ-निस्सारक और आशक्षिप-निवारक दवाये दी जायें । 

धासक दारुण और जी दोनों काशके लिये बहुत अन्झा है। पत्तेसी 
चुकनीम शुढ़ मिलाकर अवलेह जीभके नीचे या दाँत पर ख़खा जाय । 

वासककी सूखी पत्तीकी बुकनी * आउन्स प्रति सात्रा दिनमें तोन धार दी जाप्र। 
अमोनियम छोराइड २ से ४ ड्राम प्रति मात्रा और पोटाश आयोटाइड १ से ३ ड्राम 
कड़े स्राव और कफको ढीछा करनेके लिये दिये जाये । 

जेंसे कि कठप्रदाहम बताया गया है अविक स्ाव और सामीके कारण क्‍ठिन 
सांसकण्ट होनेपर वामक देना उपयोगी है । 

कोथप्न सुड़कनेसे भी आराम मिलता दै। जब कठिन सामकष्ट न हो तो दर 
दालतमें छाती पर गरम सेंक या भफारा दो । शुड् मिलाकर १ ट्राम कपूरका अवरेद 
स्फूतिके लिये खानेको दो । 


१४३६, ढोसके छूतका काश 
([मास्लांगाड 3707)टंगए5 ; एडांए९ वगरीएलाश्ए) 


ढोरको इनफ़्लएक्ना आदमी या अधिस्तर घोट़ेफे इनप्लएज्ञाऱे बाद हो सम्ना 
है। बहुधा सटे प्टोकोक्सी या पास्व्य रेला या पूयोत्रादक जीवाणु इस गौण दूतके 
कारण हैं। कोई कोई इन गौण जीवाणुओंकी इस रोगका मुख्य कारण मानते हे । 
दूपित चारा और पानी खाने पीने और नाकक्री चूअनसे भी स्व,भाषिझ दस 
लगती है । 

२ से १० दिनकी प्रच्ठझन अवस्थाके बाद यह रोग प्रगट होता है । ताप 
१०७४ से १०६ डिप्मी फा० चढता दहै। भूस कम लगती और दूध घट जाता हैं । 
नाकसे पहले पानी फिर रेंट बहती है । अर्खि भो अस्त होती है। पलक्ोमे फीस 
और सूजन हो सकती हँ। छार बहती, मिर तना रहता, सिने ऊटिनारी छा 
कष्॒टकी खाँसी होती एे। कानगकी तरह फेफड़ेली घरधचरगढहट (उ्ञी५५ "गाते 
70ग्र८77४) छनी जाती है। नाडीकी गति अति मिनट ७० से ८० सौर १०० 
भी हो जाती है। पशु निवेल हो जाता हैं। कमी कभी अतिसार ऐला हे । 
साधारण रोग ८ से १४ दिनमें आराम हो जाता टै पर फ्थ्निमें 3से४ 
हफ्ते छग जाते हैं और इसके वाद भी खाँसी वनी रही ऐ। 


का का 
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, चिकित्सा: काशकी तरह हो। कठिन रोग में सौफिनकी सूई ३ ओनसे 
२ न तक दी जाय। द्वासे बढकर सुभुपाका महत्व है। उवबालकर शोधे 
(स्टेरिलाइज्ड) दूधही अतस्तकू-स्‌रई ४० से ६० सी० सी० देनेसे अच्छा लाभ 
होता है। दूध १० से १५ मिनट उबालकर कपडेसे छान लेना चाहिये । पदुको 
, गरम और आराम से हवादार जयहमें रखना चाहिये। कब्ज होनेपर सरल 


विरेचनसे पेट साफ करना चाहिये । 


१७३७, निमोनियाँ (?7९॥77079) 

फेफड़ेके प्रदाहका नाम निमोनियाँ है। फेफडेके इस रोगके कई रुप और 
नाम हैं। केवल कुछ यहाँ दिये जाते हैं । 

क्र्पस या छोवर निमोनियाँः इस रोगमे फेफडे सकुछ हो (भर) जाते 
हैं और रक्त-वाहिनियोंमे बहुत तनाव होता है। अत्पकालिक संकुछताके वाद्‌ 
फेफरड यह्चत-ततुके डुकढ़ेसे छाल हो जाते हैं । वह फेफड़े जेंसे नहीं रहते । इस 
अवस्थामें फेफड़े के वायुकोपषोर्मे रक्तरस भर जाता है. जिससे असित भागमें वायुके- 
द्वारा रक्तशोधनका कार्य नहीं हो पाता। सबसे छोटी क्ोम-कान्डिकाओँमें भी यह 
द्रव भर जाता है। इस ख्रावका रूप ठोस फाइब्रीन (तन्तुमझ पदार्थ ) की तरह 
होता है और इसीसे इसका नाम 'ऋपस' पढ़ा है। < दिनके वाद फेफड़े के रुँछे 
भागका रूप वदलता है। वह लालसे भूरा हो जाता है। घनीभूत पदार्थ कुछ 
नरम द्ोता है पर असित भाग यक्तसा ही बना रहता है। इस अवस्थामें बेत * 
रक्तकणिकाये प्रवेश कर रु घे फेफड़ेकी सफाई का भ्रयास करती हैं । इसके कुछ बाद्‌ 
“निर्मेलन” (रिजोल्यूशन) झ॒ुरू होता है। जमा हुआ ल्ाव धोरे धीरे तर और 
आचूषित होता है। जेसे जेसे आचूपण होता है फेफड के तंतु अपना नियत कारये 
झुरू करते हैं। अर्थात्‌ निद्तत्ति (आराम) अवस्था आती है । विगढ़े रोगमें तरल 
हुआ पदार्थ आचूषित होनेके बदकछे पूथ हो जाता है जिससे फोडा या गेंगरीन हो 
सकता है । है 
ऋपस निमोनियाँसे फेफड़ेंमें चकत्ते हो सकते हैं जो एक या दोनों फेफड़ोंको 
पूरा ढक सकते हैं। जब फेफड़ा ठोस हो जाता है तब काम नहीं करता । इसलिये 
असित भाग जितना ही जादे हो कष्ट और भयंकरता उतनी ही जादे होती है । 
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जब रोग फैलता है तव कोई विशेष जीवाणु इसका कारण दो सकता दे । पर 
जो जीवाणु साधारण तौर पर निस्चेष्ट रहते हैं उन्हे कमजोरी, ठढ़ छगने या किसी 
दूमरी छूतसे बढ़ा मौका हाथ छगता है । 

आरम्ममें केवछ ताप चढता है । धीरे थीरे साँस ठेनेम अधिकाधिक किनारे 
होती है. और श्वासझत्छू हो जा सकता है। साँस मटकेसे ली जाती है। गरदन 
तन जाती है. और नथुने फूछ उठते हैं। छावीकी बगल उठ्ती माठम दो सकती 
है। खाँसी होती है, पर ध्यान खींचने छायम नहीं, और न उसमे काशकी तरह 
कष्ट होता है। नाक कुछ बहती है। जब फेफड़ेम गेंगरीन होती हे तब नाब्मे 
लाल रगका ख्ाव होता है। गेंगरीन वब्नेपर स्ावसे सड़ाँदकी बदबू आतो है । 
निमोनियाँमं टोर असित भागके वर लेटना चाहता है. क्योंकि दवावसे आराम 
मिलता है। आदसीको निमोनियाँमें एक सकट-काल आता है जो बहुत स्पष्ट 
है। पर ढोरमें कोई प्रवक या स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता । साध्य रोगोमे 
५ वे से ८ वें दिनके भीतर सुधारके परिवर्तन होते हैं। साँसमे सुधार 
होता है। भूख लौटती हैः और चेहरेपर साधारण सुधार मादम द्वोता है । 
नाकका स्व बढ़ता और पतला होता है। नाड़ी अच्टी द्वो जाती है। 
यह ७ से १० दिनतक बढ़िया होती रहनी है। घुरी दालनमें लव 
दुर्गन्‍्धयुक्त होता हे, भूसमे कोई सुधार नहीं और तापमान साधारण या उससे नीचे 
उतर आता है । 

रोग शुरू होने पर ३ या ४ उठिनके बाद ताडन-लर मनन्‍्द या अस्पए्ट होने 
लगता है। वादके दो तीन दिनमे पूरी तरह मन्द दो जाता दहे। खरबा 
परितन कुदनोके पींछेसे उरःपंजर के बीच या ऊपरी तीतरी पर्शुका तझ माठम 
किया जासकता है। मन्दता ३ से ५ दिनतक बद्छती नहीं। इसके धाद 
मन्दता मिट्ती और इुन्दुभीख्वर होता ऐै, जो बदलकर साधारण या त्वासाविक हो 
जाता है। रोगकी अवस्थाके अनुतार साँसमें भी पसरितेन होते हैं। पहरे 
फेफड़ेमं पटपट भावाजें ((:८ए०/80707%) होती हैँ दतके बाद झीप्र ण्लोयशाता 
से काशको तरह सॉस चलती है। याक्ृृतिक अदस्थाके समय ये मिट छाती हैं पर 
निर्गलनके साथ फिर शुरू होती है । 

निदान : अचानक तेज बुसार जो कई दिन यना रहता हे फिर धीरे थीरे 
उत्तरता है। भ्रदण और दाउनके घब्दोंमें परिवर्तन, नाकके स्राव ४ र पाए दें, 


ध्ु्८ 
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सप्ताहम रोयका आराम हो जाना ये इस रोगके लक्षण हैं। इसका और त्रोको- 
निमोनियाँका भेद्‌ जाना जा सकता है । उसमें क्लोमशाखाका प्रदाह रहता और 
रोग धोरे धीरे वढ़ता है। ढोरोके सक्रामक प्लूरो-निमोनियाँ और इसमें भेद 
मानना चाहिये । वह कई सप्ताह ठहरवा है । 

चिकित्सा : रोगीको आराम दो और जहाँतक हो अच्छी स्वास्थ्यप्रद॒ द्यामें 
खखो । रात दिन स्वच्छंदू हवा मिलती रहे पर वर्षा और ठढसे हिफाजत हो । 
रगढ़कर मालिश करनेसे फायदा होता है। चारा थोड़ा दिया जाय । कुछ हरी 
घास और कदवाले पौधे। स्पष्ट लक्षणवाले रोगमें द्वाकी जरूरत नहीं। यदि 
बुखार खूब तेज हो तो ठढे पानीसे स्पंज करना, ठढे पानीका फुद्दार देना या गुदामें 
उठापानी चढाना होता है कि बुखार उतरे । निमोनियाँकी गेंगरीनमें एक वारमे 
७० सी० सी० २ सेकड़ा कारवोलिक घोल फुहारे (4(0777527) की सहायताते 
सुढ़कने से छाम होता है। ध्यान रहे कि, निमोनियके रोगी फो दवा 'जोरसे 
न पिलायी' जाय । 

आदमीकी निमोनियाँमें सल्फापाइरीडिन अर्थात्‌ एम० बी० ६९३ आइचये दिखा 
रही है। समझा जाता है कि, पशुओंम सी यह ऐसी ही गुणकारी होगी। जहाँ 
हो सके यह दी जाय। इसकी सूद भी दी जा सकती है. और यही जादे अच्छा 
हडै। प्रतिउत्तेजक की सालिश करनी चाहिये। 


१४३८. त्रोंको-निमीनियाँ (8707200-797शाप्र०्पंशे 

त्ौको-निमोनियाँ ऋूपस निमोनियांसे कई वातोंमे सित्र है। इस रोयमें अदाह 
सारे फेफडेमें फेला रहता है। ऋपसका असर एक या अधिक बड़े खडोंमें सीमित 
होता है पर इसमें कुछ छोटे खड इधर कुछ उधर आक्रान्त होते हैँ। पहले असित 
चकत्ते देखनेमे नीलापन लिये लाल होते हैं जिनका झुकाव पीछा होनेकी ओर होता 
है। इसमें क्रपसकी तरह फाइत्नीनका जमाव नहीं होता । आराम होनेकी हालतमें 
भेद या चर्वी की विक्षति, तरलीकरण और आचूषणके द्वारा फेफड़ेके कोपोंमेंका 
घना जमाव खतम हो जाता है। प्रतिकूल अवस्थामें इनमें विद्वत परिवर्तन 
और फोडढ़े हो सकते हैं। अथवा असित साग एक तरहके केसीन था छेना 
पदार्थले लगभग ठोस बन जाता हैं। जिस मनुय्यकी ऐसी अवस्था बीती हो 
उसके फेफड़ेमें पहलेते वर्तमान क्षयक्रो छूतके - स्थान पर क्षय (यक्ष्मा) शुरू हो 


[ 
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सकता है। ढोरकी सी यह हालत हो सकती है। काणके याद बहुवा 
श्रोंकी-निमोनियाँ हो जाता है। भले ही पहले काश नगप्य रहा हो। अन्य 
अवस्थाओमं प्रॉको-निमोनियाँके साथ काश होता है। जब यह होता है तव 
प्रदाह क्छोमकी उपशाखाओँम वायुक्ोपों की ओर बडता दै। या फेफड़ेनें छी 
कलोमशाखाएँ, अ्रदाह-जनित पदार्थासे रुद्ध हो सझती हैं। जिससे फेफड्रेक्ा वह भाग 
काश नहीं कर पाता और तब प्रदाह वहाँ पहुँचता है। क्षय था उन्फ्लएयासे 
हुईं फेफड़ेकी गडबढ़ीम श्ोफो-निमोनियाँके कारण और उपद्रव हो सकते हैं । 

विभिन्न जीवाणुओकी छूत, जलछनवाली वस्तुओका साँसमे जाना था उसी 
चुभनेवाली चीजसे फेफड़ेम प्रत्यक्ष क्षत होमेसे श्रॉफो-निमोनियाँ हो सकता पे । 
ठंड, सई हवा, यथा निर्वेहता भी कारण हो सकती है। बात यह है कि जन 
फेफडकी ग्रतिरोव-गक्ति क्षीण हो जाती दे तब उसमें सदा रहनेवाले अपनी 
घातमें चौकस जीवाणुओके कारण यह रोग हो सकता है । 

छक्षण : इसका श्रारम्स कादशके लक्षणोंसे होता है और बहुत वार तो 
काशके छक्षणकी अतिशयता ही सचमुच होती है । तापमान १०३ से १०५ उित्री 
फा० चढ जाता है। कठिन रोगम यह और ऊछँचा जा सकता ऐ। साँस 
साथ प्रायः हल्की गोली खाँसी होती हैं। साँसकी कठिनाई झुद द्वंती ऐ । 
नाकसे गाढ़ी रेट निकलती है। ऐसा मादम होता दे कि, पट बहुन दी 
है। पर ऋपस निमोनियाम जेसी तकलीफ होती है बसी नहीं माद्म होती । 

भूस नहीं रहती। दूध घट या रुक जाता द्वे। रोब रुक जाती है 
रोगी गर्दन तानकर शायद्‌ मुंहते साँस भरता खड़ा रहता €। साँती पश्त 
दोती और कष्टदायक भी, भर निरगलन-अवस्थामें था उसके पहले शाते पक्रे साव 
हो सकती है जिससे पशञ्च क्छान्त हो जाता ऐ। निर्गलन-अयस्थाम नाजसे प्रदुर 
स्नाव होता है, अतमें थफ्के निकक सकते हैं। यह जमा हुआ रफ़्त-र्स ए 
जिसने क्लोम-नलियोंको रोव रक्‍्सा था। इन थदोंरी आुति नलींने जमनेणे 
कारण सॉचेम ढली जैसी होती है। निर्गलन से ये टीछे पढ़ते दे और उऐे, डे 
छोटे छोटे इकड़ेकी तरह जाहर निकते है । 

रोग साधारण तौर पर दो तीन उप्ताहमें निम्रतत हो 
अनिश्चिग छब्े समय तक लगा रद्द सकता दे और बहु 
($77९75989/]) निमोनियां हो जा सता है । 


जज न्द्वश2-९ 
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चिकित्सा ः चिकित्सा क्र्पस निमोनियाँको तरह है। अच्छी उशुपा और 
पूरी हवा जरूरी है। पर उसे वर्षा और ठंढसे बचाया जाय । गुढ़में मोदक 
या अवलेह बनाकर दवा दो जा सकती है कि पशु उसे लेमनजूसकी तरह चूसे । 
पिलानेकी कोशिश न हो। क्योंकि, वछात पिलानेसे तर पदार्थ क्लोम होकर 
दूसरी ओर चला जाता है। छक्षण जेंसे ही अगट हों उनसे छुटकारा पानेकी 
कोशिश हो। कठ और फेफह़ेके प्रदाहके उपशमनके लिये दवाका भाफः 
(37779]29075) देना और छातीकी मालिश छामदायक है। थोड़ी थोडी ढेर 
पर थोडा थोडा चारा दो। रोग निद्ृत्तिके वाद कमजोरी दूर करनेके लिये 
अधिक दिनो तक विश्राम चाहिये। कमाऊ बेलों से वहुत धीरे ही काम ठेना 
चाहिये । नहीं तो रोग लौटनेका खतरा रहता है । 

कभी कभी निमोनियाँ तेजीसे बड़ता और कुछ ही दिनोंमेंफेफडेके बहुत वंढे 
भागको ढक लेता है। और कभी कभी यह गतिसे वढता और २ या ३ सप्ताहसे 
जादा ठहर सकता है । 

काश और व्रॉको-निमोनियाँंका भेद सममनेमें कठिनाई होती है। जओोको- 
निमोनियाँ की सूचना ऊँचे तापमानसे मिलती है। इसमें स्वाभाविक रुपसे साँस 
नहीं चछती। पर ब्रॉको निमोनियाँमें मनन्‍्दता फेफड़ेंके सिन्न सिक् सागो्में सीमावद्ध 
रहती है । 

एम० वी० ६९३ देनेसे फायदा होना चाहिये | 


१४३६ क्रोनिक फाइब्रस इंटरस्टिशछ निमोनियाँ 
(एग्राण्मण्प्रथणए (४४६09) 

इस रोगमें फुस्फुतके तंतठु ही केवल असित होते हैं। क्लोमशाखाओं और 
रक्त वाहनियोंकी दीवालके चारों तरफ सूलकण युक्त सौत्रिक ततु बढने लगते हैं । 
ये इतना बढले हैं कि वायुकोप बन्द और विनष्ट हो जाये । फेफड़ा पहले बढ़ता 
और फिर सिछुब्ने छयता है। इसकी बनावट घनी और ठोस हो जाती है । 
पर अग्रसित भाग हवासे असाधारण फूल उठते हैं अर्थात्‌ जिन अग्रसित भागोंमें 
स्व॒मावतः हवा नहीं होती, हवा और गेससे फूल उठते हैं। क्लोमशाखाएँ फेल 
जातीं। उरस्याकला मोटी हो जाती है। जब हास और बढ़ना है तव फुसफुस- 
पदार्थ सट जाता है और उसमें खात बनते हैं। पशुओं के फेफड़ेंमें ये परिवर्तन 
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अधिकतर परोपजीबी अर्मकों या एकोनोकोकत जीवाणुकी थैली (2०॥70200९८ए० 
८ए४८७) के कारण होते हैं । 

लक्षण : आरम्ममें दम घुटनेकी सी त्तककीफ होती है। कठिन या ढेर 
तक काम करनेमें असमर्थता होती है । 

हत्की और पीडा भरी साँसी होती है। प्रायः वह भूछसे दमा मान छो जाती 
है। जीणे काशका उपग्रव हो सकता है । इस दक्षामें खाँसी बहुत और सूखी होती 
है। यदि पशुकों विश्राम मिले तो ताप नहीं चढना। प्रायः इस रोगके रोगी 
पश्षु विश्नाम के अभाव या क्लान्तिसे मर जाते हैँ । 

विकित्सा . जो कुछ हो सफता है सुधुपा और विश्राम से। औपधि छूट 
नहीं है। परोपजीवियोंके मारनेकी कोशिश करनी चाहिये । यदि थली (०५७६- 
सीस्ट) के कारण रोग है तो उसका (्ैीका) बढना चिकित्सासे नद्दीं रूछ सकता । 
सल्फा पाइरीडीन था एम० बी० ६९३ भीतरी कोव निवारण के लिये दो । 


प १४४०, पाश्वेशूल (7]९एए75ए) 

उरस्याकछा या फेफड्रेकी आइत करनेवाली रखयुक्त मिद्वी और उरः शातके 
भीतरी अस्तरके दाह का नाम पाछ्लेशछ या प्लूरिसी है। कमी छमभी क्षयफ्रे कारण 
पायवेशल होता दे और कभी इसका उन्हा भी। अर्थात्‌ मके बारण फुसफुसका 
क्षय होता है । 

पहले भ्किलीका प्रदाह होता ऐ जो बढ़कर फेफरेके तन्‍तु और छोनीकी दीवालमे 
पहुँचता है। दूसरी अवस्थामें उरस्याके ऊपर फाइन्रीन निकलनी छू । यह पतलों 
और सरलतासे साफ हो जानेवाली भिद्नी हो सकती है! या काफी मोटी शेप 
चिसड़ी । साधारण अवस्थामें उरस्याको दोनों परतोके बीच एफ चिकनी चीज हे ना 
है जिससे उनमे घर्षण कम होता दे । ये दोनों परतें जगह जगदट मध्यवत्ती फाटनीन 
के द्वारा सद जाती &ै। फाइब्रीन की तह उरत्या की दोनो परती के पीच फर्ठी 
रहती द। इन बृद्धियोंके कारण साँसके समय फेफड़ेके काममे दाचा होनी है । 

चुछ दिनों तक फाइ्न्रीन जमा होनेके बाद दूसरी घटना यह होती है हि उरसारो 
द्रीमें एक ह्व भरता दै। बह द्रव प्रायः गैंदला, पिछोर्हा फाय्नीनगुग्त 
होता है। जिसमें कभी कभी ठोस फाइतीनके झूतरेसी होते 2। जो पहले 
अहाप्राचीराकी तरह प्रथक करनेवाली दीवालऊी तह थी सदर पानीकी यली घन 
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जाती है+। सयाने पशुमें यह पानी कई गेलन हो सकता है ।. उर और उद्र 
द्रीमें दूसरे अवयवोंको वाधा दिये बिना इतना पानी रहनेकी जगह नहीं है। 
उरस्याका थेला फूछकर अन्य अवयवोंको उनकी जगहसे ठेलता है। फेफड़े और 
हुदय दब जाते हैं और यक्षतमी इसी तरह ठिलता है । 

अल्ुकूल रोगॉमें यही समय स्वाभाविक अवस्था लौटानेकी चेशका होता है । द्रव 
धीरे धीरे आचूषित होता और संछम्नता छूट जाती है जिससे उर॒स्या फिर अपनी 
साधारण कामवाली अवस्थामें आ जाती है और रोग शेष हो जाता है । 

यद्‌ आचूपण जल्दी न हो और द्रव उरस्यामें बहुत दिन रह जाय जिससे 
फेफड़ों पर बहुत दिनोंतक लगातार चाप बना रहे तो पानी निकल जानेके वाद भी 
फेफड़े फिर फेल नहीं सकते । 

इसका असर यह होता है. कि, फेफड़ेका असतित भाग सदाके लिये वेकाम 
हो जाता है। फेफडेके दवे या सिकुढ़े रहनेसे छातोकी दीवाल दृबकर विकृत और 
टेढ़ी हो जाती है । इसलिये साँस लेनेके समय असित भाग फूछता पटकता नहीं है। 

उरस्या कलाकी थेलीमें अनाचूषित द्रव रह जाय तो उसमें पीव हो जाती है 
और वह गेससे फूल जा सकती है । इस तरह गेस या वायु जो वहाँ पेदा होती 
है वह थेलीके द्रव पर दवाव डालती है। अधिक दवावसे वह थेली फट सकती 
है। पर पशुओंम वह बहुत कम होता है । 

एक तरहके पार्खशझलमें पानी नहीं जमता । इसे सूखा पारवेंशल कहते हैं । 

कारण : उरस्याकलामें जो जीवाणु घुस जाते हैं उनके कारण पार्वेशुल 
होता है। ये छातीकी दीवालसे, क्षतरोंसे, या पड़ोसके अवयवॉके ग्रदाहसे था 
रक्ततहोंसे भी इस जगह आ सकते हैं । 

उद्रमें विजातीय पिडोंके (१४२४) बारेमें कहा जा चुका है कि, ये पासके 
अवयबोंमें क्षत कर सकते हैं। जुकीली चीजें रोमन्थाशयमें छेदकर उरस्याकलाम 
क्षत कर सकती हैं। इससे सी पारवेशूछ हो सकता है। कभी क्षय (यक्ष्मा) के 
कारण भी पासंशूल होता है। ऐसी दशामें ढोरमें इसका सूखा रुपही होता है। 
इनफ्छएजा या कठजिभियासे उरस्या जीवाणुप्रस हो सकती है जिससे पारवेशूछ 
हो जाता है। बाहर से भोंके गये क्षतसे भी यह हो सकता है । 

लक्षण. उम्र पाख्वेशूछमें प्रायः तीन्र वेदना होती है। पश्च सुस्त और 
वेचेन हो जाता है। ताप चढ़ता है और रोगकी तीम्रताके अनुसार १०३ से १०७ 
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डिग्री फा० हो सकता है। साँसका तरीका बदछ जाता हैं। उरी दीवार 
कम फूछती है। पार्ख और उदरकी पेशियोंको साँसकी क्रियाके लिये श्रम करना 
दोता है। फेफड़े पूरी तरह फेल नहीं सकते इसलिये साँस थोड़ी और तेज चलती 
है। पेट्से साँत लेना पास़ेशूछका लक्षण कहा जा सकता है। छातो दवानेसे 
दर्द होता है जिससे पत्नु चीख सकता है। करवट फेरनेसे भी दरई हो सकता 
है। क्योंकि मुडनेसे दवाव पढ़ता हैे। हल्की सूसी खाँसी हो सकती है। 
पानी जमा होनेसे खाँसी चली जाती है पर साँसकोी कठिनाई बढती है । 

प्रायः ताइ़नसे पानीकी सतह जानी जा, सकती है। यदि उर-फचकसे 
कणेस-क्टक तक खिंची लकीर पर ट्रवः एक तिहाईसे ऊँचा उठे तो यह 
खतरनाक है । 

पार्वेशूलको सदा कठिन रोग मानना चाहिये। उम्र पीढ़ाकी अवस्थामें पठु दो 
दिनके भीतर मर सकता है । तीनसे चार सप्ताहम निवृत्ति हो सकती है। जब 
रोग अनुकूछ होने छगता हैं तव सासमे खुवार होता, बुरे लक्षण धीरे बीरे खनम होते 
हैं और पश्च खाना चाहता है । 

जीण पार्वेशूछ सूखा भी हो सकता है, चाहे इसमे पानी भी जमा हो सफता है । 
उम्र आक्रमणके बाद जीणे अवस्था आ सकती है अथवा रोग धीरे धीरे वढ उम्म रुप 
ले सकता है। सूखे जीर्ण प्रकाकका निदान कठिन है। साँसकी कठिनाई या जरा 
श्रमसे थकान कुछ आभास देते हँ। खड़े होने, लेटने और भमाटेसे मुदनेमें 
कठिनाई होती हैं। यदि जीर्ण प्रकारमें जल जमा हो तो लक्षण उमग्रकी तरह होते 
हैं, केवल पोढ़ा उतनी उम्र नहीं होती । 

चिकित्सा : छातीके दर्दमे प्रतिउत्तेजकक्की भालिशसे आराम मिलता है । 
एुँटीफ्लोजिस्टीन. जैसी दवाओंका प्रलेप छाभदायक्र होता है। इन दवाओमें 
ग्लिसरीन और गीली चीनी मिट्टी या छुद्ध गीली मिट्टीफे साथ कुछ गधतेल भी रहते 
हैं। प्रारभिक अवस्थामें जब उरस्याम घपेण होता हे तो ठढे पानीझा उपचार लाभ 
कर सकता हैं। बादकी अवस्थाम सेंकवा उपयोगी हैं। जमे ह़वझा आचूपण बटाने 
और सुगम करनेके लिये कपूर-तेल मालिरा करना लछाभफारी है। यदि टाती नरम 
हो और खाँसी कट्टकारी हो तो अफीम या घतश जेसी ज्ञामक औपनि दी जाय । 
अफीमकी मौर्फिनके सपमे 3 से २ प्रेनक्ती मात्राम अनत्त्वकू छूटे भी दी जा 
सकती है । 
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थियोर्सेनामाइन या एम० वी० ६९३ जेसी दवायें दी जायें । दस्तावर दवा 
देना जरूरी है जिससे पाखाना साफ होता रहे । 





अध्याय ४७ 
हृदयके रोग 


हृदय कढ़ा श्रम करनेवाला अवयव है । अ्रूणमें जब यह बनता हैं उस समयसे 
लेकर मरण तक काम करता रहता है । यह विश्राम जानता ही नहीं। इसका 
विश्राम मृत्यु है। रक्तसंचारके जितना बढ़ा काम इसे रुके बिना रात दिन करना 
होता है। उस हिसावसे हृदयके रोग थोढ़े ही हैं ॥ रोग जितने थोड़े हैं, उनका 
पता छगाना और चिकित्सा करना उतना द्वी कठिन है। यह ठीक है दि, रोगके 
वढमे पर मासूली पद्यपाकक भी कह सकता है कि पशुके हृदयमें कुछ गडबढ़ी है। 
* पर हृदय-रोगकी गरभीरताका निर्णय करना अनेक दिनोंके अनुभवके व्यावहारिक ज्ञानसे 
हो सकता है । हृदय-रोगकी चिकित्सा सदा विशेष और कठिन विपय रही है । 

कुछ साधारण हृदय-रोगोंके वारेमें नीचे लिखा जाता है । 

हृदय एक थेलीमें रहता है जिसे हतकोप (पेरीका्डियम) कहते हैं। हृदयके 
माँसल ढाँचेको हत्पिड (मायोकार्डियम) और उसके भीतरी अस्तरको हृदयाभ्यतर कछा 
(एन्डोकाडियम) कहा जाता है। इन तीनों भागोंमें ्रदाह हो सकता है, जिसे 
हत्कीष-प्रदाह, हृत्पिंड-प्रदाह और हृदयाभ्यतर-प्रदाह, ग्रसित सागोंके अनुसार, कहा 
जाता है। हृदयकी कपाटिकाओंके रोग भी हो सकते हैं । हृदयके दोनों भागोंमें 
चार कपाटिकायें हैं। इनके रोगोंको कपाटिका रोग (भेलभ्युछर डिजीज) कहते हैं । 
बह सकुचित हो सकते हैं चाहे अयोग्य । 

पूरे हृदयमें 'अतिश्ृद्धि (हाइपरट्रोफी) हों सकती है। इस रोगमें हृदयकी 
दीवाल मोटी अथवा फेली हो सकती है । फेली दीवालमें खात वड़ा दो जाता है । 
हृदयके मांसलतन्तु विक्ृत हो सकते हैं जिससे हुंदयका कार्य मन्द हो जाता है। 
इसे “हृदयकी विकृति” कहते हैं । है 
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ऊपरकी रचना सवन्धी विकृति हुए विना भरी, हृदय ठीक तरहसे काम नहीं कर 
सकता जिससे “क्रियागत रोग” हो जाते हैं । 

प्रायः जीवित अवस्थामें हृदयमें कोई गढ्वढ़ी नहीं मालूम होती पर शवपरीलणासे 
एक था अनेक दोषोंका पता चलता है। इसका कारण यह है छि, हृदय व्गे 
क्षतिपूततिकी अद्भुत सामथ्ये है। यदि हृदयके एक भागमें निर्बंता या दोप है 
तो उसकी पूर्तिके लिये वह अधिक श्रमस्ते कार्य करता है। तब हृदय “क्षतिपूर- 
हृदय” कहा जाता है। क्षतिपूत्ति होनेपर रोगी हृदयका कामभी साधारणवत्त होता 
है। पर किसी तरह यह नहीं हो पाता तो रोगका प्रभाव दिखायी पढ़ता है । 

हृदयके इस क्षतिपूरक कार्येसे अतिवृद्धि या विकलांगता होती है। हृदयका 
रक्तस॑चारी सस्थान साधारण तौर पर जितना कार्य करने ठेता है यदि पश्चुप्ते उससे 
जांदे कार्ये लिया जाय तो छादे गये कार्यको पूरा करमेके लिये हृदूयकां आकार फेंक 
या बढ जाता हैं अर्थात्‌ अतिवद्धित हो जाता है और बढ़े हृतपिंडसे, एफ व्यक्तिके 
'लिये जितना करना साधारणतः असभव था, समव दो जाता है। इसी तरह मनुप्यकों 
“'कसरती हृदय” होता छै। कसरती लोग असाधारण शारीरिक कछावाजी ज्या 
करते हैँ। इस अतिरिक्त कार्यको पूरा करनेके लियि हृदयका आकार बड़ा हो जाता 
है. और वह अतिवद्धित या विकलाग हो जाता है। जिन पशुओंसे अतिरिक्त कठिन 
श्रम लिया जाता है उन्हें यही होता है । पर इसका बुरा फछ भोगना ही होता है । 
उमर बढने और पेशियोंकी शक्ति घटनेपर पश्ञु बह काम नहीं कर सकता जो ऋत्रिम 
सामथ्येंसे करता था। पश्ुु फिर कम काम करने छगे तो उसके वरद्धित हुदयके बढ़े 
आकारका कुछ प्रयोजन नहीं रहता । इसलिये उस पर चर्वी छा जाती है जिससे 
वह साधारण हृदयसे भी बुरा हो जाता है । क्योंकि, उसे निप्कृय स्खनेसे छीजन 
या विकृति हो जाती है । 

ज्वख्वाले सभी रोगोंकी, विशेषफर निनमे जीवाणुफा आक्रमण होता है, प्रतिक्रिया 
हृदयपर होती है । इन्पहएँजा, निमोनियाँ, प्लरिसी, क्षय, फोधीय ज्वर सभी एदय 
पर अतिरिक्त श्रमभार लादते हैं। छातीमेंके, हृदय छोड, अन्य अवबबोऊे विकार 
भी उसपर असर होता है। निकट्वर्ती होनेके कारण उदरविकार भी हृदय या 
हृतकोषको अस सकते हैं। आतपासमे अबुंद होनेते उनके चापते भी हटविऊार 
हो सकते हैं। चाप सीधे हृदय या धमनियाँ और लसीका-पन्वियोपर हें 
सकता है । 


जी जल अब 
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हृदयके रोगोंका पता साधारण श्रमसे भी दम फूलने और घडकनमें अनियमिततासे 
चलता है । हृदयकी क्रियाके दोषते हृदयके आश्रित अंग और पेठका भी शोथ 
होता है। कई बार जीमका गँदलापन आँख और मसूडे परकी मिह्नियोंमें 
रक्त-संकुलता भी होती है। ये कुछ साधारण लक्षण हैं 


१४४१. हत्कीपप्रदाह (2८7 ०४:47095) 

हत्कीपके प्रदाहका नाम हृत्कोपप्रदाह है। ढोरकों यह किसी क्षतके कारण 
हो जाता है। पर हृदयदेशके रोग हृत्कोपमें फेल उसका प्रदाह कर सकते हैं । 
पार्वशल, निमोनियाँ, क्षय, कोथीय ज्वर सभीके कारण हृत्कोपमें, श्रदाह हो सकता हैं । 
ढोरमें जालाशयको छेदकर वाहर निकले हुए विजातीय पिंडसे क्षतभी सफल कारण 
है। क्योंकि जालाशय हृदयके सबसे पास है। ढोरमें एक विकृत इच्छा चाहे 
जो खानेकी होती है। इनका विचार पेटमें विजातीय पिड' के कारण उद्र-विकारमें 
हो चुका है। पशुकी खायी सूड़े, पिन आदि जाछाशयको छेद हृदयमें अत कर 
सकती है जिससे यह रोग हो जाता है । 

हत्कोष एक दूसरेसे सटी दो परतोंका बना येला है जिसमें हृदय रहता है । 
उप्र हत्कोप अ्रदाहमें इसकी दोनों सतह पर फाइत्रीनकी परत जम जाती है । यदि 

हृदयमें सुई जेसी चीज चुभ जाती है तो उसकी थेली रक्तरसीय पदार्थसे भर जाती 

 है। यह वहुत कुछ सडनेवाला पदार्थ है। यह हो सकता है. कि, हृदयमें प्रवेश 
करनेवाल्ला विजातीय पिंड उसकी पेशियोंसे पूरी तरह घिर जाता या वह पिंड टूटे 
जिससे दुत्कोपमें क्षत दो जाय । 

लक्षण : क्षतक्षत हृत्कोषप्रदाह १ से ६ सप्ताह रहता है । जालछाशय पर 
दवानेसे नरम मालूम होता है। छिछली साँस चलती है जिसमें दर्द होता है । 
घडकन बढ जाती है। हत्कोपका घर्पण स्वर सुनाई पढ़ता है जो अधिक व जमा 
होनेपर मिट जा सकता है । पीड़ायुक्त क्षीण खाँसी पायी जा सकती है । 

छूत जनित क्षतरहित हत्कोषप्रदाहका आमतौरसे घातक अंत होता है। 
क्षतक्षव रोग कई तरहका होता है। कभी कभी लक्षण दव जा सकते हैं और कभी 
आधी दवी हालतमें बने रहते हैं । 

सलिकित्ला : आहार नियमन करके साधारण स्वास्थ्य वनायें रखना चाहिये । 
हरा चारा या सूखी घास और चोकर दिये जायें। असित भागपर पाठ या रुई 


भर 


के ऋजमजन, अन्फलबन 
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2ढे पानीमें सिगाकर शीतोपचार किया जाय । आरभिक अवस्थाम सलीसिलेट देनेसे 
छाम हो सकता है। श्रति दिन दो या तीन बार सोडियम सेलीसिलेड ४ टासऊी 
मात्रारमें दिया जाय । है 

आचूषण वढानेके लिये हरंकी ८ आउन्स सूखी बुकनी दो वार, मुसच्चर १२ 
आउन्स था संग० सत्फक० १ रत्तठ की सात्रामे विरेचक के छिये दिये जाये। 


१४४५, हत्पिड्प्रदाह (ए०८४४०४७) 

गलघोंटू जेसे रोगोंके कारण पेगियोंका श्रदाह और विकृतिकों हत्विंडप्रदाह 
कहते हैँ। साधातिक खुर॒पकार्में यह हो सकता हटै। इसमें हृदय-दौर्त्यकरे छक्षण 
होते हैं। नाडी क्षीण और चंचल हो जाती है। नीछिया हो सकती ऐे । 
सभी छक्षण प्रतिगामी हो सकते है। कठिन रोगमें नाढ़ी सौन्षिक था अति क्षीण 
हो जाती है और रुक रुक कर चलती है। हृदयके पश्षाघातसे शत्यु हो सत्ती है । 
प्रारंभिक छुतके ऊपर रोय का दौरा निर्भर करता है। यह साधारण तौर पर 
घातक है । 

चिकित्सा साधारण सुश्रपा-पद्धतिसि करनी चाहिये। चलना फिरना एक दम 
सना है। आहार पोपक हो। अजुनके उपयोगसे हठयक्री येणियॉको बल देना 


“चाहिये । संकट ठालनेके लिये ७ भेन स्ट्रिकनीनकी अनस्तवकू सठ दो । 


१७४३, कपादिका-रोम (५४ एपॉ४० त5295८) 

हृदयके अधिकतर रोग इस वर्मके हैं। कपाटिछाएँ रक्त निकलने था भरनेमे 
अवरोधक हो सकती हैं। या कपाटिकाओर्म ही छिए हो सकते हैं। इन दोनों 
कारणोंसे हृदयकी कार्यकारिता घट जातो है। पर काम पूरा करनेक्रे लिये 
भागका आकार वढ जाता है । वह इसलिये कि, एक तरफ अबरोध या झरने जो 
हानि होती हे वह बढ़ी हुईं थेलीके अतिरिक्त आवतन और शाक्तितते पूरी हो जाय । 
जद्तक साधारण परिमाणम सचार होता रहता दे और मित्र सिद्य खवयबेडि दार्येमे 
कोई बाधा नहीं होती तो कपाटिका-दोपफी पूति होती वूटी जाती है । पर जिसी 
किसी कपाटिका-रोगमें कोई अग ठोक तरह काम नहीं कर सऊते, स्वासायिक्र प्रयासोरे 
काम करनेकी तो वात ही क्या, विश्ञामकी दशामें भी उसकी कार्यकारितामे बाप! 


9३३ 
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पहुँचती है। ऐसी हालतमें हृदयके किसी भाग़की अति बंद्धि होते! हुए भी 
कपाटिकाके दोष या. च्रुटिकी अपूर्ति प्रकट होती है । 

जब जरूरतसे कम रक्तका सचार मस्तिष्कर्में होता है तव उनींदापन होता है । 
चाम हृदयकी अलिन्दू-निल्य कपाठिकाकी असमर्थताके (द्विपन्न कपाटिकाको असमर्थता) 
कारण थाम अलिन्दर्मे रक्त फिर लौट आता है जो फेफडेसे आते रक्त-प्रवाहको रोकता 
है इस कारण फेफडेमे निष्किय रक्त सकुता होती है । 

भिन्न भिन्न दोपोका निदान केवल सतक परीक्षणतरे हो सकता है । इसके छिये 
निपुणता आवश्यक है। हृदयकी विभिन्न ध्वनियाँ अपनी रामकहानी अनुभवी कानोंमें 
कहती हैँ। तब दोषोंका पता चल सकता है। यह कठिन। काये है।। किसी 
निपुणसे इसकी व्यावहारिक शिक्षा छेनी होती है । 

यदि किसी कारण हृदयमें गढ़बडी हो तो पश्चको विश्राम देना बुद्धिमानी है । 
यदि रोग साध्य हुआ तो विश्रामसे छूट जा सकता है। क्षतिपूरक अवस्था छानेके 
लिये कभी कभी हुदयकी पुष्टई छाभग्रद होती है । 


१४४४. हृदयके क्रियागत रोग 
(१) हुत्क॑ंपः घड़कन : होलद्लकि (29]एॉमिणा) 

हृत्कपमें हुद्य जल्दी जल्दी जोरसे धडकवा है । इसका कारण कोई नाड़ी-दोप 
(7र९ए०7५ ९77:0735) हो सकता है। धढ़कन कुछ सेकेन्ड, मिनट, घंटा या द्नि- 
तक होकर शान्त हो जाती है । आक्रमणकाछमें हृद्यकी धड़कन वढ जाती है और 
कभी कभी कुछ गज दंरसे भी सुनी जा सकती हे । नाड़ी निवंल रहती है और 
सन्याशिरा फैल जाती और फइकती है । पश् बहुत चिन्तित सा माठूम होता है। * 
काँपता दै। पसीना होता है। आक्रमण शमन होने पर सभी लक्षण मिट जाते हैं । 

यदि नाढ़ीकी उत्तेजना कुछ देर वनी रहे तो मौफिन या अफीम जेसी उपशामक 
दवा कठिन रोगमें दी जाय । कम कठिन रोयोमें क्छोरक हाइड्रेट था पोटाछ 
ओमाइड दिया जा सकता है । 


१४४५, (२) हुद्सन्दता (9867 एथ7079) 
इसमें हृदय बहुत मन्द्गतिसे कार्य करता है। इसके कारण पश्ुको' कोई कष्ट 
नहीं होता । कभी कभी किसी की वीमारीमें हुदयको क्रियामें बाधा होती है। 
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और तब उस वीमारीके बाद यह अवस्था होती हैः जिससे ऐसी हालनोंमें साधारण 
दशा कुछ देरके बाद पलठती है, यद्यपि हुंदयमद्ताके समय पश् बहुत सुस्त और 
उनीदाँ हो सकता है । 


१७४६. हृदयकी भड़कनकी अनियमितता 


यह पशुओंको बहुत दोतो है। पाचनके विकार यथा प्राणदा नाडी पर 
प्रतिक्रियाकारी विपषके आचूषणसे अत्यकालिक अनियमितता हो सकती है। हृव्यकी 
पेशियोंके रोग (हतपिड-प्रदाह ध्यादि) भी इसके कारण हो सकते हैं । 

रोगोंके कारण हुईं अनियमितता आरमिक रोगके मिठते ही गायब हो जाती है । 
पशुके खात्य्य और सामरथ्येमं वाघा दिये बिना यह अस्थायी या स्थायी रुपमें बनी 
रह सकती है । पर यदि हृदय कठिनस्पसे अभिभूत हुआ तो अवस्था गभीर दो 
सकती है। अतिरिक्त विकासीय या विस्तारी अनियममे जल्दी जल्दी दो या कर 
वडकने होती है. जिनके थाद ढेर तक कुछ नहीं होतीं। शरीरअ्मसे यह अनियम 
वढ जाता है। अर्जुन जेसी हादिक पुष्टई से यह कमसे कम तत्कालके लिये मिट- 
जाती है । 

जिन पशुओॉंकी यह हो उनसे सावधानीसे काम लिया जाय । 


१४४७, हृदय दौर्चस्य (()४7692 /08, ८00) 5॥| 


इस रेगमें हृद्यपेनियॉँकी शक्ति घट जाती है। जब असाधारण श्रमसे यह 
उगा होती है तब उसे “लापेक्ष हृदय दोरवेल्य” कहते हैं और जब जींवनकी 
साधारण दशामें होता है तब उसे “निरपेक्ष हृदय दौोवेल्य” फहते हैं । निरपेक्त 
हृय दौववेत्य पह्ु विश्राम करता हो तव भी या हल्के भ्रमसे दो सक्‍ना है । 

जब बहुत कमजोर या नोदे पशुसे या लबे विश्नामके बाद किसी पश्ुस्ते तेज 
ढौड़ने या बोक सींचनेका अनश्यस्त श्रम लिया जाता दे वव उम्र हृदय दौयल्य 
हो सकता है। तब णिरायें अहिन्दर्में अधिक रक्त ठेलनी हैं पर देदकी पेनियोे 
प्रवक सकोचसे धमनीका प्रतिरोध वट जाता है। इससे हृदयड़ी दुर्वश्ता दोती हू । 
क्योंकि, धमनीके वह़े प्रतिरोधके कारण हृदय उसमें सब रक्त ठेलनेम समर्थ नदी भी 
हो सकता है । 


अमल बदल जब 
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छुतहे रोग, हृदयकी पेशियोंके रोग या विपके प्रभावसे निरपेक्ष-हृद्य-दीवेत्य 
होता हैं। 

लंबी मेहनतसे हफ्तों या मह्दीनोंमें धीरे धीरे जीर्ण हुदय-दौर्वल्य होता है 
यह साधारण तौर पर कपाटिका (१४४३) हुलिड (१४४२) और दुद्यके रोग या 
हुदयकी ही पेशियांका रक्त लौटानेवाली हादिकी शिराओंके अस्त होनेसे होता है । 

अतिरिक्त श्रमसे सुत्थ हुद्य भी अयोग्य हो जा सकता हैं। क्योंकि, हृद्यको 
धमनीके प्रवल् प्रविरोधके विरुद्ध शिराओऑंका अतिरिक्त रक्त शुद्ध -कर बाहर भेजना 
होता है। जब प्रतिरोध और सी वढ जाता है तब हुदयके बाहर भेजे जानेवाले 
रक्तका परिमाण कम होने छयता है । अत धमनोीके श्रतिरोधके चाप और हुदयकी 
पेशियोंके चापका सतुछून हो जाता है। तब हुदयसे रक्त एकद्म बाहर नहीं 
निकलता और हुदय भरा रहता है। सभी निरपेक्ष हुंदय-दौवेत्यमें पूरे विश्ाममें 
भी यह कुछ छुछ होता है। आये रकसे बाहर निकाछे जानेवाले रक्तका परिमाण 
कम रहता है । अर्थात्‌ अचलस्थिति (5६४७75) पेदा होती है। 

हृदयके जी रोगॉमें उक्त त्थितिम शोथ और जलोदर हो जाता है जो सारी 
वेहमें फेल सकता है । त्रूटिपूर्ण रकसचारसे सिरमें चक्र और सूर्छा हो सकती हैं । 
फौप्फुती रक्तत्रोत (ज्पागराप्प्रधाए. एंग्टांबतंणा) में वाघा (5४35) 
होने पर साँसकी गढ़बढ़ी और कफमें रक्त निकलता है । इसका अभाव सभी अगॉपर 
हर तरह होता है। आमाशयकी क्रियामें वाधा पहुँच सकती है। यकृत, 
अग्न्याशय और वुक्कॉपर भी प्रभाव पड़ सकता है। कभी यकृत< वढ़ जाता है, 
'फेफड़ेमे शोथ होता है और भूत्रल्ताव कम हो जाता है अथीतू्‌ मूत्र कम 
चनता है । 

धड़कन वढ जाती है जौर हृत्कप होने लगता है और हुदय साधारणतः 
फेल जाता है। 

चिकित्सा : हर प्रकारके | हृंदय-दौवेत्यमें पूरे विश्रामके साथ पुश्किर 
आहार और सुन्द्र सुश्रपा जरूरी है । यदि पाचनकी कोई गड़वडी है वो लक्षणके 
अनुतार चिकित्सा हो। कब्ज होने पर रेड़रीका तेछ और मेग० सल्फ० दो, 
मल नरम रहे। , 

अनेक वार अज्भनके छाछका चूर्ण दिनमें तीन चार वार दो दो आउन्स 
देनेसे पेशी-संकोचमें स्फूर्ति, कपमे कप्ती, और रक्ततचार चढता है। खिलानेपर 

)», भर 
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दवाका प्रभाव ढेरमें होता है। चटपट प्रभावके लिये अतस्तवऊ्‌ मे या शिरामें 
दवाकी सूई देनी चाहिये। स्ट्रोफेनथीन ठेनेमें कठिनाई है, क्योंकि उसकी अधिक 
सात्रा पढ़ जानेका डर सदा रहता है जिससे मृत्यु दो सकती है। यह जोस्सम 
नहीं उठाना चाहिये । डिजीटेलीनमस भी यही दोप है। डिजीटेलिस खिलाना 
भी नहीं खाहिये। क्योंकि, रोमन्थाशयम इसके गृलकोसाइड तत्व सथान 
प्रक्रिके समय नष्ट हो जा सकते हैं। अज्ु नका क्‍या होता है. इसका अभीतक 
पता नहीं चला है। इससे कोई सुकसान नहीं होता और विशेषकर मनुप्योम यह 
चहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ है । इसलिये इसका प्रयोग होना चाहिये । 

पेशी-दौव॑त्यजनित हुदय-दौवेल्यमें १ से ९ द्रामकी मात्रार्मे कपूर, तेलमें घोलकर 
उसकी सूई अन्तस्वकूमें दो। 


अध्याय ४८ 
वृक्षके रोग 


१४४८. वुक्कश्रदाह (00९८ए॥प05 ३ छाप8॥75 ल्‍05९45९) 


यह बृक्कक्ा विष या छूतका रोग छे। इसमें पूरा इकया केवल उसकी 
उत्सिकायें (3)077९707९७) और नलिऊायें ([प0]९5) ही पसित हो सकती हैं । 
अदाह चकत्तोंमे दो सकता है या पुरेद्दीमं। यद्यपि बाहरी चोटसे प्रदाद कमदी 
होता है, फिसमी यदि पश्नु कुचछ जाय था सींगकी चोट खा जाय तो यह दी 
सकता है। पारद्‌ या तारपीन जेसे उत्तापकों की विप-क्रियाके कारण यह दो 
सकता है। पर सबसे प्रवकत कारण माता जौर गछुघोंदू जेंसे भयकर रोग 
डरते हैं । 

ठढ, ठटी हवा अवबा छ छगनेसे बृक॒की सजीवता घट जाती है । एसलिये 
वह जीवाणुओऑका शिकार आसानीसे हो जाता हैं जिससे प्रदाह होता एऐे। फफूडा 
लगा या विगढ़ा चारा प्राय- उद्दोें खराबी छाता दे। खपलएनजा बीर 
सक्रामक निमोनियाँ कभी कसी उत्पात भचाते हैं । 


कफ लनयनर१न 
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लक्षण ः पेशावर्मं अल्चुमीन (अंडलाछ) होती है जो इसकी साधारण 
परीक्षा विधिसे देखी जा सकती है। पेशाब घट जाती हैं। अगणुवीक्षणते देखने 
पर तलछटमें वहिकालाके कोप (७[४८४८४४४! ८८१]७), खराब निः््षेप (८889) 
और खेत रक्तकण दिखाई पड सकते हैं। इसके साथ कभी कभी इृक्में नरमी 
भी रहती है। पशु कमानकी तरह कमर मुका खडा रहता है और वेमनसे चलता 
है। प्रायः बुखार भी होता है। पेशाब लाल हो जाती है । 

कठिन रोगोॉमें कई दिनों तक पेशाब नहीं भी हो सकती है। पशुको 
कभी कभी बहुत पसीना निकलता है । 

चिकित्सा-: गरम जगहमें विश्राम दिया जाय। श्रम नहीं लिया जाय । 
नाइट्रोजनरहित भाहार जेंसे मंड, चोकरकी सानी आदि दी जाय । दिनमें कईवार 
प्रति मात्रा आधा आउन्स सोडा वाइकार्व पानीके साथ दिया जा सकता है। दो 
रत्तल हरी या चार आउन्स सूखी पुनर्नंवा नित्य दी जाय ।” , यह सूत्रल है । 

इल्का दस्तावर दिया जाय जिससे पाखाना होता रहे । कमरमें दर्द हो तो उसपर 
गरम कंवछ डालर दो। कंवलछ गरम पानीमें सिगा निचोढ़ो और इसे कमरपर 
लपेट दो और इसके ऊपर सूखा कंवछ डालकर ठके रहो । इस उपचारको दष्णाद 
लपेट (हॉट वेट पेक) कहते हैं 

कठिन रोगॉर्मे जब पेशाव वनवी ही नहीं तो उसका अत घातक होता है ; 
उचित सुथ्॒ुषात्े 'हल्के रोग आराम हो जाते हैं । 

उम्र व्याधि अधिक दिन टठिके तो ग्रायः जीर्ण हो जाती है। पछुकों खिलाने 
और उससे काम छेनेमें सावधानी रखनेसे वह कुछ दिनों तक उपयोगी वना रह सकता 
है। पर घुरी तरह विगड़ा शक सुधर नहीं सकता। लक्षणोंके अचुतार केवल 
उपशामक ही दिये जाये । श्रोटीड आहार वर्जित हो। पर रोग तेंजीसे वढ़ सकता 
है और चार पाँच दिनमें रत्यु हो सकती है । 


१४४६. वचृक्कर्म जीवाणुकी छूत : उत्सिका प्रदाह 
(?एशॉण्गवएाशमं5) 
जीवाशुजन्य उत्सिका-प्रदाह ढोरके सयकर रोगोॉमें एक है । यह सुख्यद्पसे 
असवके वाद गायोंकों होता है । पुंगव (बेल) और बछरू बहुत कम अख होते हैं । 


हे. 
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प्रसवके बाद जीवाणुको छून योनिकी राह घुसती है । कभी गर्भयुक्त जरायुके चापसे 
पेशाब रुकनेके कारण पशुमे जीवाणुकी छूतकी तेयारी हो जाती है । 

जीवाणु उत्सिकाके कछापुटकॉमें प्रदाह पेदा करता है। तब प्रदाद आासपासके 
ततुओँमें फेलला है। धीरे धीरे मृन्न-तत्रका निचला साग ग्रस्त हो जता है । 
कभी प्रदाहकी ऊर्ध्वेगामी गति होती है और वह नीचेसे ही ब्रक्कको असता है । 

ब्रक्कका कलछापुटक मोटा हो जाता है। इकततु रक्तरससे ओतप्रोत हो जाते 
हैं। पूय बनती है' और गवीनी या मूत्र मोटा हो जाता है । 

साधारण तौर पर मुतास था पेशाब करनेकी इच्छा बढ जाती है। पेशावमें जोर 
लगाना होता है जिसमें दर्द होता है । ब्रक्ृदेशमें नरमी होती है । गाढा दूषित 
सपृथ स्ाव होता है जो भग और पूछके नीचे छिश जाता है। भगमें प्रदाहयुक्त 
ललाई और सूजन द्वो सकती है। बाहरी घाव हो सकता है । साधारण तौर पर 
पेशाव गेंदली होती है जिसमें अछ्चुमीन या सफेदी बहुत रहती है। रोग बढनेसे 
यूरेमिया द्ोती है अर्थात्‌ पेशाब रुक जानेके कारण रक्त विषाक्त हो जाता है. जिससे 
पद्ु क्लान्त द्वो मर जाता है। युरेमियाकों इक-सन्यास या मृत्रावरीध जनित॑ रक्त 
की विषमय अग्स्था कहते हैं । 

कोई विशेप चिकित्सा नहीं है। शुर्में भग और उसके भीतर कोयम्न पानीसे 
बोना चाहिये। यूरोट्रोपिन १४ ड्रामकी मात्रामें दी जाथ। यह रोग भाराम 
बहुत कम होता है। एम० बी० ६९३ जीवाणुके प्रतिकारके लिये दो जाय । 





अध्याय ४९ 
रक्तके रोग 


१४५०. रक्ावपता और रक्तल्लाव (4व्2गा9 बापे 86८०7१) 
रक्तात्पता एक रोगी अवस्था है। इसमे रक्तऊे हेनोग्लोबिन कम हो जाते हैं । 
साधारण रक्तात्पता कई कारणोसे होती है । 
तप 
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१... स्रावीय रक्तावपता (8]९20स्‍ग2 ४7०2८772) ४ बहुत जल्दी बहुत 
परिमाणम रक्त निकलनेसे उम्र रक्ताल्पता हो सकती है। इस तरह अधिक 
खून बहने, नकसीर, क्षत, वडी रक्रवहाओंका फटना, यक्षतका फटना, डिम्बकोष या 
जरायु से या. क्षयम फेफड़ेसे रक्तल्नाव हो तो उम्र स्रावीय रक्तात्पता हो सकती है । 

२, रंजनीय रच्ावपता (स्8८०ाणएपं८ 27०2८779) : हेमोग्लोविन 
(रक्तके लाल रंग) की हानि और रक्तद्वम उसके नहीं मिलने से यह होती हैं। 
यह विषेले पदार्थीके कारण हो सकती हैं। कई वर्मके बोढ़ा सॉपोंके (७१७८) 
डसने पर हेमोग्लोविन नश्ट होनेसे मृत्यु हो जाती है । 

३, पोपणीय रक्तादपता (7एंप्र(770079! 87927779) : पूरा आहार नहीं 
मिलने अथवा ऐसा पदार्थ खिलानेसे, जिसमे रक्तकी रचना करनेवाले छुछ आवश्यक 
उपादानोंकी कमी हो, यह होता है। यह कमी प्रोटीड, कार्बोहाइड्रेट, स्नेह, की 
हो सकती है अथवा लोहा और ताँवा जैसे तलॉके नमक या भिठामिनकी । यह 
आहारके हानिप्रद्‌ घटकोंके कारण भी हो सकती है। जमा किये चारेमें फर्फू ढे 
था विप हो जानेसे भी पोपणीय रक्तात्पता हो सकती है. । 

४... परोपजीची रक्तावपता (?०:४आएं९ ध्मध्थापं) पेट, जात या 
फेफड़ेकी कृमियाँ या यकुृषतीक पित्तियाकें कारण यह हो सकती हैं । सक्के 
परोपजीवी जैसे पीरोष्ठाज्म या ट्राइपेनोसोम, फाइलेरिया आदिके कारण भी इस वर्गकी 
रक्तात्पता हो सकती है । ये कारण तरह तरह से रक्तको प्रभावित करते हैं। « 
कृमियाँ रक्त चूस कर कमी पेदा कर सकती हैं और विषेले पदार्थ पेदा कर सर्कती हैं 
जिससे रक्तके सहज निर्माणमें वाधा होती हे । परोपजीबी रक्त नष्ट कर सकते या 
उसका सार चूस सकते हैं । ४ 

” परिणाम: बहुत रक्त वहनेसे साँस या रक्तसंचार का काम वन्द्‌ हो सकता 
है। काम बन्द होनेका कारण रुकचापका मनन्‍्द पड़ना और रक्तकणकी फमीसे 
ऑक्सीजनका अभाव है । 2 

जब रक्तसाव अत्यक्ष रूपसे घातक न हो तो रक्तकी हानि प्रकृति पूरी करती 
है। तन्ठुओंसे द्रव लेकर रक्तकाद्र्व बढ़ाया जाता है। छाल रक्तकण तेजीसे 
बनते हैं। और तातक़ालिक आवश्यकताकी पूर्तिकि लिये छाछ रक्तकणमें की जो 
थोड़ी रंजक वस्तु (हेमोर्लोविन) होतो है वह रक्तमें डाल दी जाती है । इन सबसे 
अकृति सकटसे पार पानेका उद्योग करती है । रा 


अध्याय ४९ ] रक्तात्पता और रक्तत्नाव 5०१ 

रजनीय रक्तात्यताम अनेक रककण नष्ट हो जाते हं। इसलिये उससे भी एसी ही 
क्रिया होती है। पर रक्तकणकी पुन प्राप्ति अधिऊ तीत्रगतिसे होती हे । क्योंकि, स्कक्े 
कणोंके निर्माणके लिये आवश्यक उपकरण त्रावीय की तरह सबके सब न2 नहीं हीते। 

स्कात्पताका देह पर यह परिणाम होता ऐे ऊि, रक्त सचारण-सत्यानकी सॉक्सीजन 
आचूपणकी और कारवन-टठाइऑक्साइड-निष्कासनकी शक्ति घट जाती है। उन 
दोनोंके कारण क्षतिपूर्तिके लिये नाढ़ीकी गति (97]5९ 74८) और साँसरकी छपाई 
बढ जाती है। इसी कारण पेमियोंके श्रमसे दुटे तन्ठुओकी सफाई रक्त पूरी तरह 
नहीं कर सकता । इसलिये विप-पदार्य पेशियॉ्मं जना हो जाते है और अलाभमापिक 
थकान पेदा करते हैं । 

जब फिसी पश्ुजी अतिशय रक्त बहनेसे म्त्यु होती है तो उसके सभी अवध्प 
विशेषकर फेफडे भेक दम पीले पड जाते हैं। उनमे जग भी रक्त नहीं रहता 
डुद्य॒ और बडी धमनियाँ खाली हो जाती हैँ और उनमे जहां तहाँ थोद़ा सा जमा 
खून ही रहता है । जीण रक्तात्मताम अवयबोंमें पूरा पन रहना तो हे पर 
वह पीछा और पनीछा होता हें और बहुत कम थक्का होता है। कठिन जोर्ण 
रकातपताम मुख्य अगोको शोथ सदा होती है । 

लक्षण : उम्र रक्त-सआावमें, रक्ताल्पता बड़ी तेजीमे बब्दी और सूननों 
हानिके अनुपात दुबबंछलता, चकर, पसीना और चालम डगमगाहट होती हैं 
व्लप्मिक कछा पीली हो जाती है। नाड़ी तेज, छोठी भर कठोर हो जाती 
फिर पीछे नरम हो जाती और उसका तनाव कम हो जाता है । साँसमे कठिनाई होनी 
है और शाखाय ठडी हो जाती हैँ। और उनकी पेश्षिप्रोमं आश्षेप होता हे 
अर्थात्‌ उनकी नर्से खिचती हैं। वरावर खूतकी कमीसे पश्नु वेहोन द्वो जाता र्म 
ओऔर भाक्षेपके साथ मर जाता दवै । 

जीणं रच्चाव्पतामें पीछापन होना है जो खासकर पलक और आँसरे कोटरमे 
दिखायी पडता है । सुत्ती और अनमनापन होता दे और ज्यों ज्यों रोग धस्ता 
है यह भी वढना है । थोडी भेहनततसे भी नाड़ी तेज हो जाती है । . भूरा नह 
लगती, साँस तेन चलती दे । रक्तात्यताके बढ़नेसे पेट छानी और गछे पर नोच 
होता है। इसके चाद रत्यु आती है। 

रककी अगुवीक्षण परीक्षा और गिनतीते रक्तापताडी अपत्या और प्रशारद्ठे 
चारेमें बहुत बरतें मादम हो सकती हैं। 
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रक्तल्लावांतर उम्र रक्तात्पता उतनी भयकर नहीं है, यदि सतर्कता रखी जाय । 
यदि अधिक रक्त नहीं वहा है तो उचित सुश्रुपा और आहारसे खामाविक अवस्था 
फिर लौट सकतो है। यह माना जाता है कि, वाहरी स्तावसे यदि ७० सेकड़ा या 
अधिक रक्त निकल जाय तो अवस्था घातक होती है। गायको देहकी तौलका प्रायः 
हद. रक्त होता है जो लगभग ७७ सेकडा है । अच्छी तरह खायी पीयी ५०० 
रत्तल गायमे यह लगभग ४ गेलनके वरावर होता है. इससे इसका अदाज छग 
सकता है. कि गायकोी मझत्यु-सुखमें ठेलनेके छिये कितना खून बहा। अतल्लावी 
रक्तात्पता धीरे धीरे होती है। इसलिये उसमें ८० सेकड़ा रक्त वह जाने पर भी 
पश्ु जीता रह सकता है । यदि शोथ या छाल-रक्तकण वनानेकी अस्थिमज्जाकी 
शक्ति-क्षीणताने बढकर उपद्रव नही किये तो जी रक्ताल्पता साध्य है । 

रक्तल्लावकी चिकित्सा : हर संभव उपायसे रक्तत्नाव रोका जाय। यदि 

वह बाहरी है. तो समय खोये बिना उचित स्थान पर बंधन लगाया जाय। रक्तकी 
थक्का बननेकी शक्ति, दूध जेंसे अलबुमिनयुक्त द्रवोकी सूई क्षतर स्थानपर छूगाकर, बढायी 
जा सकती है। थक्का बनना बढ़ानेके लिये $ आउन्स केलशियम ग्लक़ोनेट मुँह या 
गुदासे दिया जाय। फिटकिरी और तारपीन जैसी सकल्लावरोधक दवाएँ पिलायी 
जायें । 

यदि बहुत द्रव वह गया हो तो उसकी तात्कालिक पूर्ति करना आवश्यक है । 
इसके लिये नॉर्मल सेलाइनकी अंतरिशिरा सूई दी जाय। इसमें एक पाइन्ट जलमें 
९० ग्रेन नमक रहता है और इसमें ७ सेकडा (एक पाइन्टमें ६१२ ओेन) वबूछका 
गोद मिलाना चाहिये, जिससे कि, सेलाइनमें कोलायड ओसमोटिक ((3006 
(05770 ८) चाप हो जाय जैसा कि रक्तमें होता है । इस कामके लिये सैलाइनके 
साथ बवूलका छसा या छेद वनाओ और फिर उसे पानी मिलाकर धीरे घीरे पतला 
करी कि थका न रहे। फिर दुहरे कपड़ेसे छान कर उवालो और ठढा कर काममें 
छाओ। ४५ से ७ पाइन्ट सेलाइन चढानेसे तात्कालिक आवश्यकता पूरी हो सकती 
है और यद्‌ ७० सेकडा भी रक्त वह गया हो तो जान वचायी जा सकती है । 
फाइबीन निकाला गरम खून ८० सी० सो० पशु-देहके विभिन्न भागों बार बार 
अंतस्त्वकू सईंके द्वारा दिया जा सकता है। यह कुछ ३ रत्तल तक दिया जा 
सकता है। हर स्‌दई या इन्जेकशनके वाद मालिश करके हूव फेंछा दिया 
जाय । ---(हुटीरा) 
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रकल्लावके धक्केसे चचनेके बाद स्वादिष्ट पुष्टिकर भोजन, दाना, सूखी घास, मढ 
आदि दी जानी चाहिये । दूध देना अच्छा है। खाना थोड़ी मात्रामे बार चार 
दिया जाय । 

रक्ताव्पताकी चिक्कित्सा : निरेन्द्रिय लवणके स्पमें छोहा, जेंसे फेरस सत्फेट 
२ ड्रमको सात्रामें दिया जाय । थोड़ासा कौपर एसीटेट या लक्टेट छामदायक हे । 
द्दीमें त्ॉँवा ठाछो । जब द्हीके लेकटिक एसिटसे ताँवा घुलता दे नव बह नीछा 
हो जाता है । यह दिया जा सकता है। दो ग्रेनकी मात्रामे आमेनियस एसिड था 
सखिया सककण बननेमें बढ़ा सहायक होता है । 


न तिल 


अच्याय ५० 
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गिरने, टकराने, ठोकर मारेजाने या कुचले जानेसे यदि पश्चुके मिरमें जोरको चोट 
छगे तो भले ही खोपड़ी न फटे पर मस्तिप्क घायल हो सकता दे । 

'पश्चु तुरुत चेहोंशा हो जाता है। और उसकी सभी पेशियाँ ढीली हो जाती है । 
आधातका असर कुछ देरके वाद दूर हो जा सकता है और तब पशु उठ सश हो 
इस तरह चल फिर सकता है मानो छुछ हुआ ही नहीं । यह जराती चोटसे हो 
सकता है। पर कड़ा घक्का या आधात लगने पर पशुका होश आ जाय तद भी 
सड़ा होनेमे असमर्थ हो सकता है और यति-नियमनकी शक्ति यों सकता ?*ै। 
अच्छी सुश्रुपास्रे कुछ समयके बाद ये दोप दूर हो सकते हैं और वह आराम हो वा 
सकता है । पर बहुत कठिन आधानसे होश नहीं होता और यदि हो भी छाव दो। 
आशक्षेपके दौरे आते हैं जिससे मृत्यु हो जाती दे अधवा छुछ पेशियोका स्थायी प-ा- 
चात हो जाता है। मत्तिप्कको चोटका एक रूप्षण वनन है । यह ठापरड़ी सभा 
अवस्थाओंमें हो सकती दे । 
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चिकित्सा : पूरा विश्राम दिया जाय । अतस्लक सूई से कुछ स्फृर्ति-दायक 
दवायें दी जायें। यदि कोई घाव हों तो उनकी मरहम-पट्टी हो और यदि हट्ठी 
दूटी हो तो उसका उपाय हो । जहाँवक हो छेड़्छाड न की जाय । 


१४०२, मस्तिष्ककी संकुछता : मस्तिप्कका रक्ताधिक्य 
(+05मआए€८50# 0०4 6९ शिश्या + लजारर8घटग्रा9 6६ 96 गिध्ां/ 
७०] न 


संकुलना सक्रिय या निष्किय हो सकती हैं। रक्तत्नोतरमं जीवाणु-क्रिया, 
रासायनिक क्रिया, विष, या परोपजीवियोंके द्वारा अनेक कारणोंसे सक्रिय सकुछता 
हो सकती है। 

निष्किय सछुछताका कारण मत्तिष्कते गिराके रक्तके वहि.प्रवाहका अवरोध हो 
सकता है। सिर या गर्दनमें कसी रस्सी या सिर और गर्ठन की शिराओं पर 
किसी तरह के दवावसे यह हो सकता है । 

सकिय सकुलतामें आंखें चमकीली हो जाती हैं और पुतछी फेछ जाती है । 
सिर जादा गरम माल्म होता है। नाडी तेज हो जाती है और उसी तरह साँस 
भी। पद्च वेचेन और क्रोधी हो जाता है। निष्किय सकुलताम थकान और 
नीलिया हो जाती हैं। नाढ़ी हल्की और तेज हो जाती है । 

निदान : भेद्सूचक निदानसे सभी छुतहे रोग, और मस्तिष्कके लक्षण 
उभाइनेवाली मस्तिष्कक्ी प्रदाही अवस्था छोड ढेनी चाहिये। मस्तिष्कके लक्षण 
पैदा करनेवाले कुछ अंत्रविकार भी छोड़ दिये जायें । 

सिकित्सा : आवश्यक्र हो तो गिरा-छेद्न करके रक्त निकालना चाहिये 
जिससे सकुछता मिटे। सिर पर ठंढक और देह पर गर्मी देनी चाहिये जिससे 
मस्तिष्कसते खत वह जाय। सरल बिरेचन दिये जाये। निष्क्रिय संकुछतामें 
शिरापर कहाँ दवाव हे यह खोज उसे हटाना चाहिये । निष्किय संकुलता हुद्यके 
दोष या दौर्वेत्यते भी हो सकती है। इसलिये हुदयमे स्फूर्ति ठेनेकी ओर भी 
ध्यान देना चाहिये। #$ ग्ेनकी मात्रामें स्टिकनीन और कपूर मिश्रित तेलकी सई 
दी जाय । कपूर-तेल की मात्रा : 

कपूर न ७ ड्राम 
तेल *-- ३ आउन्स 
ऊँ से १ आउन्स प्रति सई । 


जा 
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. इस रोगका सरोकार अत्यधिक ताप और कड़ी मेहनतसे है । सेतमें कमामेबाले 
बलों था रेलगाढ़ीके डब्बोमे, जहाँ भीड़ और ऊँचा ताप दोनो हैं, भरे पञुओकों 
यह रोग हो सकता है । 

लक्ष्ण : थकान, सुस्ती, मरियल चाल और लडसडाना इसझ्े लक्षण होते 
हैँ। पसीना हो सकता है। साँस तेज चह्नती है जिसमें श्रम होता ऐ। 
तापमान बहुत॑ ऊँचा चढता है--१०७ से ११३ डिग्री फा० या उससे भी जादे। 
कंपकेपी होती हैः इसके वाद आक्षेप और सवागीन अवसन्नता और अनमे सत्यु । 

चिकित्सा ; पशुको ठढी जगहमे हटा ढेना चाहिये। सिर और वेहपर 
शीतल जलू छोड़ना या गीतक स्पंज करना चाहिये। सिरझा शीोतोपचार 
(कोल्ड कम्प्रेस) हो । 

रैंध समाप्त होनेके पहले बलोसे काम लेनेपर उन्हें इसकी अहणणीलता हो जाती 
है। यह नहीं करना चाहिये, खासकर अधिक तापमे काम करना हो तो । 
दोपहरकी जब गगी बहुत जादे हो तो विश्राम और कई बार पीनेको पानी देना 
चाहिये । 


१४७७. गदन-ठोड़ (१(८आाग£2705) 

मस्तिफ और सुपुम्नाकाटकी आवरणी कलाफ़े पदाहका नाम गर्दन-तोढ़ ऐ 
मस्तिप्क-पदार्य भी प्रदाहित और ग्रसित हो सकता ऐै। पर इन प्रदादेकि छक्षण 
एक दसरेसे इतने सम्बन्धित है कि, जीवाणुकी क्रियासे असित मस्तिफरायरणी और 
मस्तिप्क पदार्थके प्रदाहोके भेद और नामफा विचार हम अरूगअल्ग नहीं परेंगे ॥ 

हमारे कामका भी नहीं हे । 

गर्दनतोड जीवाणुकी क्रिया और दूरके अगोम निमोनिया या क्षय आदिरी 
कारण होता है। पृयकारी जीवाणुड़ी छत भी एक कारण द्वौती ए जेसे 
क्षयरोगके जीवाणुकी। खुरकी ठोकर या सोंगकी चोटसे खोपटी पलनेपर उसमें 
पग्रकारी जीवाणु सीधे पहुँच कर गदेनतोड़के कारण हो सकते है । 

उनचाले जीवाणुओजऊे उत्तापकर प्रभायते मस्तिप्फफी सुल्ता हो सयती ७, जिससे 
रक्तरस जमा होकर मस्तिप्क-पढ़ाये पर दवान डालता है। ये पदाद पीर ोपडीके 


न्नके 
प्र 
िः 


3२ 


१२५६ भारतमें गाय [ भाग ७ 
अंदरके दवाव नाड़ीको्षों (४८४ए८ ८८!]७) के साधारण काममें वाघा देते हैं । 
इससे मस्तिप्कके विकार प्रगठ होते हैं । 

लक्षण : पहला लक्षण वेचेनी और उत्तेजना है। पश्चु एकाएक चचछ हो 
जाता है । सिर घुनता है, पूछ डुछाता और इस वयलसे उत्त बयछ और उस वगलसे 
इस बगल झुक्ते झुकते जमीन पर गिर पढ़ता है। तब अचेतनता जादे होती है। 
आदतके मुताबिक वह पुकार नहीं छुनता । थोडी दैरमें ऊँघ वढती है । खोपडीमे 
कभी कभी स्पर्शचेतना अधिक हो जाती । आँखकी पेशिया फडकती हैं । गरदन 
अकड़ जाती है । घुखार वना रहता है। भूख मिट जाती है । 

अचेवनता, आँखका चढ़ना, पुतछीका संकोच और गरदूनकी अकड़न ये निदानके 
जवदंस्त मुद्दे हैं। खोपडीकी नाडियोमें पक्षाघात होता है । पझछुमें उम्म गर्दनतोढ़ 
आधसे दो दिन तक ठहर सकता है। इसका क्षयरोगजन्य रूप साधारण तौर पर 
अग्रवल होता है। पर इसमें भी मत्तिष्क-विकार एकाएक पेदा हो जा सकते हैं । 

कमर पर छेदनसे मस्तिष्कउुपुम्नीय द्रव निकाल अणुवीक्षण-परीक्षा करनेसे ठीक 
ठोक निदानमें सहायता मिलती है । 

गरदन तोढ़के सभी रूप जीवनके लिये सांघातिक हैं। यदि सभी छक्षण 
उपस्थित हों और नहीं क्‍्में तथा पाँच दिन था जादे भो रहें तो आराम होनेकी 
सभावना बहुत कम रहतो है । 

चिकित्सा : पतिर या सारी ठेहपर ५ से १० मिनट पानी की धार छोडना 
छामप्रद हैं। पोटाशियम आयोडाइड २ से ३ ट्राम पुनराचूषण बच्यने के छिये दे 
सकते हैँ। गरठन और जाँघ पर माल्शिका तेल मरना चाहिये। मलुष्यको 
गरदनतोड होने पर कटि-छेदन कर अतिरिक्त हव वहा मत्तिष्कका चाप कम किया जाता 
है। पशुमें यह क्रिया इतनी सफल नहीं होती । जिसे अभ्यास हो वह इसे अजना 
सकता हैं। एम० वो० ६९३ मनुष्यके गरनतोड़में अनमोल सिद्ध हुई है। 
ढोरके गरदनतोढ़में भी इसे उतना ही गुणद सिद्ध होना चाहिये । अंतस्वक-सूईके 
छायक एम० बी० ६९३ को तर्जीह ढेनी चाहिये । छटपटो जादे हो तो क्लछोरक 
दाइड्रेटकी अंनस्तिरातई दी जावय। यह १०० सी० सौ० तठुरतके उचाले पानीमें 
१० ग्रेन रहें और गुनगुनी दालतमें सूई पढ़े। 

पाखाना कराते रहना चाहिये क्योंकि यह रोग होते ही वह प्रायः नहीं होता । 
बर्लि (एनेमा), सेंग० सल्फ० या रेड़ीके तेलका व्यवहार हो । अचेत पश्ुको मुँहसे 
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कुछ नहीं दिया जाय। पशुकों छुछा छोड़ना चाहिये । बंधनसे उत्तेजना अविक 
होती है। किसी घेरेमे छप्परके नीचे या छायामें रखना सबसे अच्छा होगा | 

पश्चुके रोगमुक्त होनेके बाद हफ्तों उसकी सुभ्रपा सावधानीसे को जाय तव उसे 
काम दिया जाय । गरदनतोढ़ (मेनिन्जाइटिसी छतका / रोग है। इसलिये रोगी 
पश्ुको सुस्थोसे अछग कर ठेना और उसके तमाम साव आदि जला देना चाहिये कि, 
रोग फैलने न पावे । 


१४७५, डुग्धज्वर : प्रसवकालीन खद़ु पक्चाघात : चूर्णार्पता 
(पट झएल + शिबराफालर्ार शिबाहबंड ३ फेबाधरायटाआ 
घ्रजए०००८ब९०मा०) 

गाय और बकरियोंका यह एक विचित्र रोग है। उसमे प्रसवके तुरत बाद 
आशिक या पूरी अचेतता, पिछले भागका और कभी कभी और भागोंका भी अधाग 
(पक्षाघात) हो जाता है। यह रोग वाखबमें ज्वर नहीं है क्योंकि, ज्वरके लक्षण 
नहीं होते । प्रसवकाल या उसके पहले भी यह होता है । 

अधिकाशमें प्रसवके ८ घटेके भीतर ही गाय पर इसका आक्रमण दो जाता ४ । 
कुछ ग्रहणणील गायोंकों दुधार अपस्थामें किसी समय या बिसुकने पर भी यह रोग हो 
जाता है। उत्तेजना, वेशअदाज मेहनत और थकानका भी छुछ हाथ इस रोगऊे 
बुलानेमें होता है । रेलसे भेजी जानेवाली सद्- प्रमृत गायें इतकी भरहणशीऊ हो 
जाती हैँ। सबसे जादे अहणशील उमर ५ से १० बपेके भीसर ऐै। वछिया 
(कोर) और दूसरे व्यानकी गाये कम प्रहणगील हैं । 

यह भानी और जानी वात है झि, खूब पोपक आहार पानेवालो बहुत हुपार 
गाये जादे अहणणील हैं। खूब अच्छी खुराक पानेबाली असित गायेंके शाहारमें 
पोषणकी कोई कमी नहीं रहती । अनुपानके अनुसार सिटामिन और सनिजवाला 
समठुछ चारा भरपेठ खानेवालो गाय इत्त रोगऊा शिकार हो जाती हे । 

प्रसवके बाद कमसे कम चार सप्ताह तक दुग्ध-ज्वर नहीं भी हो सकता? । 
टेरते होनेवाले रोग प्रायः हल्के होते हैं । 

प्रसवके वाद थन पूरी तरह खाली फरना इतका एक सहायऊ कारण माद्स गोदा 
है। अहणशील यायफो हर प्रसवके वाद यह रोग होनेकी ममायना रहती है । 


१२५८ भारतमें गाय [ भाव ऊ 
कारण ; यत्रपि स्पष्टहपसे पूरी तरह कारणका निर्णय नहीं हो सका है फिर 
भी यह सिद्ध हो चुका है कि, इस समय रक्तमें केलशियंमकी कमी मुख्य कारण है। 
यह चुर्णाल्पता या केलणियमक्की कमी है । पर यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका 
है कि प्रसवकालमे सुपोषित यायक्रो क्यों चूर्णाल्पता हो जाती है । यह कहा गया 
“ है कि अन्य कारण भी जहर हैं। उनमे एक परिचुह्िका-अन्थिक्रे काममें गढबढ़ी 
है। यह प्रसिद्ध है कि, चूनेके ्रसादपाकका नियंत्रण करनेमें यह अन्थि महत्वको 
है। यद्यपि परिचुह्षिकाके कार्यमे युक्तिहत (कऋत्रिम) वाथा ठेनेसे असव कालका स्दूदु 
पक्षाघात अर्थात्‌ पेणीका आंभिक पश्चाघात नहीं हो सका, फिर भी इसी तरहके 
किसी प्रभावकी क्रिया जरूर होती है। तीनसे चार गेंलन दूध वननेके लिये सक्तमें 
चुनेकी कमीके कारण इस रोगर्मे यह होता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। 
यदि ऐसी बात होती तो बहुत दूध देनेवाली गायोंकों हर समय यह रोग हो 
सकता पर ऐसा नहीं होता। न तो सभी डुघार और न अहणशीछॉकी दुधार समयमें 
यह रोग होता है । है 
लक्षण : पञ्च पहले तरह तरहका उच्छुंखल आचरण करता है । उसकी 
गतिविधि वराबर रभित (रंसाती) और उत्तेजित रहती हैं। कभी पेगियोंकी, 
विशेषकर -सिर और गर्देनकी पेशियोंकी फडकन हो सकती है। थोड़ी देरमें 
पेगियोकी दुरबंछता देखी जा सकती है । पिछले पर स्थिर नहीं रहते । झूहु पक्षाघात 
आरम्म होता है ओर गाय गिर पढ़ती है। वह खड़े होनेके लिये छटपटा सकती 
है। पर असफल होने पर श्ान्त हो जाती है । थोडी देरके वाद वह चेतनता 
पूरी तरद्द खो देती है और इस तरह पड रहती है मानो गहरी नींदमें हो । बाहरी 
उत्ते जना का उस पर प्रभाव नहीं होता । नेत्रकी खच्छ मन्डलीय प्रतिसंक्रमित क्रिया 
और नहीं होती। कभी कभी आँखें बन्द रहती है। पुतलियाँ फल जाती हैं । 
लार वहने छगती हे। साँस गहरी चलती है । नाढ़ी की गति तेज होकर ७०, 
, ९०, १२० या और जादे भी हो जाती है । पहले ताप चढता है पीछे ९५ डिग्री 
फा० के लगभग उतर आता है। यह अवस्था कुछ घटोंमें ही हो जा सकती है । 
यह लूगसगय एक दिन तक ऐसी ही चलती है। साध्य रोग रहा तो गायको फिर 
चेतना छौंट आती है और धीरे धीरे अपने सभी अंगोपर नियंत्रण करना शुरू कर 
देती है। और खड़ी हो जाती है। निर्वेक्ता कुछ समय तक एक दिनसे हफ्ते 
भर ठहर सव्ती है । रोगकी पुनराजृत्ति भी हो सकती है। पर वहुत कम होती है। 


डक 
पि । 
, अध्याय ५० ] ह्धज्वर १२०९ 
।  सअंसाध्य रोगमें पद्म साँस बन्द होनेसे अचेतावस्थाम ही मर जाते हैं। पिरनेके 
* समय उनके सिरमें चोट छगनेसे मस्तिष्काघात हो सकता है । असावधान परिचारू 
दवा पिलानेकी कोगिणमें उसे साँसकी नलीसें डाल ढे सकते हैं जिससे निमोनियाँकि 
. करण पशु मर सकता है । 
. विकिट्खा+ गिरने के समय चोट वबचायी जाय । गायडों गोहालमे पूरी 
जगह ठेनी चाहिये, जिससे कि उसको सेंभाल की जा सके । गायको पुआलके 
' तकियोंके सहारे लिटाना चाहिये । यदि उसे करवट छेटने दिया गया तो पेट फूलना 
श्रूब है। इससे महाप्राचीरा और उर-पंजरके अवयवो पर दवाव पदनेके कारण 
' दम घुटनेसे प्राणणा सकट हो सकता है। आज एकही सफल ओऔपधि व्सऊी ऐे 
जो प्रेगकी चलायी हुईं है। वह केलशियम ग्हकोनेट और बोरिक एसिठकी 
. अन्तस्लक्‌ सुई है। केलशियम ग्छु़ोनेट प्रति १०० रत्तठ डेहकी तौलके छिये 
१३ ड्राम दी जाती है। पाँच सौ रत्तलके पशुके लिये : 


' क्रैछशियम ग्लकोनेट १ आउन्स 
४ वोरिक एसिड “ १3 ड्राम 
पानी 5 ६ से ७ आउन्स | 


(प्रायः २०० सी० सी०) 


यह मिश्रण छुछ मिनट तक उदाला जाता छ फि, परी तरह घुलमिल जाय । 
केलशियम ग्डूकोनेटकी अन्तरिश्वरा सई से जादूकी तरह फायदा होता है। पर इसजा 
सतरा भी खास है जिससे किसी ऊिसी दाल्तमे झत्यु भी हो सझती है ।  उसलिये 
अन्तस्त्वक्‌ मार्ग ही चुनवा चाहिये। जब यात्रा आदिम जत्दबाजीकी जररत शो तो 
केलशियम-वोरो-डकोनेटसे बह काम हो सझता दे । पर अतस्वू सई पर भरोसा 
करना निरापद दे । 

चूर्णात्पताका (दाइपोकेलशीमिया) निथय होमेके पूर्व यह चाल थी कि, बनऊो 
हवासे फुछा देते थे। धनम चूचीकी राद्द साफ हवा भरी जाती थी। डिसी 
रबरकी नलीमे एक भोवरी सूई छगायी जाती थी। इस नलीको दृववाऊें पपसे जोएते 
थे जिसमे रईका छत्ना (फिल्टर) छगा रहता था। इत तरह यज्न तैयार ऐता था । 
छन्ना धातुके बन्डेंकी तरह होता दे जिसमे हवाऊे आनेजानेके द्वार पर एक नली सती 
है। डन्हा दो खडाँगा होता है। इसके भीतर दो छखनी चम्त्तियोे पंच 


नस 
जन 
कलक्टर 
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ओआोबित रई भरी रहती हैं। पंप, नली, और सई सभी को उपयोगके पहले चुद 
(स्टेरिकाइज्ड) कर लेना चाहिये । भोथरी सूई की जयह दधकी हस-नली (साइफन 
व्यूब) से काम अधिक अच्छा होता है । 

इस चिकित्सामें चूचीकी राह थनमें पंपसे हवा भरते हैं। जब एक भाग पूर 
नरह फेल जाता है तब दूसरे भागमें भरते हैं। इसी तरह थनके चारों भागोमें 
हवा भरी जाती है। यदि किसी चूचीमें छेद न हो अथवा धनके किसी भागमें 
स्तनप्रदाह हो तो उस चूची या भागकों छोड़ देना चाहिये । हवा भरनेके बाद गाय 
स्वच्छन्द छोड दी जाय। चूची बाँध कर हवाका निकलना रोकनेकी जरूरत नहीं। 
यह नहीं किया जाय । यदि थन पचक कर पहलेकी तरह हो जाय और यायज्नो 
होश नहीं आवे तो दुवारा हवा भरी जाय । 

इस विधिका आधार अभी अनुभवही माछूम होता है। इसका आविष्कार 
अनमें पोटाशियम आयोडाइडकी सूरई की सफलरतासे हुआ। इसका अदसुत प्रभाव 
पडा। कुछ अजुमानों या कत्पनाओँके आधारपर यह किया गया था जिसको चचाम 
हमें नहीं पड़ना है । इसके वाद यह देखा गया कि थनमें किसी द्ववकी सूई लगानेसे 
आराम हो जाता है। इसके वाद हवा भरनेकों विधि आयी जो अभी दवा तक 
अचलित थी । पर अब यह पता चला है कि, उपयुक्त केलशियम लवण (केलशियम 
सात्ट) ठेनेसे वही परिणाम होता है। और इसीलिये केलशियम-वोरो-रछकोनेटको 
सूई अब उत्कृष्ट विवि हो गयी है । यह देखा गया कि, हवा भरनेसे रक्तका चुना 
या कैंछशियम चढ़ता है। थनका केलशियम रूवण फिरसे रक्तमें आचूपित हो गया। 
असवके समय पेडसीकी रचनाके लिये थनमें चहुत केलशियम रहता है । हवा भरनेसे 
चह रक्तमें छोड जाता है। इसके वाद सीधे तौर पर केलशियम देनेकी विधि चली । 
इसके लिये अतस्त्वक्‌-राहको तर्जीह दी गयी । 

इन्हीं युक्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि, प्रसवके बाद तुरत दुहकर 
अन खाली नहीं किया जाय । एक वारमे थोड़ा ही जेंसे कि, १ या २ रत्तल दुह्द 
जाय । पक्षाघात-वाली गायसे धीरे धीरे थोडी पेउसी दुही जाय । बछहको थोंडी 
चेडसी और अन्य गायोंका अतिरिक्त दूध देकर पाला जाय । 

किसी समय दढुग्व-ज्वर भंयकर रोग था। खत्युसंस्या ७५ सेकढ़ा या उससे 
जादे थी । अब रूत्यु परिमाण नगण्य है और पशुपालक यह जानते हैं कि क्या 
करना चाहिये । यह यूरोप और अमेरिकाके अधिक दुघार गायोंके बारेमें है। 


अश्याय ५० ] चहुपी १२६ 
भारतमें हम अधिक दुधार वनानेकों छालायित हैँ । यद्यपि आज यह रोग चहुन 
नहीं है, पर तौमी गरायकी दूध देनेकी भक्ति बढानेके उद्योगी पश्ुपालक यह जान लें 
| कि दुग्ध-ज्वर और प्रसवकालका मृदु पक्षाघात्र॒ यदि गायकों दो जाय तो उसे फंसे 


बचाव । 


हि १७४८६. धहुपी (7९४४5) 
| बनुपी एक अवस्था है जिसमे स्थान विशेषकी पेकियोंका सकोच धनुप्टकारकी 
/ तरद कुछ पद्चऑँमें होता है। पेशियोकी असमर्थताका यह एक अत्पकालिऊ उत्पान 
! है जो सरलतासे वीत जाता है। कभी कभी यह बहुत कठिनभी हो जा सकता है । 

विपके अभाव यथा प्रसादपाकक्की किसी सास गड़बडीसे धनुपी होती छें। 
मलुप्योंमं वालकोंकों यह कृमिके कारण हो सकती है । पश्च-जगतम भी यही होता 
है। दोनों अगले पैर या दोनों पिछले पेरको पेशियोंकी ,फढ़फन या आशक्षपकँ 
रूपमे स्थानीय घनुपी हो सकती है. जिससे पञुको विजेप आसनमें होना पडता है 


चलता च्क] 
नम 


छू 
कभी कभी पेशीसकोच सारववत्रिक हो जाता है। पर, धड़ और गर्दनकी फड़क्‍्न 
हो सकती है, जिससे पक्ष अकड़कर गिर सकता है और पेर फेछाकर लेट जाना है। 
गरदन अकड़ी रहती है और पेशियोंमें अंठन होती छे । 
का इसकी स्थिति कुछ क्षणोकरी होती या फइकन था आक्षिपका दौरा कई दिनों तक हो 
#, सकता हैं। पर साधारण तौरपर अल्पकालिक आक्रमण द्वोते हैं। एक के बाद 
77 दूसरा आक्रमण होता है और इस तरद आक्रमणोंके क्रमपे कप्ट लगातार बना रहता 
४7 है। छबे आक्रमणकों एक कठिनाई यह है कि, इसमें बीच वीचमें साँस कुछ देरको 
व रुक जाती है। जब यह वार चार होने लगता है तब अत घानक होता दे । 
सिकित्सा : विपके मूल कारणका पता लगाना चाहिये कि, पाचन-सस्थान 
हक़ कमिरोग या प्रसादपाकडी गडबडी से तो नहीं दे। कारण दूर करना चाहिये । 
ए जौफित यथा प्रोमाइडके रुपमें कोई उप-शामक देना उपयोगी है। प्रसवके से 
छा५. पक्षाघातमें दिया जानेवाला केलशियम-बोरो-ग्लूकोनेट देनेसे छाम होता हैँ। 
फडकनोंके अतरकालमें अल्कलाइन कारबोनेट दिया जाय । यदि फय या ऋरिपि 
दग्र/ जगके कारण धनुपी हो तो केलशियम और फॉस्फोरस उपयुक्त सान्रामे देनेसे तुरत 
है आराम होता है ! 
है 
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अध्याय ५१ 
चस रोग 
१४५७. पित्ती (ए#हव्यय79 * ए८६त९ २४७5॥) है! 
चमड़े पर अचानक गोल चपटे चकत्ते निकल आते हैं। चम॒ेंमें उरकुसी | 
(केंचाछ, वड़कद्) छगनेकी जलनसे यह रोग हो सकता है। पेटकी गढ़वढी 
एक कारण हो सकती है । ,किसी विशेष आहारसे भी पित्ती हो सकती है । 
लक्षण : पित्ती वडी तेजीसे निकछती और फेछती है । पहले छोटी चकत्तियाँ 
निकलती हैँ। रोग व्यापक हो तो भिन्न मित्र चकत्तियों मिलकर उभड चकत्ते 
-वन जाती हैँ। कभी कभी उनके बीचमे दव जाता है जिससे उनकी आकृति 
ओंगूठो की तरह हो जाती हे। साधारण तौर पर खुजली (खुजाहट, कुलकुली) 
नहीं मचती। पर किसी रासायनिक उत्तापक्रके कारण हुई पित्तीमें कठित । 
खुजाहट हो सकती है। चढत्ते नथुने भग या शुद्ा जैसे मदु भागोमं भी हो 
सकते हैं। चढत्ते यदि अविक विस्तृत भागमें हों तो वेचैनी होती है। कठ्की | 
सूजन से साँसमे रुकावट और कप्ट हो सकता है । 
चिकित्सा: साधारण तौर पर पित्ती घटेसे लेकर कुछ दिन ठहरती 
है और जिस तेजीसे उछलती उसी तेजी से गायब भी हो जाती है। उढे पानीते 
-मलछकर चमढ़ेकी जलन मिटनेके सिवा और दूसरे इलाजकी कोई जरूरत नहीं । 
सरल विरेचन देना अच्छा द्ोता हैं। क्योंकि, यदि पेटको गरढ़वढ़ी या किसी : 
* दूसरे मन्‍्द्‌ विषके कारण यह हुई हे तो उससे छुटकारा मिल जाता है। डुधार 
गायोंका दूध अचानक रुक, जाता है। ऐसी दशामें थनकी मालिश हो और 
उसे पूरी तरह खाली कर दिया जाय | 
सिय्मसे पिच्चीः क्षमताकारी या निर्मक्तकारी सिस्मसे कभी विष पंदा हो . 
जाता है जिससे पित्ती उछलती है । माता, विसर्प, निमोनियाँ आदि की, क्षमताकारी | 
( १९६४३ ) 
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अध्याय ०१ ] छाजन : उकौथ वर 
सई लगानेके वाद ऐसा होते देखा जाता है। टठोरको सावारण नौर पर एसी 
छून बहुत छगती है । 

यह प्रायः पश्न॒ुकी प्रकृतिके अनुसार होता है । किसी किसी पश्ममें प्रोटीनको 
सूईके लिये विशेष प्रकारक्ी चेतना होती हैं। इसका कारण अतिग्राहक्ना 
ईवाध7ए9:ट5) हो सकती है। जब पिस्मकी सह लगायी जाती हे तब 
बह प्रोटीनके छिये एक विशिष्ट प्रतिपिड तेंयार करता दैँं। इन प्रनिपिठोरी 
स्वनाके छिये निर्दिष्ट समय है । यदि उसी प्रोटीनकी दूसरी सूई दो गयी तो उसे 
अतिपिड वडी तेजीसे तोड़ डालते हैँ । इससे विप हो जा सकता है । सनुप्यस यह 
रचना क्षमता-हासक काल १२ से १४ दिनका होता है। कुछ छोगोंके मनसे 
सयाने ढोरम यह कहीं जादे छवा होता है । 

सिरम रोगसे पित्ती अतस्त्वक सूईके ३--४ घटे वाद उछछनी छे और 
अतहिदरा-पूईके कुछ ही मिनट वाद । ढोरकी सारी ढेह पर पित्ती उचर्ती है । 
निरवेछता, सौसमें कठिनाई, फेफड़ेंका शोथ और बहुधा ज्वर द्वोता हे । प्रतिक्रिया 
'होनेपर रूणभग आठ महीनेके लिये ढोरमें उस सिरम को चेतना नहीं रहती । 

सत्यु नहींके वरावर होती है। छक्षण छुछ घटे या दिनभर में मिट जाते हैं । 
अतिग्राहकता रोकी या हल्की की जा सकती हे यदि चाद्दी मात्रा सिरमकी 
सूई छगानेके कुछ पहले उसझी एक सूई अल्प सात्रामे लगा दी जाब । १ सी० सी० 
शआरमिक सात्राकी सुई दनेके ५ घटे बाद पूरी मात्रा देनेसे अनेक बार अतिमादस्ता 
नहीं हुई है। दुसरोने पूरो मात्रा ठेनेफे २४ घटे पहले छ सो० सी० पिरमकी 
सूद्द देकर वसा ही अच्छा परिणाम पाया द्े। कुछ समयके रकक्‍से सिरमसे 
आतिग्राहकना होनेकी कम्म समावना रहती हूं । श्रम अतियाहऊता द्वार योल 
देता है इसलिये सई देनेके पहले या पीछे तुरत पशुफ्ते काम नहीं छिया जाप 
कोई कोई नॉस्नछ सेलाइनमे केछशियम कछोराइडकी सूद़े अतिप्राहष्ता रोय्लेके 
लिये छगाते हैं । इसे पूरक स्थिरीकरण (कप्लीमेन्ट फिवसेसन)] कहा जाता दे । 


१४५८, छाजन + उकौथ (2८2टआश) 
यह एक चर्मरोग है जिसमें ऊपरी तह चोइयां या पपड़ीझों तरह और फटी फटी 
हो जाती दे। रोग प्रायः एकाएक प्रगट होता और जीणे हो जाता हे। जम) 
पर जरासी सूजन और ललाई होती हे जौर उस पर छाले, ढाने या फ॒सियों निकल 


१२६४ भारतमें याय [ भाग ७ 
आती हैं। चमढ़ेसे पानी निकछता और उसके सूखे छिलके जम जाते हैं 
यह छाजनकी विशेषता है। उसमें ख़ुजलाहट होती है। 

लचा गंदी रखनेसे छाजन (एक्जीमा-खाज) हो सकती है । ऐसी हालनमे 
जिस भागको पश्चु स्वयं साफ नहीं कर पाता उसमें यह होती है । चमढ़े पर गीला- 
पन या गंदगी होना छाजनके लिये बहुत अनुकूल है । रगड़ या छिलनेसे भी यह 
हो सकती है। त्वचा पर पारा या आयढिन लगाना, टार (अलकतरा), कारवोलिक 
एसिड और आयडोफौम जेसे उत्तापकका खाना भी इस रोगकी दृष्टिसे हानिकारक हैं । 

कभी कभी इस रोगका सबन्ध पेटकी गड़वडीसे होता है। ब्रक्कके रोगॉमे 
मूत्रजनित पदा्थौके विस (त्याग) से भी यह हो सकती है। भयंकर (गजचमे- 
१४४72८) खुजली जेंसे अन्य चर्म रोगोंसे भी यह हो सकती है। जीवाणु जो 
त्वचापर साधारण तौरसे रहते हैं वह रोगकारी छीजन पेदा कर सकते हैं । 

प्रायः त्वचाके कोषोंकी एक खास परिवत्तित अवस्थामें त्वचा पर छाजनका प्रदाह 
हो सकता है । 

छाजनमें त्वचा छालेदार, रुखड़ी और भीगी हो जाती है। वहिस्वक्‌ मोटी 
होकर फटती और चोइयाँदार पपड़ीछा हो जाती है। उसके पानीमें प्रोटीन पदार्थ 
होते हैं। प्रोटीनकी इस तरह कमीसे दुबछापन या क्लान्तता हो सकती है । 

ढोरोमें छाजन होनेका कारण प्रायः असावधानी और मैली त्वचा होता है । 
खुजानेके कारण निरतरकी खरोटसे फोडा हो सकता है। छाजन होनेके पहले बहुधा 
बाल भते हैं। दशा धीरे धीरे खराब होती है । 

चिकित्सा : पपड़ियाँ साफ कर दी जाये और खुजाहट मिटनेके लिये 
वेदनाझज़्यक दवाएँ लयगाओ । साधुन और पानी नहीं छगाये जायँ। तेल लगाया 
जाय। सफाईके लिये ५ सेकडा कारबोलिक तेल काममें छाया जाय। पट्टी 
बाँधनेके लिये ५ सेकडा कारवोलिक या १ से ३ सेकडा सेलीसिलिक एसिडके मिश्रित 
तेलमें मिगा कर रुईका व्यवहार हो। पश्चैकी इस तरह वाँधकर रवखा जाय कि 
वह पट्टी नहीं गडबडावे । 

छालेदार छाजनमें बोरिक पाउडर १० सेकड़ा जसे सूखे कोथप्न चरण बुरके जायें 
या कारवोलिक तेल ५ सकडा, चाहे सछीसिलिक तेल ५ संकडा फाहेसे लगाया जाय । 
' बुरकमेके चर्णोंका आधार सर्टाचे बनाया जाय। इसमें वोरिक एसिड या जिंक 
ऑक्साइड (सफेदा' या यशद-भस्म) ५ सका मिलाया जाय । जब बहुत जादे पानी 
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अध्याय ५१ ] लबक्प्रदाह ११२६० 
चले तो रूई पर चूर्णकी मोटी परत छगाऊर पट्टी बाधो । सेलीसिलिक एसिटफा 
सूखा चणे, बोरिक एसिड समभाग मिलाकर घुरकनेके काममें लाया जा सकता है । 
इन कोथप्नॉका मरहम बनाकर भी छगाया जा सकता है। इनसे उजली भी 
मिटती है । कठिन रोगोम पिकरिंक एसिउका १ संकडा घोल पोतनेसे छाम हो 
सकता है'। सप्ताहमेँ दो बार २० सी० सी० जीवाशुमझुद्ध दधकी अतल्वऊ-सूरे 
ठेकर कितनोंने अच्छा फल पाया है। उसी पश्चुक्े रक्तमें उसे 2विव रखनेके लिये 
सोडियम साइटे ८ मिलाकर ऊपरकी तरह ९० सी० सी० भात्रामें सूई दी जा सस्ती 
है। भनुप्यको छाजनमें पपीतेका दूध और सीरे (चासनी) का घोल लगाना 
फायदेका सिद्ध हुआ है। पपीतेका क्रिया-गीलरस जीवाणुओंका मार त्वचाको फिर 
सुस्थ अवस्थामं ले आता है । पपीतेका दूध १ से ५ संक्‍ड़ा सीरा या ग्लिसरीनमें 
मिछा कर घोल वनता है । इसे फाहेसे लगाओ । ,बहुत तेज घोलसे चमट्रेमें क्षत हो 
सकता है जिससे घाव निकछ सकते छेँ। इसलिये हल्के घोलसे शुल करना चाहिये । 


१४०६, त्वक्प्रदाह (0८7०5) 

इसमें लचामें प्रदाह होता दे और पानी निकलता है। “सक्बद्ाओं और 
सवहाओं से ओतप्रोत ल्वचाके तन्तठुओँमें पसर्वितेन होते हैँ। रक्तसबुलना 
होती है। अत्यधिक स्ावसे त्वचाका गीछा रहना और ब्वित पदार्वका सटना 
इसका कारण हो सकता है । पेर या देहकी ल्चाफा ससगे चूनेसे होने पर भी 
त्वकप्रदाह हो सकता है। किछनी और जुूंके उत्तापसे या छाजन जेंसे लचाफे 
प्रदाहके अन्य गेगाके उपवके कारण भी यह हो सकता हैँ'। जलने था भा 
लगनेसे भी ल्ववप्रदाह हो सकता है । 

त्वचा लाल, सूजी और गरम हो जाती है। दर्द होता है। अन्त 
उसपर से पपडो गिर जातो हे और सब ठोक द्वो जाता है । ल्वचापर सविन 
पदार्थ के चापसे कभी कभो छाले भो निकल आते हैं जिससे बहित्वरू अछम 
जाता है। इसके वाद से पीव वन सकती हे और पपडी पट सकती 
जिससे खुजली मालूम दोती है और पश्ु उस भागजों रगडता द्वैं। 

प्रारम्भिफ अवस्थामें जलते शीतोपचार करने या ठटो गद्दी पट्टी बसनेसे 
छाम होता है। १०९ बोरिक मलहम उपयोगी है। यदि जहनेऊे प्यरत 
ल्क्प्रदाह हुआ है तो पिकरिक एसिडका सपूक्त घोर लगाना बहुत अच्छा रा एै 

&क्त 


८09 “के 


१९६६ भारतमें गाय [ साग ७ 
इससे पीड़ा मिटती और त्वचा कोथशत्य वनी रहतो है । पिकरिक एसिडमें मिगायी 
रुईकी मोटी तद्द उस भाग पर रखकर पट्टी वाँवनी चाहिये । पोव पढ़ने पर उसकी 
, छत रोकनेके छिये आसपास कारबोलिक एसिडके ३ सेकडा घोलकी अतस्लकृ- स्‌ई 
दी जाय। ल़चामें एक एक जगह कुछ बूंढ सूई की ठेतेही वहाँ छोटा चकत्ता 
उभर आना चाहिये । इस तरह लचामें कई जगह सूई ठेनी चाहिये । 


१४६० त्वचाकी गेंगरीन 
कठिन क्षत, जलना या रासायनिक उत्तापकोके कारण खचा नष्ट हो या मर 


सकती है। लचाकी गेंगरीनका अर्थ उसकी झत्यु है। शुरू से ही सावधानी : 


रखनेसे कोथन्नोके द्वारा गेंगरीनका निवारण हो सकता है। पर यदि खूब गहरे 
तक जल गया है तो गैंगरीन प्रासम्भमे ही आ जाती है। तव सर्डांद खूब 
गहरी होती हैं । 

यदि त्वचा गहरे तक मर गयी है तो वहाँ पर वह काछी और कठोर हो 
जाती है। इस भीषण क्षतके चारो तरफ प्रदाह होता है। इस भागमें पीव 


हो जाती है और तन्तु अछग हो निकल जाते हैं जिससे वहाँ घाव हो जाता है । , 


( 
है 


; 


गैंगरीन और सड़ाँद था पीब पैदा होने से सारी देहमे छूत फैल सकती है। 


गेंगरीनअस्त भागके सत तन्ठु अपने आप पक कर निकल जाते हैं । 

चिकित्सा ; सभी मत पदार्थ चीरफाइकर साफ कर दिये जाये और घावमें 
फोथन्न पट्टी की जाय। पशुकी सुश्ुपा सावधानीसे हो। यदि लूचाका व्यापक 
भाग इस व्याधिमें फंसा हो तो पश्ुुको एकह्दी कखट नहीं लेटने दो । बीच 
चीवमें उसकी कखट बद्लवादो। घावकी हिफाजत पट्टीसे करो। पर वह 
चहुत कसी न हो । 


१४६१, कील : सु हासा (8०४८) 
इस रोगका सरोकार मरेदुल्वावी अन्थियोंसे है। इसमें अबुंद निकछते हैं 
जिन्हें दवानेसे दर्द होता है । 
इसका कारण पसीना और उसमें चिपकी धूछ और गन्दगी है और जिनके 
सहायक स्टेफिलोकोक्षस जेंसे पूयकारी जीवाणु हैं। यह घोड़े और कुत्तों को जादा 


नाकाम पा "कांप बज"... सांभा इकनाक बंकबरेज कााकंत जोक आकाक  बामओ 


अध्याय ५१ ] दाद १२६७ 
होता है। यह उनके साज और गठेक्रे पट्टेके नीचे हुआ करता है। उनकी 
श्गड़ते हुईं जलनके साथ पसीना और गन्दगीके कारण त्वचापर यह रोग होता है । 
यह ढोरकी भी साधारण ठौर पर उनकी पूँछके छोर पर होता है। पूँछका 
निम्न कशेसकाविदीन छृुदताझत्य भाग लछगमग बीस इच तक बहुत अल होता है । 
इसका कारण पूंछमें मल लिसना और उसके कारण प्रयकारी छत दे। चाल ऋड़ 
जाते हैं और त्चामे भोटे मोटे चकत्ते हो जाते हैं। दाने निकलते और बदलकर 
छाले हो जाते हैं। इनके फूटने पर पानी चलता है। लचा पपड़ियोंसे टक 
जाती हैं जौर वह पीव पेंदा होती हैं। हर पपढ़ीके नीचे खास तरहकी एक 
सफेद कील होती है जो मड़े चालकी यूटी है। इनसे बने गढे, अनमे अकुरणसे 
(ग्रेशुजैसन) भर जाते हँ। अकुरणमे बहुत नन्हे छाल लाल दाने मस्सेकी तरह 
निकलते हैं। त्रण या घाव भी हो सकते हैँ जिससे बहुत नुक्सान हो सकता दे । 
उस अंगकी विश्वता सी हो सकती है । इस रोगऊ़े परिणामल्वर्प चम्रद्ा मर नी 
सकता है || 

खिक्तित्सा: उस भागसे सभी खत पदार्थ और पीव साफ कर टो छौर 
वहाँ टिकचर आयडिन छगाओ ।_ आयडिनक्रे ऊपर ५ सेकटा सेलीसिलिक मरहम भी 
लगाया जा सकता है। सोडा बाइकाबके सप्तण्य घोलसे रगटफ़र बीना गैर साफ 
करना जादे अच्छा हे । 


१४६२, दाद (सिग्र्टए०डशाए वालाठीज्ाबो 

ट्राइकोफीटन नामके एक छत्नक फगसके कारण दाद होनी है । दस रोगी 
विशेषता यह हे कि, वह बढ़ते हुए इत्तमें त्वचापर फेलनी दे । त्वचा सावके जल, 
पपडी और झुटसे भर जातो छै। यह सक्रामक रोग है। भीगे चमड़े पर 
छतम्रकमरी सुठ या पपड़ी यदि रगड़ दी जाय तो यह हो जाती ६&। यद रोसय 
आदमीसे तरुण पशुओंको, बिल्ली और घोडेंसे ढोरझो, और टोरसे भेइ-वहुग्यिंको 
दो जाता है। असित मनुप्यफे रारहरा करने और नतितपशुकों एपित छा 
ओढ़ानेसे यद्द रोग फैलता है। धूप, साफ हवा भौर सूती साफ सच्रा झुउ हद 
तम इस छत्तकक्री इंद्धिलि निवारक हैं। पतडी त्वचाबारे वर्म पशु भौर पाले 
केशवाले पद्म बहुत जादे भहणशील हैं। 


१२६८ भाखमें गाय [ साग ७ 

यह छन्नक वीजाणु वहिस्तवकू पर पनपता है। लवचामे गहरा नहीं घेंसता | 
,पर अपनी जीवन-मियामें यह जो विष छोड़ता है वह त्वचाम गहरे तक अबँसता 
है जिससे हानि होती है और वह दूपित स्राव होने लगता है। छतम्तकके कारण 
लोममूछ मर जाते हैं जिससे वाल मड़ते हैं। एक दूसरे प्रकारकी दादमें वाल 
टूट जाते हैं जिससे खूंदी रह जाती है। इस श्रकारमें छाले निकलते हैं और 
पपडी भड़ जाती है। इसे सूखी या पपड़ीवाली दाद कहते हैं। खाव काफी , 
होता है जो वालमें फेंस जाता है। यह दाद वढ़कर ऊंची और रुखड़ा हो 
जाती है । 

दादके व्रत्तोंक बढनेकी एक सीमा हैं। कुछ दिनके वाद्‌ उनकी इृद्ध 
रुकती है। इसका कारण आसपासमें प्रतिविषका पेंदा होना हो सकता है। ढोरको 
सूखी दाद्‌ अधिक होती है। इस उभढी हुई दाद पर सौत्रिक पपढ़ी जमती है। 
यह पपढ़ी और नयी तहें पडनेसे मोटी होती जाती है और चौथाई इच्च तक 
मोटी हो सकती है । ये पपडियाँ पहले त्वचासे खूब चपकी रहती हैँ और उनके 
नीचे खून बहता है । पर जब उस जगह पीब हो जाती है तथ पपडी फटवी है। 
इसे हटानेपर पीबके छेद या गडढ़े दिखायी देते हैँ । पपड़ी हटने पर घाव भरना 
शुरू होता है। ४ 

साधारण तौर पर बछरुओं के चेहरे या मुखमडर पर होठोंके नजदीक 
दाद होती है जो रोटीके ठुकड़े से दो जाते हैं। होंठ परकी दाद चूसनेमें 
वाधा देती है। यह भाय कोमल होता हे। खुजाहटसे बहुत तकलीफ होती है 
जिससे आहार, पुष्टि तथा बृद्धिमें बाधा पहुँचती है । 

चिकित्सा : वाल कतरके उस स्थानका साधुन और पानीसे नरम करो । 
नरम सावुन २ से ४ दिन तक छगा रहने दिया जा सकता है। नरम की हुई 
पपड़ी नोचकर यही क्रिया तव तर दुहरायी जाय जब तक नयी स्वच्छ लचा न निकल 
आवबे। इसके वाद १० सेकेडा सेलीसिलिक एसिडका मरहम लगाओ। साफ 
करने और नोचनेके वाद एक दूसरी चिकित्सा यह है कि, ५ सेकडा चूनेका पानी 
पोत कर उसे २*५ सेकढा सोडाके घोलसे घोओो । यदि चकत्ता छोटा है तो निल्ल 
टिकचर आयडिन लूगायी जा सकती है | 

पशुओंकी चाँधकर रखना चाहिये कि, वह नरम सादुन और उसके वाद लगाये 
नरहमको रगड़कर पोंठ न दे। ५ 


अध्याय ५१ ] पकनी खाज १२६९ 
१४६३. पकनी खाज़ : गजचमे  कंडु (3978० . 829/7९४) 


यह चर्म रोग एक सूक्ष्म कीठ के कारण होता है। ये कीट तीन वर्गोंके होते 
हैं। इनके अनुसार खाज भी तीन तरह की मानी गयी दैे। यह कीट ढोर तथा 
अन्य जानवरोंमें हो सकते हैं। एक साज सारकोप्टिक (5270098ं८) कहीं 
जाती है। यह सारकोप्टीज अर्थात्‌ बिल वनानेवाले कौटके कारण होती है। 
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चित्र १८०, सारकोप्टीज कीट बढाया हुआ । 


दूसरी सोरोप्टिक (250:0900०) और तीसरी क्ोस्थोप्ठिक ((॥00ए70)। 
छोरको जादे सारकोप्टिक होती है । यह खाज तमान ठेद्व पर होती है । 

कीट बहुत सूक्ष्म कण की तरह होते दे फिर नी नयी आरो। नी देगे जा सससे 
हैं। अशुवीक्षणकरे सहारे उनके वणन और चित्रोंसे ठुलया #रने पर इन्हे उच्य 
अलग पहचाना जा सता है । पर हमें उसको जनर्‌द नटीं । 


न्बजप 


१२७० भारतमें माय [ भांग ७ 
ढोरको अपने ग्रतिवशके कीटसे ही, अन्य पद्ञुओंसे छूत लिये बिना भी खाज 
होती है। यह खूंटेपर खानेवाले पशुओंका रोग है । 
इसमें भयकर खुजली होती है । यह खाज साधारण तौर पर सिरसे छुरू हो गरदन 
पर फेलती है । कीट गरमीमें सक्रिय होते हैं। इसलिये जब पछुसे काम छिया जाता 


है. या उसे गरमाया जाता है तब वे बढ़ी जलन पेदा करते हैं। सारकोप्टीज कीट 


अपना पोषण तरुण उपत्वक्‌ (2[9/77]79/) कोपोंसे लेते हैं। इन कोपोंकी वह 
खुदाई करते समय खा जाते हैं। ये छसीका भी खाते हैँ और इनके कारण जो 
फुड़ियाँ निकलती हैं उनका छह भी । सोरोप्टिक कोट वहिस्त्वकू पर पपड़ियोंमे और 
उनके नीचे रहते हैं। अपनी तेज चुसनीसे वे त्वचाकी गहराईमेंका रक्त और 
लसीका पीते हैँ। कोरियोप्टिक कीट वहिस्त्वकूका कटकित स्तर खाते हैं जो इनकी 
विनाग लीलाके बाद धूलके स्तरसा माल्म होता है । 

ये कीट वहिस्तवकूके आच्छादकीय कोपों या चमढ़ेके छिद्रोमें एक उत्तापक पदार्थका 
मलल्याग करते हैं। इसीके कारण जलन और खुजली मचती है । इसके सिवा 
ये कीट लचामें सुरंग बनाते और उसमें चलते हैँ जिससे उसके अंगकी तेज छेदक 
कूचियाँ चुभती हैं। इस कारण भी जलन और खुजली मचती है । 

इनके कारण चमडढ़ेमें जो क्षत हो जाते हैं उनसे रस या पानी बहता है । यह 
छाजनके जेंसा मालृम होता है। बाल भड़ने लगते हैं। क्योंकि उनकी जड़े 
खायी रहती हैं। इसी बजह लोममूलके पास उपल्क केटीला हो जाता है । 
त्वचा मोटी हो जाती है और उसमे तहें पड जाती हैं। यह सारकोप्टिक खाजकी 
अन्य विशेषता है। कोरियोप्टिक कीट सतह पर ही रहते हैं इसलिये ये लचा की 
कम दह्ानि करते है। इसमें खुजली होती है पर पानी नहीं चहता । तलवचा सूखी 
और धूल भरी रहती है। कोरियोप्टीज कीट सन्धियोंक्री तह आदि अपने रहनेके 


, लिये पसन्द करते हैं क्योंकि, यदाँ उनको बचाव मिल जाता है। 


३, 


हि 


पशुके जोर्से खुजाने, हवकने, रगढने या खरॉटनेसे त्वचामें क्षत हो जाते हैं । 
यदि व्यापक रुपसे यह रोग हुआ तो दुबकापन बढ्ने छूगता है। जिससे दरीरमें 
विकृति होती और अतमें पश्चु मर जाता है । हे 

लचाके अधिक स्नेह भागोंकों ०े कीट छोड देते हैं । 

ढोरमें सारकीप्टिक खाजकी पपडी तिहाई इंचसे जादे मोटी होती है । पपड़ीमें 
वहिस्त्वककी चोइयाँ (छिलके), सूखा छट्टू, वाछ, कीट और उनके अडे होते हैं । 


गन 2 बी ॥ (6 जनक री ही 2 - «सम, / नमक अर की ,3० पक ॥जल- शीश पिला, ९१२ न सकल कि 


अध्याय ५१ ] किलनी १९७१३ 
इसलिये इसको तहें वन जाती हैं। गरदनती त्वचापर इच दो 5च मोटी तहेँ जमनी 
हैं। यह गरदन मुकाने या फेजनेसे मुछायम होकर मिठती नहीं । 

चिकित्सा : त्वचाको सावधानीके साथ सादुन और पानीसे साफ ऊसे। 
कीठल्न हवों या मालिगोंकी लगाकर ३ दिन तर रक्‍खों । जब रोग व्यापऊ हो तो 
एक एक दिन एक एक चकत्तेका उपचार किया जाय। सब देह पर दवा लग जाने 
तक यहद्द दवा लगी रहे । तमाकूऊे दूस सकठा कार्टेस द्िरासन और साबुन मिलाऊर 
बनाया अवृद्रव इस गेंगक्रे उपयुक्त सर्वोत्तम कीठनन है। कारबोलिक एसिड था 
क्रेसोछ भी ५% शाक्तिम साथुनके साथ अवद्व बनाकर व्यवद्वार किया जा सऊता हे ! 
ऋड तेलफे ५% का अवढव भी कामका हो सकता है पर इससे विप रूगनेड्ा उर 
रहता है । 


२७६४. किलनी (/भटांपछ) 

किलनियाँ, खाजकीटसे कहीं बड़ों होती है। ये भी उसी वर्गकी है । उनके 
दो व हैं। एक कठिन दूसरा कोमल । भूखी रहने पर ये चिपटी रहती हैँ 
पर खूत चूसने पर गोल हो जाती हैं । मादा छह्टू चूसकर अपने गृछ ध्यजारसे 
कई गुना बड़ी हो जाती है । 

किलनियाँ ढोरके शरीर पर चलकर जाती है और वर्दहां सम छरती है । फरनेके 
वाद सादा टपक पड़ती है। वह गोहालफ्रे फर्ग, द्रार, दीवाल था घानमें शर्दें 
देतो है। 3 से ६ सप्ताहमे पुट् होकर इनमेमे पिलोंहे रगके पटुपद भर्मफ निम्चते 
हैं। जबतक इन्हे कोई उपयुक्त आश्षयदाता (होस्ट) नहीं मिलता भदठेगे बचा 
सामान ये खाते हैं । 

सयाने होनेके लगसग हनमें विचित्रता होती है । छुए तो उसी शाश्राणदाता 
पर इस अवस्था्मं आते हूँ जसे कि। बुफिठस किलनी जिससे “छाल-्येशार 
होता छै। इनकी जीवनी “लालपेणाब” से वरणित है। अन्य प्रझारके बट फीट 
दो होसटवाले हैं। इनके अर्भक पहले आश्रयशता पर चोला” ददझप्र तदग 
अवत्था पाते है फिर टपक कर चोला बदल सयाने होते और नये क्ष/क्षदाता पर चटने 
ह। उसी प्रकार तीन होस्ट या जाभ्यटावाबाले कीट भी हू । 

किलनी रोग पेंढा छरनेके सझाते वी क्षति भी करती दे । दो 


गोपमे 
+.] 


ट 
चिपक रहती है । उधर 
दतां 7 । डे 


कुछ किलनिर्याँ धासकी पत्तियां या माड़ी आउडिकी पत्तियों पर ्दद् 


ही 


१२७२ भारतमें गाय [ भाय ७ 
से निकलनेवाले पशुसे चिपकनेके लिये अपनी अयली टाँगें तेयार रखती हैं और उनके 
चमड़े में चिपट जाती हैं और अपनी छुसदी उसमें हरी घुसेड अपनेकों जकड़बन्द 
कर लेती है। इसलिये इनके चुभे अंगोंको तोडे बिना इनका छुड़ाना या माढ़ना 
असभव है। जव ये भरपेट लहू चूस लेती हैं तव छेदकों बड़ा या फेला कर अपनी 
चुसनी निकाल लेती 6 । ऐसी किलनियाँ हैं जो 2 सी० सी० खून चूस सकती हैं । 
कोई कम भी चूसती हैँ। इस परिमाणमें दजारों चुसनेवाली किलनियाँ पम्नुका 
काफी खून छुखा सकती हैँ । उनके थृकके विपमें शायद्‌ छा रक्तकण तोड़नेका 
भी अतर हैं। पशछुपर अधिक किलनियाँ हो तो वाद (बुद्धि) का रुकना, दूधका 
घटना और दुबछाना स्वाभाविक ही हैे। फिलनीके बढ़नेसे कभी कभी पक्षाघातके 
कृक्षण दिखायी पडते हँ। बेहद बढ़नेसे पश्ञु ल़खडा कर गिर सकता है और 
उसे पक्षाघात हो सकता है। साँसको पेणियोंमें पक्षाघात होनेसे स्रत्यु हो 
सकती है । 

त्वचा रुखड़ी और ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं। नामी, गरदन, जाँघें, चूचियां 


“ शेसे भाग हैं जिन्हें किलवी रक्त चसनेके लिये सबसे जादा पसन्द करती है। जब 


नोच ली जाती हें वव उसके दुष्ट्र या दंशनोष्ठ टटकर तचामें रह जाते हैँ जिनके 
कारण फूंसियाँ और त्रण या घाव तक हो सकते हैं । 

चिकित्सा : दंप्ट़्र या दंशनोष्ठ छुमावे सिस्के एक भागकों तोड़े बिना 
कैलनी छुडना असभव है। खरहरेसे भी अधिक छाम नहीं होता। उससे 
लच्छा उपाय कीटध्नॉका उपयोग है । अखमें सयाने ढोरको चारेके साथ ६ आउन्स 
नम 5 ठेते हैं और बछरुओऑंकी उसका आघा । तीसरे दिनसे किलनियाँ गिरने छगती 
हैं और पाँचवे दिन पश्ु इनसे पूरी तरह मुक्त हो जाता है। पता नहीं भारतमें 
यह उपाय आजमाया गया है या नहीं । 

किरासन-तंमाकूका वना एक परोपजीवीष्न वतवाबा जा चुका है। इसका 
फुद्दारा करना पश्लकी ठेह पर ही किलनी मारनेका एक निश्चित उपाय है। 
(१६४६) 

इससे भी कठिन काम योहार (गोष्ठो] को इनसे मुक्त करना है। आगे 


- जमीन की सतह को जलाकर उसे कोड़दो और फिर जलाओ । इससे कच्चे फर्समें 


५७. 


5 


सुधार हो सकता है। जो गोचर इनसे भरे हों उनको एक सालके लिये छोड़ दिया 
जाय और उसकी घरतीको जोत इनसे छ ठकारा पाया जाय । 


हु] 


जश्ह् 


अध्याय ५१ ] जूँ : कुकुर-मक्खो १२७३ 


१४६०. जे (7/०८) 

जूँ खून चुसनेवाली परापजोवी है। मादा नाश्पातीकी आहृदिक्े अठे दती 
और उन्हें बालसे चिपका छेती हैं। १० से १५ दिनमें थे पुष्ट होते हैँ और उनसे 
तरुण जूँ निकलती हैं जो तीन अवस्थाएँ बिनाकर सयानी या वडी होती € । सयानी 
होते ही ये समम करती है और मादाएँ १ दिनके बाद अडे देना शुर करती हें । 
थे एक मास से अधिक फाल्तक ब्रिना आाहारके रह सकती हैं । काटने बाली जूँ 
चू सनेवालीके समान दी होती है। ये परोपजीबी मुख्यट्पसे सिर गरदन और 
पेरों पर मिलती हैं । 

जूंके कारण बडी उुजली होती है । खुजलीके कारण पद्ु घवडा जाता छू । 
उस जगह पर हवकमने या रमभ्ड्मेड़ी चरावर कोमिश करता है। णिस जगह ये 
चमढ़े पर पढ़ गयी हैं वहाँ ठेसनेसे ये तुरत पहचानी जा सूती है । 

किरासन और तारपीन छगाकर जूँ सारी जा सकती हैं। अटे नहीं मसते । 
इसलिये १० दिन बाद इनकी दूसरी फसल मारनेके छिये प्रक्रिया टुहरावो दोती दे । 
इनसे पूरी तरद्द छुटकारा पानेके लिये तीसरी बार छगामेकी जसरत द्वो सब्ती है। 


१४६६. कुछुर-मच्खी (१४४:०० ॥05 + 92]00 []0%) 
कुकुर-मक्खी टोरकी भयकर उत्पीडफ है । इनफे कारण आवथिर द्वानि चहुत होती 


है। वर्योकि, इनके मारे टोरकी जीवनी शक्तिका हास, उनके दूधरी घटली, चाढमें 


वाधा और चमढ़ेम बढ़े चडे छंदोके कारण राराबी हो जाती द। छुठर मकगी 
उत्तरी भारतमें अधिक सराबी करती ट्रै। बदूचिलानमें ६५० सेकरा बकरीके चमड़े 
इसके किये छेंदके कारण खराब हो जाते हैं। उत्तर-पश्चिम सीमाप्रात और पजाव 
तथा अन्य सूखे सागोंम यह बहुत उत्पात मय्राती दे । 
यह मकसी आधा इचसे कुछ वडी होती है । मौसम यह टोरका पीछा छग्ती 
उनपर रेंग कर चढ़ जाती छे । और उनपर अठे देना चुंश -ज्वा <। इसरो 
जिन्दगी चहुत छोटी है । पर इन्हीं कुछ दिनोम यद क्षयत्य भद टोर पर देनी थीर 
सीपण उत्पातका कारण बनती है । सयसी बाल्फी जइमे यहुत जादी यादी अंडे 
देती है। कई मिनट वद कई हजार अडे | पठे उग 
भंग १ इचके बोसवें भागफे बराबर होते हैं। अर्मकू 3 से ६ दिनमें शोेमे निमर 


4 


हे 


१२७७ भारतम गाय [ भाग ७ 
बाछोंम रँंगने लगते हैं और चमडेमे घुस जाते हैं। इस समय वह अडोसे भी छोटे 
लगभग रु इच लव्रे होते है। चमड़ेमें वह प्रायः दो महीने रहते हैं। तब 
बह आश्रयदाता पश्ुके सीतरी अवयवों और पेशियोमें होकर उसकी पीठपर चमढ़ेके 
नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर अर्भक चमढ़ेमें नीचेसे छेद कर उस छिह्॒में अपनेको 
अपने पिछले श्वास रन्प्रोंके द्वारा चिपणा लेता है । इस अवस्थाम उसे अपने जीवनके 





चित्र १८७. 
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चित्र १८८. बेलंकी पीठ और कटि श्रदेशमें कुछुर मक्खी । 


लिये हवाकी जरूरत होती है। हवा उस आश्रण्दाताके चमड़ेके छद्वोसे अर्भक्रर्म 
जाती है। अ्रमण कालमें अर्भक्क्री लबाई रूगमग आध इच हो जाती है। 
चमढ़ेमें छेद करनेके वाठ वह चोला बद्छने छगता है । दूसरी या अतिम वार चोला 
बदलनेके वाद उसकी लवाई प्रायः तीन चौथाई इचसे एक इच तक हो जाती है । 


अध्याय ५१ ] कुकुर मकखी १२७०, 

यह अवस्था प्राप्तकर अर्भक उस आश्रयदाता पचुफों छोड़ ठेता है। आजब- 
दाताके साथ बुराई बह पूरी कर चुका है। इसके वाद वह धरती पर पत्तोके नीचे 
कुप्पा अवस्था (पर निऊलनेके पूवेंड़ी कोपत्थ अवस्था) में प्रवेश करता है । प्राय 
एक भहीनेके बाद इसमेंसे नयी मकखी निकलती छै। मादा भकक्‍ती दोरडढी डेहपर 
समाग्रमके वाह अब ठेना शुरु करती है । 

जब अर्भक चमड़ेफे नीचेसे छेद करके बाहर आने छगते है तब उनके पे 
आकारके कारण चमड़े पर सुपारी जेसे उभाड़ हो आते हैं। यहाँ थे पीवम रहते 
हैँ। छेदके कारण चमडा वर्वाद्‌ हो जाता है। बढ़े व्यासके अर्भकफे बाहर 
निकलमेमें यह छेद और वडा हो जाता है । 

कुकुर-मक्खी जब पशुक्की देह पर अडे देती है तव उसे आनेवाले सतरेका पना 
किसी तरद्द चल जाता है। ऐसा माना जाता है! कि, अठे ठेनेके समय पद्ु 
उत्तेजित होता, लतिर हिलाता और अपने पिछले पेरोसे पेट पर मारता ऐ । पु 
पानीमें घुस सकता है या भाडियोंस जाकर कुछ ढेर छेठा रहता ऐे कि, मक्रिमोंसे 
बचा रहे । 

अमंकके कारण हुईं सूजन, पृष्ठ, कटि और त्रिक-देशमे ठेसी जा सकती ऐ । 
जुस्में वह जरासी सूजन होती है । फिर धीरे घीरे बडी गाँठ हो जाती है । उसी 
अवस्थाम अर्भ् चमड्रेमेसे बाहर निकलनेकी तेयारी करता है। छेद होता है। 
पहले सूजता हे पर तुरत ही तिहाई इच बडा हो जाता ऐ । पीव निम्ल झर चारें 
तरफ बालसे चिपक जाती है। अरे निकलने पर सूजन पचक जानी हे और 
फिर एकद्स गायब हो जाती है। चमदेम एक घावका दाग रह जाता हे मिसते 
छेद ढक जाता है । कभी कभी चमद़ेंगे अनेक अपने आप सर जाता हैं अद्या 
पश्ुपालक छेंदर्में ही दाव कर उसे मार एालते है। इस गूत अर्भदे पिया: 
आचूपणसे पश्चमें एनेफाइलेक्सिसकी अति चेतनता पंदा हो जाती है। नर 
आक्रमण हौनेपर इस विपको प्रतिक्रिया जरीर पर साध्गनिक होती हैं और एनेफ:ए- 
क्सिसके भयकर लक्षण प्रगट होते है । 

निवारण : कुकु-मक्खी चमड्रेमेसे निम्ले अर्मज्से पेदा होती ऐ। एपडिये 
यदि अर्भक पशुके शरीरपर दही मार डाले जाये तो आगे मक्टियाँ नही पढा होगी । 
इसलिये पशुपालकॉंफे सम्मिल्ति उयोगसे कोई स्थान या क्षबल्त मिमी मु 
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किया जा सकता है। कई देशोंसे पशुपाहफोपर झानदने या अदापरेएी : 
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है कि, अर्भकका मार ढार्लें। डेनमार्कम पहले ३० सेकड़ा चमडा 
कुकुर-मक्खीसे वर्बाद हों जाता था। अब केवल ३ सेकढा होता है। और 
सम्भव है कि कुछ द्नके बाद विलकुछ नहीं होगा । 

चमड़े पर अर्भकॉोंको मार डालनेके कई उपाय हैं । और अर्मेक छेद दाव 
कर निकाल लिया जा सकता हे अथवा क्रिसी अकुसीसे निकाला जा ज़कता है! 
छेदको दावकर भी उसे मार सकते हैं और तब किसी अकुसीसे छेदकर सरलतासे 
कुछ द्रव निकाल ठेना चाहिये । 

कीटन्न द्वाओंसे पद्मुक्ी ठेहपर अर्भक मारना सबसे अच्छा उपाय है । 

खीजरलेन्डमें पीठ सियाकर उसपर नमक मला जाता है। अथवा नमकके 
गाढे घोलते उस जगह अच्छी तरह भिया ठेते हैं। कहा जाता है कि, इस 
उपायते ८० सेकढ़ा अर्क मर जाते हँ।  किग्रोलीन (07८02ग) का १० सेकड़ा 
बोल लाभकारी है। डेरीस पाउडर (02८:775 (0०ए८7) जिसमें ५ संकढ़ा 
रोटेनन (70/6९707८) हो, $ गुना ठढे पानीमें २४ घंटे रखा जाता है और 
छौच वीचमें इस मिश्रणक्रों हिला दिया जाता है। फिर इसे छानकर एक्सट्रेक 
या अर्क अछय कर छेते हैं और उसमें कुछ नरम साधुन मिलाते हैं । यह घोल 
हाथसे मछा जाता है। फिर दूसरे दिन भी मला जाता है। इस इल्ाजसपे 
सौ सेकड़ा अमेक मर जाते हैं। पर सबसे उपयुक्त इलाज या चिढ़ित्सा किलमीमें 
बताया गया तमाकूका अके है । अट ब्रिटेनर्म यह काममें आता डे । 


!5 


चना ४5६ १ रत्तल । 
पानी न ९ रत्तल । 
तमाकूकी बुकनी ४ रत्तल । 


२४ घटे तक रखो और बीच वीचमें हिला दिया करो और फिर छान छो | 
यह घोल ताजा लगाना होता हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि, डेनमार्कम रासायमिक 
चिकित्सा व्यर्थ हुईं है। वहाँ लोग अँकुसीसे अभेक निकाछनेपर जादा भरोसा 
करते है । 


१४६७, छुच्चका घाव (सेंप्7०ए ५०7८४) 


ढोरको कुब्ब पर प्रायः चुरा घाव हो जाता है। ये घाव साथारण तौरपर 
ओऔआओँके चॉच मारनेसे होते हैं। एक वार घाव हो जाने पर उसपर स्ावकी 
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चीजेंसे परपढ़ियाँ या चोत्यां वनती हैं। इसलिये बहुन जलन होती है । चोएप 
यढती हैं इससे घाव इत्तमें (गोलाकारमे) फेलता है। कभी फंसी कटौरीदार 
घाव होता है जिसके किनारे रुखढ़े होते हैँ और मव्य भाग कोमल होना है 
जीवनी गक्तिके हास से जख्मी चोटके घावका यह रुप हो जाता हैं । 

इन घावोंका भरना बहुत कठिन है। यह बना हो रहता है। क्योंरि 
एक तो इसकी उपयुक्त चिकित्साका अभाव है और दसरे कौओंका चोंच मारना ज्ञारी 
रहता है। जलनेसे त्राण पामेके लिये पश्ु यह होने देते हैं। कसी कभी चोंच 
इतने जोर से मारी जाती है. कि, मासका बडासा टुकड़ा नुच जाता ऐऐ जिससे सुन 
बहता है। पशु इसमें वाथा नहीं ठेता । 

चिकित्सा : एक दो दिन इमलीका लेप छगाकर पपद़ियाँ साफ कर दो । 
इस लेपसे जगह नरम हो जाती है। पपड़ियाँ रगड़ धो साफ करो कि घाद 
स्वच्छ हो जाय । इस पर नीचे लिखा मरहम लगाओ :--- 


तमाकूकी घुकनी ००० १ भाग । 
मुर्दातखकी धुनी * १ भाग । 


नारियल तेल या भेसलिन मिला मरहम बनाओ । 

यह मरहम एफ दिन तक लगा रहने दो। जरूरत हो तो घाव को फिर 
इमलीसे साफ कर मरहम छगाओ । यहद्द चिकित्सा हफूतो या महीनों चलती है । 
चॉच मारने या सींगकी खॉचसे घाव भरनेमे वाधा द्वोती ऐ। एसे गेकना 
चाहिये। सींगोंमं एक मजबूत छड़ी बाथनेसे वद्द उन्हें देह तक नहीं पहुँचने 
द्वेती । 

सभी दवाओमें ऊपरवाली सबसे अच्छी है। घाव भरने पर एक दाग गा 
जाता है जो थोढ़े दिनके बाद बालसे ढक जाता है जिससे बुरुपता मिट जाती है । 


अब्यदाथ ५२ 
अपोबण-रोग ह 


अपोषण (>शीलंटअटए) के कारण कई रोग होते हैं। अपोपणकरे दो 
वर्ग हैं: (१) भिटामिन, (२) खनिज । 

जिस ढोरको खूँटे पर खिलाया जाता है और वारहो महीना सूखा चांसा दिया 
जाता है उत्ते भमिटामिन “ए” की कमी बहुत होती है। ऐसी हालतमें गाय 
प्योडे-फूसी, स्वास्थ्य-क्षीणता, नि्वेछता और डुबलेपनसे पीड़ित होती है। ऋतनुकाल 
डेरते होता हे । गामिन होनेपर 'मरे बच्चे होते हैं या होते ही मर जाते हैं । 
खथवा गाय बाँक हो जाती ह्ढै । भिठामिन ध््? की कमीसे विभिन्न छुतहे 
रोगोंके लिये द्वार छुछ जाता है और परोपजीवी भी ऐसी क्षीण देहमें अट्ठ 
जमाते हैं । 

समिटामिन “ए” की कमीसे चमड़ेकी अतिरोध-शक्ति क्षीण हो जाती है 
और वह काम पूरी तरह नहीं करती। लचा, पलक और कला (इलेष्मिक) 
अस्त रहते हैं। कनीनिका-अदाह (केरेटोमेलेसिया), आँखते पूयल्ञाव और अन्धता 
होती हैँ । 

पोषणके विपयमें इन सबका वर्णन हो चुका है। प्रसयानुसार उसे ठेखना 
चाहिये । 

खनिजकी कमीसे भी कई रोग होते हैं । रोग केलशियम या फॉस्फोरस 
यथा दोनों की कमीसे होता है। फकमें अस्थियाँ क्षीण और टेढ़ी मेडी हो जाती हैं । 


१४६८, फक्क : खुखंडी (॥२7ट:25) 
फक्र १ वबर्षसे कम उमरके छोटे पद्लुओँका रोग है। इस रोगममें उन्हें 
कमजोरी रहती डे और लूम्वी हझ्टियोंके छोर वढ़ जाते हैं । 
( १२७८ ) 


बात“ ८ क्कत 7. “कब कुकर 2. भयट+कन्कन-बाा 8५७: २७० ए का भार इकाइः ई६430« “है; 
कुल वा कम यान हा 2 क आल फिउ का हू का 2 धन अल- व है 


जम 
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इसका कारण यह है कि, अस्थिनिर्मात्‌ृ-कोप रक्तत्रोत्से बक्तिप्ठ और दृढ अस्थि 
निर्माणके उपयुक्त पदार्थ नहीं पाते हैं। अब यह माना जाता है कि भिठामिन 
“डी” तथा कंछमियम और फॉस्फोरसके अभावसे यह रोग होता है। 

केलशियम और फॉस्फोरसके अभावके कारण या उनमे अजुपबुक्त मान्ना या 
अनुपातम रहनेके कारण तदुविपयक तन्तठुओँमें अपूर्ण तीवीकरण (केलसिफीकेशन) 
होता है। साथ हो बनी अस्थियोमें निस्तीवीकरण (टीकछसिफीकेशन) भी होता 
'है। फक उसी समय द्वोता दे जब पणुकी धृद्धि तीम्रगति से होती द और उप 
आहारसे उस बृद्धिके छिये जटरी खनिजोकी पृत्ति नहीं होती । 

फक्रका एक साधारण कारण मिट्टीके क्षार और फॉस्फोरिक एसिठंके असतुरनके 
कारण केलछशियम था फॉस्फोरसकी सापेक्ष कमी है। मिट्टीकी क्षारीबता हैं० ए० 
(& 2 ) चिहसे बतायी जाती है । 


ईं० ए० + (केंलशियम + मैगनीशियम) -- फॉस्फोरस 


ढोरमे मूल्य वनात्मकू होना चाहिये। चंह इतना फ्रि, बहुत तरुण 
'पश्ञमं + (धन) २५ मिलीग्राम हो । अन्न और वीजोंमे ऋणात्मक 5० ए० भृत्य 
होता है। जब आहारमें विभिन्न तेन्निय अम्ठ अतिरिक्त हो जाते हैँ दय न्यूनतम 
केलशियम और फॉस्फोरस खिलानेंसे फक़ हो सकता &दै। आहार सामग्रीमे 
ऑक्सेलिक अम्लडी अतिरिक्तता जसे कि, सलगमके पत्ते बहुत जादे फिलानेसे या 
लेकटिक आअववा टारटारिक एसिउकी अविउतावाले आहार सिलानेसे फा हो 
सकता है । 

फक्कमँ यद्यपि ककालकी सभी अस्थिया अस्त होती हैँ पर सदसे जादे वह होनी 

हैं जो उस समय सबसे तीज्रगतिसे विज्सित हो रही थीं । 
फवदके वास्तविक छमश्षण प्रगट होनेके पहले अफसर पेटकी गद़वदी ६ 
| 


॥ 


6॥, 
ब्ब्क 
४ 


किसी किसी पशुकों फरक्के आरसमे मस्सक रोग (राक्षसी भूख) हो जाता ए।  ढसी 

कसी रोगके प्रारम्भमें चलने फिरनेमेँ गठवडी होती हे। दिल्ति द्वोनेफे पहले 
दु आप हा 

हृद्टियोंमें दर्द होता ढै। पिछले परोमें अकड़न और आशिक पक्ताघात होता रू । 


जेसे उसे रोग वब्नेसे हर्तियाँ टेढी होती हैं चालमें फक या लखाने पिउता धाती 


है। लम्बी हरियोंके छोरोंके उन्‍्त होनेके कारण जोए चूज जाते भीर फरठे हो पाते 
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हैं। कन्वेके भारसे पसलियाँ भीतरकी ओर सुड जाती हैं। परों और हंसुली 
(कन्धेको ह्डी) में पेशी-दौवंत्य होता है। रीढ़ अग॒कू बगल या ऊपर नीचे किसी 
तरफ तिरटी हो सकती है । हन्वस्थि कोमछ हो सकती है जिससे चवानेकी कठिनाई 
हो सकती है । 

रोगकी कई महीनेतक साधारण तौर पर जीर्ण गति होती है। कभी कभी बल्दी 
ही आराम भी हो जाता है। पर साधारण तौर पर यदि्‌ उचित चिकित्सा न हुईं या 
कमियाँ दूर नहीं की गयीं तो विक्ृति क्षीणश्ृद्धिके अतिरिक्त अन्य उपद्रवभी हो सकते 
हैं और रत्यु हो जाती है । 

चिकित्सा: यदि रोग अधिक नहीं वढा है तो यह वदामे किया जा सकता 
है और रोगनिदृत्तिमी हो सकती है। पर इसके लिये आवश्यक परिमाणमें खनित 
लवण देना चाहिये और धूप तपवाकर मिठामिन “डी” भी । हरा चारा सर्वोत्तम 
है। जिस गोचरमें आवश्यक खनिज न हों वहाँ हरे चारेमें फलियाँ भी शामिल 
करनी चाहिये। पर हरे चारेके साथ केछशियम और फॉस्फोरस प्रत्यक्ष खिलाना 
जतरी है। केलशियम, कारवोनेट या खड़ियाके स्पमें दिया जा सकता है। पर 
केलशियम और फॉल्फोरस भफाये हड्डीके चूरेके रुपमें नित्य ४ से ८ आउन्स खिलाना 
जादे अच्छा है । 

जिस स्थान या मौसममें वछहू फकसे जादा पीढ़ित होते है वहाँ या उस समय 
उन्हें चारेके साथ नित्य भफाई हड्ढीका चू्ण खिलानेमें तत्पर रहनेसे फक्क पूरी 
तरह रोका जा सकता है। 


१४६६- मसुद्द॒स्थि: अखिकी भंगुरता या कुड़कीलापन ((050९0फरव्नांघटा9) 

वरुणोंके लिये फक्क जो है वही सयानोंके लिये मद्ृ॒त्यथि हे। यह रोग 
गाभिन और दुधार गायोंको जांदे होता है। इसका कारण सयाने पशुओमें 
फॉस्फोरस-केछमियमके असादपाककी त्रुटि है। अन्य तन्ठुओंकी तरह अत्थि 
भो निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। अस्थिके इस शोगमें परिवत्तित नये 
अस्थितन्ठु सौधीकरणके बिना रहते हैं और पहलेकी अस्थियोंके रक्तमें पुनराचूषण 
अल्यविक होता द्े। इनकी स्थानपूर्त अतौवित (सूधा, या चून विहीन) 
तन्तुओंसे होती हैं। इस तरह जो पहले साधारण अवस्थामें दृढ़ अस्वि थी, 
इस रोगके कारण निर्वेछ और भगर हो जाती है । 


अध्याय ५९ ] सद्वस्थि १२८१ 

इस रोगमें अध्थियाँ मुढ़ती नहीं दृट जाती हैं। मुढ़ना फउ़का नियम है । 
. कारण साफ है। सयानोंके रक्तमे उचित अलुपातम जब केलगियम-फॉस्फोरस 

नहीं होता, पहले की वनी दढ अप्यिसे ये पदार्थ आचूपित होऊर खनमें मिल 
जाते हैं। इस तरह अस्थि निर्बल हो जाती है पर जो भाग सौवित (चून युक्त 
रहता है वह दृढ होता है इसलिये वह मुख्ता नहीं। इसलिये देहके भार अबवा 
। वेशियोंके चापसे हड्डी द्थ जाती है । 
रोगकी विकशित अवध्थामें खेखला चाँगाकार अत्वियोके बिवर फेल जाते 
हैं, खोली पतली स्पजसी, कोमल जौर भगुर हो जाती है। उसी तरह छोटी 
' और चपटी अस्वियाँ भी भगुर या चटसे ट्ट जाने वाली हो जाती हैं। फिर 
' भी कुछ स्थानकी अत्थियाँ मुड भी जाती हैं । 
हु अस्यथि भंगुरताके साथ आलुसग्रिक उपद्रवके रूपमे रकक्‍्तात्यना, शोव, ग्रसित 
” अस्थिसे सलझ् पेशियॉकी क्षीणना हो सकती है । 
| लक्षण : भस्मक या राक्षसीभूस मुख्य लक्षण है। पशुके सामने जो 
भी कढ़ी चीज आती है उसे वह हवकता, चाटता है। केलशियमयुक्त वस्तु 
' उसे अधिक आकृष्ट करती है जेसे ह॒ठ्ठी, मिट्टी, गारा, हैंट। किसी अवस्पामें 
सल मूत्र जेसी दुर्गन्ध वस्तुओंकी निगलनेकी ठसकी विकृत इच्छा हो जाती है । 
किसी किसी गायमें पुरेन खा जानेक़ी रुचि वास्तव भस्मक सूचित कर सकती दूँ । 
इससे उसके चारेमें चुनेकी कमी सूचित होती है। छाश भी सायी जा सकती एै । 
रोग बहुत वढने पर गायें एक दूसरेको हबकती पायी गयीं है । पशु अपनी 
कमर और पीठ कमानसी करके खडा रहता है और अनमाना होफर सदा 
होता या चलता दे। पदन्च दुसमें दवा रहता दै। पाँवफे जोएेमें प्रदाद और 
सज्ञन हो सकती है । 

खड़े होने या लेडनेकी कोशिणम हटी हट सकती है । पसलियाँ, श्रोणि और 
पेरेकी लम्बी हह्ियाँ अधिक अस्त होनी है । 

चिकित्सा : चिकित्सा फाकी तरह। पोपक चाराफे अतिरितत होश 
च्णे और हल्को मेहनत वथा थूपकी आवव्यझ्ता है । 


८१ 


अध्याय ५३ 


खभावज रोग 


((0म87(प700मगशथं स्‍0529525) 


१७७०... पदक्षाघात (7४7 एछ5 $ 77९५५) 

नाढ़ीतंत्रके दोप्से एक या अनेक अवयबों पर पेशियोंके नियन्त्रणका अभाव पक्षा- 
घात है। यदि नियन्त्रणकी कमी आंशिक हो तो उसे आशिक पक्षाघात कहते हैं। 
जेंसे दुग्धज्वरका असवजन्य आशिक पक्षाघात। यदि ठेहके एकही पार्खमें रोग हो 
और उस तरफ पेशियोका नियन्त्रण खतम हो जाय तो उत्ते अधीग (॥९॥779९- 
879) कहते हेँ। पर जब दोनो तरफके पक्षाघातसे पूरी देह फंस जाय तो उसे 
पूर्णाग (0779०872) और जब देहके नीचे भागमें पक्षाघात हो तो उसे ऊरुस्तम्भ 
था निम्ताँग ([08727८४72) कह सकते हैँ। थह क्षतिम ही सबसे व्यापक 
र्प है। 

यदि पीठ आदि टूटनेसे सुपुम्ना टूट जाय तो उस आघातसे नीचे अर्थात्‌ पीछेके 
भागपर नियन्त्रण नहीं रहता । पकश्षाघातसे सूत्राशय और गशुदाक्की सकोचनी पेशियाँ 
अस्त हो सकती हैं। ऐसी दशामें मल या मूत्र सदा टपकता रहता है । 

पक्षाघात मनुष्योंके लिये जेसा कठिन रोय है पशुओके लिये भी है, विशेषकर 
बड़े पशुओंके लिये । यदि महत्वके अंग वशमें न रहें या एक तरफके अग बेकाम 
हो जायें या दोनों तरफ ऐसा हो जाय वो मनुष्य अपनी छोटीसे छोटी जुहरतके लिये 
दूसरॉका मुहताज हो जाता है। चाहे वह खाय, कखट छे, पांखाना पेशाव करे, हर 
हालवमें दूसरेकी सहायवा लेनी होती है । बडे पश्चुओंके भारीपनके कारण उनकी 
उचित सुश्रुपा करना असंभव हो जाता है। जब तक वह जोता है कष्ट भोगता है । 
यदि अच्छा भी होता है तो सभी नस-नाह्योंको ठीक तरह काम करनेमें महीनों था 

( १२८२ ) 
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अध्याय ५३ ] सन्धि-बात १२८३ 
वर्षों छयते हैं। तव सी रोग-निन्रत्ति एक समत्याही है । इसलिये दयादी इश्सि 
उसे बिना कष्ट मारा जा सकता है । 

चिकित्सा : मालिश, लेप और बिजली, हल्के और एकागी आक्रमण पर 
अजमायी जा सफती है। नाढी-सस्थानको स्फवि ठेनेके छिये २० ग्रेनकी मात्रार्मे 
कुचिलाका चूण दिया जा सकता हे । वियामिन अर्थात्‌ मिठामिन वी. (पावर 
० एाछणांग 3) की ३ मिलीमामकी गोलियाँ मिलती है । देनिक 8४० से ५० 
गोलियाँ तीन चार दिनोंतक दी जा सकती हँ। पशुको अय आहार देना और 
दूख कराते रहना चाहिये । पक्षाघातकी चिकित्सामे सुश्रुपा सबसे वी चीज है । 


१४७१, सन्धि-चात : गठिया (2 7प९पाँएक रिलाशाबतठाग) 

यह छूतका रोग है जिसमें सन्वियों पर ससप्रदाह होता है । उम्र और जोर्ण 
दोनो प्रकार होते हैं । 

यह ढोरॉमें विशेषकर दुवार पशुओंम बहुत व्यापक है। पृथरारी जीवाणओंकी 
छतसे यह होता है जो बिप पेदा करते हैं और ये बिप सन्धियोमे प्रदाहक विकार पद 
करते हैं। जीवाणु प्रत्यक्षस्पसे भी सन्धि-प्रदाह कर सकते है। साधारण तौर पर 
यह रोग रक्तल्लोतफ़े जरिए शरीरके दूर दूर भागोते सवियोपर आनेवाले जीयाणु या 
उनके विपकी आनुप्तगिक छूत है । कुछ गोवडी था गरवेपझोफा लत 7 कि, चल्या 
ठेहके किसी दूर देशके विपन्नावसे हुईं अनिग्नाहक्ता था अनिचेतना (४]2725-) के 
कारण होती दे । महुप्यके रोग्ते इस वानकी पुटि होती है । क्योक्ति ठेसा जाना है 
कि, मनुष्यफी उम्र सन्धिवात होने पर पहले उपजिश्चिका-प्रदाह (070 «]05) होता 
है। पश्मओँम इसी तरहके परिणाम देसे गये हैँ। गलप्रदाह, गर्भागयप्रदार, 
थनेला (स्तनप्रदाह), इन सबके कारण सन्बिवात होता दे 

मनुष्योंकी तरह हो यह रोग पञुओंको सी यक्रायक दो जाता टे। एमवया 
कई जोड एक साथ या एक एक करके अस्त होते है। छुणार द्वोता रह । 
ताप १०७५---१०६ डिग्मी फा० चहता है। फिर उम्र बेदना होती हे औौर जो 
सूज़ते हैं। पश्ञु लँगडाने लगता छे। कभी लेंगटाना पहले ध्यान गाचता ए 
इसके बाद ज्वर आता है। दूसरे अग भी फेस समते हैं । कठिद शेगले 
कारण उदयात्रदाह, पार्थेआझछ या हतक्ोपप्रदाह आरि होते हैं ' दल्तो बीमारीमें 
किसी उपव्रवके बिना पठु आराम हो जाना ऐै । 


न 


१२८४ भारतमें भाय [ भाग ७ 
प्रतृतिजन्य सन्धिप्रदाहमें प्रसवके थोढ़े समय वाद साधारण तौर पर केवल एक 
जोड़ ही भस्त होता हैं! अहणशील रोगियोंको क्षतके हारा सन्धिप्रदाह हों 
सकता है। जेंसे उपजिहिकाप्रदाइसे होता है। उसी तरह क्षयस्रे भी पश्नुका 
सन्धिप्रदाह हो सकता है। क्षयमें साधारण तौर पर केवल एक ही सन्धि ग्रत्त 
होती है। पतश्ु लेंगड़ा हो जाता है और ऐसा वना रह सकता है। या यदि 
रोग बढ़े तो पथ्ठ खढ़ा होनेमें असमर्थ हो सकता है और इस तरह वर्बाद हो 
जाता है । यह , समम्का जाता है कि, जब एक सन्धि ग्रस्त द्वोती है तब विप और 
* जीवाणु रक्तत्रोतम जा पहुँचते हैं और तब कई सन्धियोंको एक साथ अस्त करते हैं। 
इसलिये यह जत्री है कि जेसे ही रोग द्खायी पढ़ें चिकित्सा झुरू की जाय । 
चिकित्सा : सन्धिमें १० सी० सी० पानीके साथ ३० ओन सोडियम 
पेलीसिलेटकी दिनमें एकवार सुई दी जाय। जब तक दर्द मिटे नहीं यह रोज 
चलता रहे। दिनमे तीन चार वार सोडियम सैलीसिलेट १ आउन्सकी भंत्रामें 
खिलानेसे यह जद अच्छा है। पशुका विप दूर करनेके लिये पेट साफ कर देवा 
चाहिये । इसके छिये १ रत्तठ मेंग० सत्फ० वाट कर थोडी थोडी ढेरके बाद 
दो वार दो। रेडीके तेलका अवद्रव जिसमें १ रत्तल तेल हो इसी मतलवबसे 
दिया जा सकता है। सेलीसिलेटकी सूई तुरत पीढ़ा हरती और आराम करती है। 
रोग लौट सकता है। तब यही इलाज किया जाय । यह एक वार हो तो पक 
वार बार वीमार पढ़ सकता हैं। इसलिये देखभाल जरूरी हैं। जब जरूरत 
पढ़े सर विरेचन दो ) 
कपूर, तारपीन आदि मिश्रित तेल मलनेसे भी लाभ होता है । 





न अध्याय ५४ 
ज्ली-रोग 


१४७४२, थनेछा + स्तनप्रदाह (0४४5६ : (व्याग्रांधं5) 
थनके प्रदाहकों थनेल्ला कहते हैं। साधारण तौर पर यह अचानक होता है । 
इसका कारण कोई न कोई प्रयकारों जीवाणु हैं। चूच्रीसे निकाले पहले दवमें 
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अध्याय ५४ ] यनेला १३२८० 
कुछ जीवाणुओंका रहना मामूली वात है। इस अवस्थार्म वह रोगकारों नहीं होते । 
भीतरी या बाहरी परिवर्तेबसे ये जीवाणु हानिकर हो जाते हैं और तन्तुओपर 
चढाई कर देते हैं। यनेलाके कारण थनके तन्तुपदार्थ ग्रत्त होते जिसके फारण 
दुघार गायोके थनमें दशा बनना रुकता है। बिसुझी गाये' भो अखत द्वोती हैं 
पर कभी कदाचू उनमें भी तन्ठुओंके ऐसे परिवर्तन होते हैँ कि जब तक 
थन पू्वावस्थाम नहीं आ जाता थनके ग्रत्त भागमें व्यानके शरद दध नहीं 
बनता । 

अनेछा धनके एक या सभो आगोंको' एक एक कर या एल्‍ साथ ही भग 
सकता है । 

अधिक दुधार यायें जिनका थन बढ़ा और चेतनाशील दे सबसे जादा अस्त होती 
हैं। यह खस्वभावषिक भी है। अविक दुधार गायोंके यनके मन्त्र और पेणियाँ यू 
चढी रहती और चेतनाश्ीरू दाम होती है। कोई अमावारण बात तठुओँफी 
समता वियाड़ सकती दे जिससे तन्तु अस्त हो सकते हैं और पिपमता पंदा हो 
सकती है । 

अफसर यह भो हो सकता है कि, अधिक दुधार गरायकी प्रसवके कहे दिन थाद्‌ 
यह रोग उम्रत्पमें हो सकता द्े। उस समय गायकी ठेहसे व्यानेकी वन दर 
नहीं हुई रहतो और उसको हालत बहुत नाजुक रहती टै। छत आय चूचीड़ी 
सुस्ससे घुसती दे था जो कहा जा चुका है कि, चूचीकी सुरगमें जो अरोगकारी 
(#07-72४70087८४') जीवाणु रहते हैँ वह इस विचित्र दशाके कारण रोगकारी 
(72702०४7८) हो जा सकते हैं। छूतका एक दूसरा कारण झिसी ग्रल गायरी 
छत दै। थनेछामल थधनके भागमे पीव हो जाती छै । पीव जमीनपर गिरती 
और फैलती है। उसमे जीवाणु दै। वह परिचारझोंके परकी धूलके साथ दूसरे 
गोहालमें पहुँच जाते है । गेगी गायऊो हुदनेवाछा अपनी उँगछियोऊे जीयाणु छे जा 
सकता है। यदि बह कोयध्न जलसे हाथ बोये बिना दसरी गाय हटना दे तो उसके 
हावसे जीवाणु चूचीमें घुस सकते हैं । बनेलाका कारण ठट भी ली ऐ। पनमें 
यक्रायक ठड छगनेसे वह सूज सकता है। उसके बाद वनस्पें सनी छू-ण प्रगट 
हो सकते हैं। गीले फर्ग प्रायः कारण हआ छरते हँ। ठो7र, मार था अन्य 
गायसे कुचल जाने पर थनमें प्रदाह होनेसे थनेछा हो सकता ऐ हटने हेऊे नरा 


] 
था कंदीछी काडी या बाड़ेकी खाँच छगनेसे जीवाणुकी चद्र हो सद्सी 
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१२८६ भारतमें गाय [ साय ७ 
! छक्षण: थनकी सूजन और दर्द, ये लक्षण पहले दिखायी पडते हैं। थन 
छुनेमें बहुत कडढा और ठोस माल्‍म पढ़ता है, उसमें स्पर्श-चेतना वहुत हो जाती है । 
अगर थनका एकही भाग अल हो तो दूसरे भाग भी कुछ हृदतक चेतन या 
अहणशील हो जाते हैं और दुगः्घसाव घट जाता है। रोय बढने पर थनका सिर्फ 
एक भाग खास तौर पर अस्त रह सकता है पर पूरा थन अकड़ जाता है और किसी 
चूचीसे दूध नहीं निकछता। धीरे धीरे प्रदाह मिट जाता है पर एक या अधिक 
भागको जन्म भरके लिये दूध-निर्माणम असमर्थ कर जाता है। ऐसे थनकी चूचियाँ 
अन्धी कही जाती हैँ। कभी कभी एक क्षतिपूर्ति-क्रिया होती है जिससे सुस्य 
भागका आकार वढ़ जाता है और दूध कुछ जादा होता है । पर एक भागके भी 
दूधकी कमी पूरी तरह पूरी नहीं होती । एक भागके अत्त होने पर दूसरे भागोंके 
अस्त होनेंका खनरा रहता है। और उसी या वादके व्यानमें वे भी नष्ट हो जा 
सकते है। नष्ठ भागमे पोव हो जाती है। अस्त भागमें कुछ पीव सदा रहती 
है। यह दवानेसे निकल आती है । यही झुत्थ सागके खनरेका कारण होती है । 
क्योंकि, इसमें छूत आसानीसे फेछ सकती है । कभी कभी गायोंके थनके चारों भाग 
एक एक कर नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गायें जब फल जाती हैं तब बखेडा उठ खड़ा 
होता है। क्योंकि, नवजात वछरहूको वाहरी दूध पिछा पालना होता है। इसमें 
सफलता वहुत कम मिलती है। क्योंकि, वछल जन्मसे ही पेउसीसे वंचित रहता 
है। इसलिये जीवाणुओंके आक्रमणते त्राण नहीं मिलता। नाभी पकने, 
सफेद दस्त या किसी और कारणसे उसको मत्यु हो जाती है। जित गायके चारो 
भाग अत्त हो गये हों और चारों चूचियाँ अन्धी हों उन्हे फलने नहीं देना चाहिये। 
थन और दुहनेवालेके हाथकी सफाई पर ध्यान रख थनैला रोकना चाहिये। 
यदि अन्धी चूचीवालो गायें हों तो उन्हें अन्तर्में हुहना चाहिये। उस गायकी 
अन्धी चूचियाँ पहले दुहकर साफ कर देनी चाहिये और तव हाथकों छत रहित करके 
चाछ चूचियाँ दुहनी चाहिये। लकडीके घुरादेसे भरे वर्तेनमे पीव दुहना चाहिये 
जिससे फर्ण और आसपास गन्दगी न हो । बुरादा जछा दिया जाय। सभी 
ग्रायोंकी चूचियाँ दुहनेके वाद पोछ देनी चाहिये । यदि चूची पर कोई खोॉँच दिखायी 
दे तो टिकचर आयडिन छलगाओ। . 7 
चिकित्सा: पूरे थतको सफाओ (सेको)। गरम तेलकी मालिश करो और 
तथ फछालेन या कम्बलका हकड़ा गरम पानीमें सिगा निचोड़ो और थन पर 


जारी, 


ये अन्‍बन++>-मा-०>४क . हथपाधाटलचयरणतजरीपकपनननकती पजजीन निज 


जा गा हा सन 


अध्याय ५४ ] जरायुप्रदाह पृ२८७ 
रक्‍्खो । एक छुकड़ा ठडा हो तो दूसरा गरम दुकड़ा रक्‍्तो । यह एक घटा तऊ 
रोज ३ या ४ वार किया जाय | ओेनोडाइन (वेढना निवारो) लिमीमेन्ट झी मांग 


फायदा करती है। सेंक देनेके वाद ओ न्‍्टीफ्लोजिस्टीन जेंसी वलु छगानेने प्रशट 
जल्दी शान्‍त हो सकता है। यह छगानेके बाद थन पर रुठे लपेठा सौर णमस्टे 
सहारे छीकापट्टी (प्लिग) बॉबी । यह रात भर रम्सो | सबेरे उस्ाठ मरे फिर 
यही करो। थनमे जो भी द्रव जमा हो निकाल दो। ऐसा झरनेमें ढ: होने 
पर भी थन खाली करनेकी कोशिश हो । क्योंकि, उसमे जमा पडाय जठन पढ़ा 
करता है और प्रदाहका कारण बना रहता है। सत्फापाए्रीटीन या शम० प्रीं० 
६९३ का उपयोग करो । वहुयोजी स्ट्र॑ प्यो-मेक्सीनफों सुई छामप्रद है । 


१४७३, जरयुप्दाह : प्रचूतिज्चर (?प्रलकृथतं 76) 
जरायुमे फलाये डिम्बसे बच्चा उत्नन्न दोता है। फणये जामेके पह्ठे भी 
डिम्बकोपसे ज्लवित डिम्बका पोषण जरायुमें फराये जाने तऊ होता ७ । उसीमे 
फलित डिम्बसे भ्रुण बनता है और पछता ऐ। फिर बन बह उस योर से जाता 
है. कि, अलग रह सके तब बच्चेका जन्म दोता एूें। बच्चेड़ों ज़्पय इस 
(जरायुके) आश्रयकी आवश्यकता नहीं रटनी तब वह विजातीय बरएजी तर 
कर दिया जाता द्वे। श्रणके विकासक्रे साथ साथ जराबुका भी परियतेन रोष 
है। जरायुक्री दीवाल काफी मोटी हो जाती ऐ भीर जराबु थपने क्षन्दर बरे हुए 
अरूण को धारण करनेके लिये फेल जाता टै। प्रसपके बाद जरायु धरने स्थाभाविए 
आकारमे हो जाता ऐ । स्वामाविक्र ाछारमे गिर होनेका नाम “प्रतपान्तर सच ! 
(उनभोल्यूसन) हे । 
प्रसवके समय जगयु सकटठमे रहती &ै। गर्भावस्था 
गोलकसे बन्द रहना हे जो जोवाणुओंजा प्रवेश गेजना 
कई गुना बढ़ा हो जाता है। वह एतना बढ़ा हो जाता 
नहीं हो सकती थी उससे एक बच्चा पार हो जाता है। उसलिये पधरपरो पं 
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कोव नहीं होने देनेका पूरा ध्यान रसना चाहिये दिससे 9. डार्मे शो रपाण 
प्रवेश न कर पावे। क्‍योंकि बर्माशाव या जरायुर मुंए तो बंय हे। जाधा ६ 


और अरक्षित रहता ऐ। पुरेनक्रे छूटनेसे उसमें दन भो रात्रा शाप 
कोट वात नहीं झि प्रसपक्के बाद जरायुजा प्रदाह हो । इघडदा था शरफया #&ए 


“हा 5 2777" ाार ४४४४४" 


(कलर. 


१२८८ भारतमें याव [ भाग ७ 
स्वास्थ्ययी अस्वाभाविक दक्षासे प्रसवके पहले भी यह हो सकता है । पर साधारण 
तौर पर जरायुप्रदाह प्रसवके वाद ही होता है । 

इस समय बहुत बातें हो चुकी होगी। मूहगर्भ (कश्साध्य प्रसव) में जरायुके खुले 
मुंहमें वाहरी हवा वहुत देरतक छग गई होगी । अणकी स्थिति ठीक करने, भीतरी 
जाँच या प्रसव करानेके लिये गन्दा या बिना कोथध्न किया हुआ हाथ भीतर डाला 
गया होगा । बछतकी काटकर निकालनेकी जरूरत पडने पर औजार भीतर डाले 
गये होंगे । इनमेंसे किसी कारणसे जरायुमें जीवाणु पहुँच उत्पात कर सकते हैं । 
जब पुरेन सहज रूपसे नहीं निकलती तो हाथ डालकर निकालना होता है। अभी 
भी सलग्न पुरैनके खोंचनेसे जलन और प्रदाह हो सकते हैं। पुरैनका एक अण 
दी जरायुकी दीवालसे संलम रह सकता है या असलम्त रहने पर भी बिना बाहर 
निकले भीतरमें ही रह जां सकता है। तव यह सब्ता है जिससे जरायुमें 
छत लगती है। जरायु प्रदाहके ये कुछ कारण हैं। कभी कभी खामाविक 
प्रसव होनेके ७ से १० दिन वाद जरायु प्रदाह् हो जाता है । 

लक्षण : भगोष्ठ छनेसे गुदगुदो और व्यथा होती है । भगकी कला छाल हो 
जाती है और सूजती है । ताप १०७ से १०८ डिग्नी फा० चढता है । सैंथ नहीं 
होती । दूध का साव नहीं होता या रुक जाता है। आँखें लाल हो जाती हैं । 
ख|सकर जव प्रदाह बढ जाता है तो गाय लेठती नहीं खढ़ा रहना पसन्द करती है । 
भगसे साव होता है जो धीरे धीरे गाढ़ा दु्गेन्ध हो जाता है। उद्या अस्त हो 
सकती है जिससे उसमें द्रव जमा हो जाता है । बेहोशी बारबार आती है और 
भोषण छ्लान्त अवस्थामें रत्यु हो जाती है। आरमभिक अवस्थामें रोग साध्य रहता है 
पर जब सब छक्षण पूरे हो जाते हैं और बिप काफी फेल जाता है तव आराम नहीं 
होता है । 

लिकित्सा : इसका निवारण करना चाहिये। सावधानीसे सब काम किया 
जाय तो निखाये है सी। यदि भीतर हाथ डालनेकी जरूरत पढ़े तो कोथष्न 
रखनेका कडा प्रवन्ध रहें। पुरैन निकलनेमें देर हो या न निकले तो उपाय 
करना चाहिये । हाथ भीतर घुसेढ़नेके पहले नह काट छेना और हाथको छत रहित 


कर लेना चाहिये । सलझ्न पुरेनका अश मुट्ठीसे धीरे धीरे अकयाया जाय जिससे 


कि, जरायुकी दोवालमें खॉँच न रंगे । एक हकडढ़ा भी भीवर रहने नहीं दिया जाय । 
छुछ लोग जरायु धोनेके पक्षमे नहीं हैं। क्योंकि पानीके वाहर निकालनेकी 


अध्याय ५० ] सरल घत्य-चिकिसा-विधि 4२८९ 
कटिताई है। यह पानी जब तक आच्‌पित नहीं होता जराबुमे रहना है मौर 
ऋषष्न होनेके ऋरण उत्ताप करता है । 

यदि हाथका व्यवहार हो तो इसके बाद कोथप्न उपाय छरना चाहिये और 
डो दिन तक एम० बो० ६९३ की १० टिक्ियाँ रोज ठेनी चीहये। पर फिर भी 
यदि छूते छग जाय त्तों कोयब्न घोछसे जरायु वोना चाहिये और उस चावका यान 
रखना चाहिये कि हस नलीके द्वारा सारा पानी निकराऊ लिया जाय । उपर कामके लिये 
३ ४ २००० पोठाशियम परमगनेट पानीमे उतार कर ध्यवद्दारम छाया जाय । 
सब पानी निक्राहकर वोरिक एसिट और आबठोफोर्म की पेसरी (जरायुझी टोपी) 
जरायुक्री ढोनो सॉगोपर चटा दी जाय । थ्रोने बहानेकी यह क्रिया दिनमें दो बार 
था जत्र हो तो कहे बार की जावय। चिझित्सा छक्षणोंके अहुमार झी-जाय । 
यदि जरूरत हो नो: प्रेन स्ट्रिकनीन की अतस्वकू सूडे ढेकर दृदयझों बढ़ 
पहुँचाया जाय । मुँहसे ठवा सिल्वनेसे अधिझ छाभ नहीं होता है। पर रेंटीफ़ा 
ते या मेग० सल्फ० मुँहमे देकर पासाना झराते रहना चाहिये। एम० थी० 
६९३ पूरे एक कोर्स तक सिछाना जारी रसना चादिये। बहयोजी म्ट्रप्टोडो्सी 
औक्मीनकी सूद्र दी जाय । 


८ 


अध्यत्य ५५ 


सरल शल्य-चिकित्सा-विधि 


5 


मायके रोगोकी चिझह्रित्सा करनेपर  डिसीको सावास्ण चीरगाए़ इसने 
आवध्यक्ता भो माद्मम हो सकती हैं जिससे कि यह उसे व्यगम परुचा से । 
बड़े चीरफाइके लिये इस छात्रर्>े जानकी आपत्यकता होती 7। हफ 
हालतमें किसी चढुर पगुविक्िसक--भेठेरिनरी सरजन-न्छे इलावा 


जहाँ पद्चु असताल हों वहाँ पथुको ही भेज ठेना चाहिये । 


१२९० भारतमें माय [ भाग ७ 

फोढ़े, फुन्सी, कटना, चोट, दुर्घटना अफरा या अंत्रशृद्धि हो सकती है । 
इनकी चिकित्सा जरासे अभ्याससे कोई हानि किये बिना की जा सकती है। इससे 
पशुकी बहुत त्राण मि्त सकता है और कभी कभी प्राण भी वच सकता है। 


१४७४. चीरफाड़के सामान 


ऐसी हाल्तमें सरूू प्रकाकी चीरफाड उचित अकोथ उपायके साथ करनी 
चाहिये। ऐसी सरलरू शल्य-चिक्रित्साके लिये नीचे छिखे यत्र और सामानकी 
जरूरत है : --- 


नी ह 2. 


क्‍ 


0 


ल््च्च्स््स्््््््डसे्स््सय्यपट:2) 
ह 88] 

ज्््ल्््ड््््लल्ल्ड््ल्ञ्््ल््ल्ड््च्च्च्धधिति 
82] 


चित्र १८९. चीड फाड़ के औजार। 
4. वक सूई ; 89. चिमटी ; 0०, छुरो ; 7. डिरेक्टर ; ४ शलाका 


अध्याय ५५ ] पकना ५१ 

तेज नोकवाली छुरी, चिमटी, डिरेक्टर, शलाऊा और केची, वमनी-चिमटी, 
सीधी और वक्र सुइयाँ, रेशमके डोरे, खर केयरेटर, पट्टियाँ और दूस केंन। 

छुरीका हत्था धातुका हो तो अच्छा। यह सरलतासे साफ हो जाता है । 
चिमटीके भीतर किसी वस्तुकों अच्छी तरह पकडनेके लिये उभडी लकीरें होती दे । 
शल्ताका (ओेव) चाँदी या जरमन सिलभरका तार होता दे जिसका छोर गोल दना 
रहता हैं। घावकी दिशा और गहराईका पता इससे लगाया जाता दे । शालाफाफे 
एक छोर पर एक खात होता है। इसके सहारेसे छुरीको नोक पहलेसे स्थिर की 
हुईं जगह पर पहुँचायी जाती है। चीरफाढ़की केंची साथारण #चीकी तरट 
ही होती है। यह पूरी तरह साफ की जा सकती है । 

धमनी-चिसटी, धमनी पकडनेके बाद कसी जा सकती है। धमननी रींची 
जा सकती है, ऐंठीजा सकती हैं और लहू बहना रोकनेके लिये पकड़ रक्‍्सी जा 
सकती है अथवा चिमटीसे पकड़ उसपर वन्धन दिया जा सकता ऐे । 

चीड फाड़की सईकी नोक तिकोनी होती हैं। टॉकेकी विभिन स्थितिक्रे 
अनुकूल यह सरकू, बकू या अद्धवक्‌ हो सकती है । बुनाईवाछा सावारण रेशम 
व्यवहार किया जा सकता हैं । 

भिन्न सिन्न आकारके रबर केंथ्रेटर जराबु या अन्य विवरोमे पानी बहानेके 
लिये रखना चाहिये। ये ऐसे हों कि दृश-केन से जुड सके । 


१७७५,  पकना : कोथ (5९95५) 

किसी क्षतरमेँ या उसके आसपास कोई रोग पंदा करने वाले जीवाणु न रह ! 

नहीं तो क्षत कटने और चीरफाडमे बहुतते सकट आ सकते ६ जिनका पता नरी। 
इससे घाव भरनेमें देर हो सकती है जिसका परिणास भयकर हो सम्नाएं 

सत्यु भी हो सकती है। किसी समय सभी चीढ़फाइमें एसा जोरिस घा। पर 

एक ऐसी विधि मिल गयी है जिससे दुष्ट जीवाणआओको क्षत, घाव और चीरफादों 7र 

रक्‍्खा जाता है । कुछ ऐसे पदार्थ है जो पूयकारी जीवाणओको मार देते है । ऐसे 

पदार्थोके उपयोगते सर्डाद या रक्तदुष्टि (8९00575) नहीं द्वोताहे। बह 

चाहिये कि, ये पदार्थ खब ही एक सीमासे अधिक उत्तापक दा कोट 

हानिकर न हों। ऐसे पदार्थ कोथप्न (8750[9९९५) करे छाते ६ जारपो- 


हु 


*७<००>मबल 
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१२५२ भारतमें गाय [ भाग ७ 
लिंक एसिड, मरक्‍्यूरिक छोराइड, पोटाश परमेंगनेट, अजवाइनका सत्त, वोरिक एसिड 
इन सबके घोलॉमें कोथम्न गुण हैं। उसी तरह टिकचर आयडिनमें भी हैं । 

गरमी (ताप) शक्तिशाली कोथन्न है और उसी तरह धूप भी । उदबाछा हुआ 
साधारण पानी इतना ठड्ा करो कि उससे छालछा न पडे। वह भी अच्छा कोथन्न 
होता है। नीोमकी पत्तियाँ सहित उवाला पानी, सहने लायक गरन, व्यवहारमें 
लनेसे यही काम होता हे। घाव जिस तरह कोथन्न घोलसे धोया जाता है 
उसी तरह चीर पफ्लाड करनेवालेके हाथ, पट्टियाँ और त्वचा भी कोथन्न बना ली 
जाती हैँ । 

घाव धोने और पट्टी वाँधनेके “गॉज” (पट्टीके कामका जाछीदार कपड़ा), वोरिक 
शुसिडके सप्तक्त घोल (पानी) में वा ५ भाग पानी और १ भाग बोरिक एसिडके 
घोलम तरकर काममें छाया जा सकता है। हाथ, औजार, पट्टी और लवचाको 
ध्नेथन्न करनेके लिये यदि टिंकचर आयडिन मिल सके तो उसकी कुछ बूंढे डालनेसे 
क्राम चल जाता है। पानीमें आयडिनका जरासा रंग चढ जाय या कुछ गन्ध आा 
जाय इतना ही काफी है। आयडिनसे घावमें जलन होती है । बहुत जादे जगह 
थोनेके लिये १० भाग पानीमें १ साथ वोरिक एसिडसे काम लिया जा सकता है । 
जीजारको जीवाणुछुद्ध करनेके लिये खौलता हुआ नीमका पानीं तथा हाथ तथा त्वचा 
श्रोनेके लिये नीमका गरम पानी उपयोगी होता है । 

चीरफाड करनेमे वाल मूँड देना चाहिये और उसके वाद त्वचाको जीवाणु छ॒द्ध 
करनेके लिये उसपर हल्की टिकचर आयडिन पोतनी चाहिये । साधुन पानीसे भिया- 
कर मूँब्नेसे यह अच्छा है । 

पट्टी आदिकी जीवाणु झुद्धि करना बहुत जरूरी है। इसके लियें एक जीवाणु- 
शोधक (स्टेरिलाइजर) वनाया जा सकता है । 


१४७६, जीवाणुशुद्धि और जीवाणुशोधक 
(89०्सा।डश्धठ्म मत 56साइछ) 
चपरे तलेके ढक्कनदार वहुगुने (कढाई) से यह काम हो सकता है । वबहुशुना 
पीतल या अलमोतनियमका हो । इसमें तारकी जाछीकी एक टाँड (होल्फ) छगानी 
डोती है । 


अध्याय ५५ ] जीवाणुग्र॒ुद्धि और जीवाणुगोधऊ १२९३ 

बहुगुनेके व्याससे दो इंच लबे तारके तीन टुकड़े छो। दोनो छोरपर एक एड 
इच समकोण मोढो । इन तारॉकों एक इसरे पर चढ़ा, फैसा और फछाकर गफओं 
भौर किसी वारसे बाँध दो । इसे वहुगुने के भीतर रक्लो । तारकी जाली दसी पर 
रक्‍खी जाती है । तारकी जाली मोल काट लो जाती है अबवा किसी गोल पत्तरने 
छलनीकी तरह छेद्‌ दिया जावा है । इस छछनीकी उस तारकी निपाई पर रखते हैं * 
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(३ चच 
चित्र १९५०, जीवाणुरोवऊ । 
क. छलनी शेल्फ ; ख तिपाई, ग. बहुगुना . घ, जीवणु-शोघर। 


यदि वार और तार की जाली न मिले तो किसी पुरानी अच्मोनियमकी दर -ल 
पट्टियाँ काट छो । गोल पत्तर भी इसीसे बना छो और उसमें रॉटीमे दरेद नर छे । 
बहुगुना (पेन या कहाई) निपाई- छठनी और ढयून बस न्‍्दींमे जीवाउनोधर 
बन जाता है । 


१२९४ भारतमें गाय [ साय ७ 
छलनी पर पट्टी, रू, गॉज, लिन्टका कपढ़ा और पट्टीके अन्य सामान खखो । 
ढक्कनसे ढाँक दो और बहुगुने को चुल्हे पर चढ़ा तेज आँचसे पानी खौंठाओ । 

समय समय पर पानी डालो कि भाफसे सब पानी उड़ न जाय और बर्तनमें कुछ 
पानी सदा बना रहे। आधघ घटे तक खूब खौलाने और भफानेसे जीवाणुझुद्धि पूरी 
हो जाती है । 


१४७७... पशुकों चश करना 
(वाँधना) 
बेलकोी वश करनेके लिये एक हाथके अँगूठे और त्जनीसे उसका नथना पकडो 


और दूसरे हायसे सींगकी नोक। जाँच या हल्के चीरफाडके लिये इतनेसे काम 
शव जाता है । 





चित्र १५१. सॉढको नकेल-यत्रसे वश करना । 
क, साँढका नकेल-यन् ; ख. सिरसे वेंधा नकेल-यंत्र । 


चित्रके अनुसार “साँढ़की नकेल” (#प! 00]0०४) से काम लिया जा 
सकता है। और उस नकेल या होल्डरके छोरपरकी कड़ीमें रस्सी छगा सींगोंसे वाँध 
दिया जा सकता है । (चित्र १९५१)। | 

गुल्फ या घुट्टीमें री बाँध परीक्षा या छोटेमोंटे चीरफाइके लिये अगला पेर 
जकडा जा सकता है। 


ब्थ 


अध्याय ५५ ] पञ्ञुकी वश करना 
गरदनमें रस्सी ठाल उसे पिछली घुट्टी या टसने पर छे जा सकते हैं । 
छोर एक साथ खींचनेसे पैर उठ जाता है तव उसे दूसरे हाथसे ढेस सकते है 
दुदते समय जैसे छाना जाता है दोनों पिछले पेर छाने जा सकते हैं । 


| ५८22 
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चित्र १,९  रस्सीके फदे । 





। । 
पट पम्म 
२३७॥ ! च्ट हट 
७ २00७४. नजर व 
स्ड्ड जटिल 
्व््फनसतत 6 >> ्ः 
चित्र १९३. रस्सी वाँवना । 
बाधनेके बाद एक्ही आदमीके खीं चने और दवारसे गाय 
चुपचाप वठ जाती है । 





बन ने मन बने 


१२९६ भारतमें गाय [ भाग ७ 

पटकना : नाल उठॉकनेके समय जिस तरह दो आदमी एक रस्सीके 
सहारे पशुको पठकते हैं उस तरह भी किया जा सकता हैं। ऐसे आदमी हैं जो 
कुछ सेकेन्डमें बडे पशुको भी पटक देते हैं। चतुराई इसमें है कि, भारी पश्ु पटक 
दिया जाय और उसे चोट भी न लगे । असावधानीसे पटकनेसे उसके पेटकी कोई 
हड्डी टूट सकती है। ऐसी दु्घटनायें कभी कभी हो जाती हैं। इसलिये इससे , 
बचनेकी सावधान रहा जाय । 

१, चालीस पचास फृठ लम्बी रस्सी लो। उसका एक छोर सींगोकी जडमें 
बाँधो । फिर कई फनन्‍्दे, एक यरदनसे नीचे, दूसरा धडके अगले भागमें और नीसराः 





९ 6 
चित्र १९४. थन घायले किये विना रस्सा लगाना । 


पिछले भागमें डालो. (चित्र १९२)। फन्‍्डे कसो और तब फन्देके अगले 
छोर पर जोरसेखींचों। पश्ञु धीरे धीरे के जा छगेया (चित्र १९३)। 
जब पशु धरती पर आ जाय तो उसके चारो पर एक साथ वाँधो । रस्सी सरक 
सकती है। इससे शिदन या उुग्धग्रन्धिमें चोट झा सकती है । इस विधिम यह 
जोखिम है । 

२, चालीस पचास फूट लम्वी रसी लो। इसे वीचों वीच करके कन्धे पर 
रखो । मालरके सामने दोनों भागोंको एक दूसरे पर चढ़ाकर अगली टाँगोके 


भ्ध्याय ५५ ] एकागी-बन्यता १२९७ 
वीचसे पार करो। फिर दोनो चगल और पोठ पर छे जाकर फिरसे एक दूसरे पर 
चढा जाँघोंके बीचसे पार करो । रस्सा सोचनेसे पश्ञु बहुत धीरे धीरे आगमसे 
गिरता है (चित्र १९४); 


१४७८, संज्ञाशूत्यवा (37225९८७०) 

झत्यता एकागी या सावंबत्रिक हो सकती है। सार्वत्रिक अत्यताके लिये बेलस्े 
छोरोफॉर्म सुंघाना सवसे अच्छा हैं। पर जिस रोगमें छोरोफॉर्म सुधाकर चीर 
फाड करना हो उसे भेटरिनरी सरजनके लिये छोड़ देना चाहिये । हमारा सरोकार 
ऐसी व्यावियोसे है जिसमें एकागी अत्यवाकी जरूरत होती दै। भग, जराबु 
या गुदा का निकलना, आँत उतरना था प्रसवर्मे वच्चेफा अठम्ना इन सममें गहरी 
ग्न्यताकी आवच्यकता होती हैं। यह सुपुन्नाके निचले छोर पर बरामिका 
(९0४ 598८८) में अज््यक दवा की सह देनेसे हो सकता है। इसे एपिय्य रू 
एनेस्थेगिया (८96 घा] ३77225(7€७४) या वराशिकाको भत््यता कहते हैँ । 


१४७६. एकांगी-शून्यता (7,0०क7 878250९59) 


2, 


एकागी शत््यता ठहकके द्वारा लायी जा सकती है। बरी थलामें चरो 
हुई बर्फ और नमक भर उस भाग पर रसनेसे यह हो सकती ह। इससे अच्छी 
और गहरी झन्यता उस स्थानपर एथिल ऊकोराइड की फुहारेसे हो सम्ती ० । 
एथिल क्लोराइड फुहारेके चोच लगी नीम बिऊती है। इसऊा प्रभाव देर तझऊ 
नहीं ठहर्ता। जहां कुछ मिनटमे काम पूरा करना दे वहाँ इसझा व्ययहार 
होता है । आयगके सयोगसे एथिक ऊ्ोराइडम विस्फोट हो सकता है । 

कोकेन एकागी झशत्यकोमे सबसे भरोसे की है। कोकेन हाटदोड्ोराएएज 
१ सेकड़ा घोल बहुधा काममे अधिक छाया जाता है। इननी छादिमे चशा 
परिणाम निकल आता द्वे। पर ४ संकड़ा घोल साधारण तौर पर अभिन्न भरोगेजे 
लिये कामसें छाया जाता हे । 


कोफेन हाइड्रोओोर १३ प्रेन 
मरकरी एरलरोराइड *्न ०३ प्रेत 
पानी बन मु रेट प्राम 


<दे 


१२९८ भारतमें याय [ भाग ७ 

,सूक्ष्मतम मात्रामं मरकरी परक्तोराइड मिलानेसे घोल टिकाऊ होता है। 
जब तव इसकी अन्वस्व॒क सई दी जाती है। इसका असर तन्तुओं और त्वचा 
दोनों पर होता हैं। चीरेकी रेखाके वरावर वरावर प्रायः १३ इंच पर सई 
देना प्रचलित विधि है। एक भाग कारवोलिक एसिड और ४ भाग कपूरका 
मिश्रण ल्चापर मलनेसे सृईका चुमना मारछूम नहीं होता। बेलको ३ प्रेनसे 
जादे कोकेन एक वारमें नहीं दी जाय। साधारण तौर पर १३ पेन काफी 
होना चाहिये। अधिक मात्रा कोकेन विष है।' साथ ही साथ एंड्रेनेलीनकी 
सूई छगानेसे कोकेनका विपपना या विषाक्तता घट जाती है और उसकी किया जल्दी 
होने लगती है । 

- छोरल हाइड्र ८: तन्द्रा छानेके लिये मुँहसे छोर ह्वाइड्रेट ढेना बहुत 
उपयोगी है । यह णुदासे भी दिया जा सकता है। 

कोरल हाइड्रेंट उत्तापक है इसलिये माँड़में मिला करके पिलाना या गुदासे 
देना चाहिये। झुंहसे पिलानेके वाद कुछ ठोस चारा खिलानेसे इसका असर 
जादा होता है। गाढे माँडम १ से २ आउन्स छोरल हाइडेट मिलाकर उसे 
८ से १६ आउन्स बनाओ। घोल पिलाना चाहिये या एक उद्र-नली 
(स्टोमक व्यूव) द्वारा पेटमें पहुँचा देना चाहिये। 

इतनी मात्रासे पञ्ु आसानीसे वशमें आ जाता है । अवयवोंके निकल आने या 
उतरी आँत फिर चढानेके लिये एकागी शून्यक (008! ४77४८5:7८४८) के साथ 
छोरल हाइड्रेट देना चाहिये । 


१७८०,  घराशिकाकी शून्यता (॥/ए/तंघ्राशं ४72९७:7८९»०) 

शून्यताकी यह विधि ढोर पर व्यापक रुपसे की जाती है । । इसमें स॒पुम्नाकांडके 
छोर पर वराशिका या झुघुम्नाकी वहिईं तिके अशपर एकांयी शून्यताके घोलकी सूई दी 
जादी है। पिछले भाय और उद्र-देशको सुन्न करनेके लिये यह शुन्यक विधि 
विशेषकर उपयोगी है । निकली हुई ग्रुदा, भय या जरायुकों बेठानेके लिये इसे 
काममें छा सकते हैं । ख्तियोंकी प्रजनन-इन्द्रियकी पूरी जाँच, जरायु धोने और कष्ट- 
साध्य प्रसवमें अटके बच्चेकी ठीक करनेके छिये यह उपयोगी है। पुरुषमें इसके 
असरसे सुतान या लिंगपिधानसे शिज्व बाहर निकछता है। तब शिइनकी परीक्षा 
और जरूरत हो तो चीरफाड़ की जा सकती है । 


अध्याय ५५ ] बराशिकाओं गन्यता १२९९ 

सह था इनजेंकशन ठेनेकी जगह पूछम पहले और दूसरे अनुत्रिक छमत्काओँजे 
चीच है। इसका स्थान स्थिर करनेके लिये पूछ पकड़ पीठकी हृट्टीकी सीवमे रखनी 
चाहिये। उसे ऊपर नीचे करनेसे त्रिक और अलुत्रिक अध्वियॉंके सगमका पता चल 
जाता है। क्योंकि इसी स्थान पर गति रुक जाती है । वह स्थान पहली अनुन्िक 
कटकके ठीक पीछे है । (देखो चित्र १५०-१९६)। पहले और दूसरे अनुन्रिक् 
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चित्र १९५, वराशिकाकी गत्वता (९७6प्रा्व ध्वाव८४0-9) | 


तीर-चिठित स्थान पर सूई दी जाती ८ । 
कटकके बीच गहरापन छे। गहराईफ्रे बीचक्री जगह चुननी चाह्मि। सह 
कशोसके समकोणमें सीधी जाय। जरा भी चल विचल दनेसे 
होगी । सई देनेके लिये २० सी० सी० सौरिज (सई ठेनेकी पिचतारी) चाहिये । 
उडी या छेटी किसी स्थिति सूई दी जा सकती हे । सा रोनेटी टाइम 
4० से २० सी० सी० १ प्रतिशत जीवाणुठ॒ुद्ध नोभोकेन-पोल, देहती सोच प्रन 


१३०० भारतमें गाय [ भाग ७ 
६०० या १,००० रत्तलके छिये, सूईंसे दिया जाता है। प्रसवके लिये लेटी 
स्थितिमं ६३० से ५० सी० सी० वही घोल दिया जाय । 

सुई देनेके पहले जगह मूंढ़कर छुनरहित कर दी जाय । २३ से ३ इच लबी: 
सूई कशेरुकाओके वीचके गढ़हेमें घुसायी जाय कि, वह सुपुम्ना प्रणाली तक पहुँचे 


च् 


जो कि, $ इचसे १३ ध्च नीचे रहती है । सूईकी नोक सुप॒म्ना प्रणालीके भीतर. 
ह॒ (१) (४) (३) 
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चित्र १९६, वराशिकाकी शत्यताकी सूई ठेनेका स्थान । 


१. त्रिकास्थि-कशेरुका ;_ २. पहली अलुत्रिक कणेरुका , 
३. दूसरी अनुन्रिक कशेरुका ; ४« सुबुम्ना-प्रणाली । 


है' यह जाननेके लिये थोडासा द्रव छोड़ो । यदि वह द्रव जरासा द्वानेसे निकले तो 
समम्को कि, सूह ठीक जगह पर है। पर यदि जोर छयगाना पड़ा तो समम्को कि, वह: 
सुषुम्ना प्रणालीमें नहीं चुभी है । सूई खींच लो और जगह या दिशा बद्छो । 
दवा धीरे धीरे और ठहर ठहर कर सईंसे छोडो । मूहगर्भ या कश्साध्य प्रसवके 
सभी कठिन रोगियोंकी चिकित्सामें मुँहसे छोरल हाइड्रेंट और झत््यक द्वाकी सूई 
सुषुम्ना-प्रणालीमें ढेना देनिक कार्यक्रमकी तरह अपनाओ ।' 
१४८१, टाँका : सूचीकर्म (5प07८) 

; घावके इलाजमें टाँका या सीयन जहरी क्रिया है। घाव जल्दी भरनेके लिये 
उसकी सतह एक कर देनी चाहिये । घाव सीनेके लिये अल्ल चिकित्साकी सईयाँ 
सौप्ट पेराफिनस रखनी चाहिये। वह सरल या बक्र हो सकती हैं । सीनेकी 
साधारण सूई और अल विकित्साकी सूईका भेद उसकी नोकमें है। अख्न चिकित्सा- 


अध्याय ५५ ] टोका सूचीकर्म १३०१ 
क्री सूड़ेकी नोक तिकोनी होती है वह लचाको आग्पार झाट उती दे । साधारण 
सूद जब त्वचा और पेशियेंसे पार की जाती दे तब अपने साथ तागा नहीं 
ले जा सकती। क्योंकि, त्वचा और पेणियाँ उसमे वावक होनी हैं। 
सर्जिकक या अब्लचिकित्साकी सईसे कोई जगह छिदतो नहीं, कट जाती है । 
यदि अद्नचिकित्सा की सुई न मिले और जन्दी हो तो सिलाईकी साथारण सईद चिपटी 
करके तेत कर छी जाय । इससे सीचबी सूईंका ताक्रालिक काम चल जायगा। 
उकिंके लिये रेशमके दोरे सतसे अच्छ है। प्राय सभी झामोफे ठिये ०, १, ३, 
और ६ नम्बरके डोरे उपयुक्त है । 
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चित्र १९७ अमवद्ध ठांऋ ) चित्र १७८ तनाय टॉँफ़ि । 


रेणमके बांगे सजबून और अनुत्तापक हैं । उबालफर जीवबागुण॒ुद जिये जा 
सकते हैं। रेशम आच पक है। इसलिये उसके साथ त्वचा परने कोपकासी द्रव 
टॉफेम जा सकते है। उसमे यह एक दोप है । भीतरी उज्सि बह अनन्तकार 
तक रह सकता डै। जीवाशुझुद्ध ने था पेशफिन टॉडे लगानेऊे दाद उसपर मदर 
डेनेसे ऊपरी टॉकेके वागेज़ी आचुपण-णक्ति घट सकती ऊ । 

त्वगीय राँका * उसमे अविरफ तनाव नहीं होता । उसमे घायों ग्नारेसे 
$ इच पर टॉके भरे जा सकते दे । 

भथसंचद्ध टाँका * टठजेकी सबसे प्रचच्चि छठी शायद सीयन जी है । 


हे 


इपसे हरेक टाँक्ना धल्ग अछग होता छुै। दोने। “जारे निछा मरटसनझी स्य 





चिसटीसे कसरर पकड रखे जाते है और इनमे सूठ पार वो जानी ६ । पाया 


'काठफर उसमे चजरगगाँठ (८८ )घघ0) ल्या टी जानी है । (देरगे चित्र १९७) । 


१३०३ ॥॒ साखमें गाय [ भाग ७ 
तनाव-टाँका : जव दोनों किनारों पर काफी तनाव होता है जिससे टांका 
कट जानेका डर रहता हैं तव यह मरा जाता हैं । इसमें दुहरे ठाँके भरे जाते है । 
एक जोडी टाँके पतले रेशमसे मांसमें गहरे पार किये जाते हँ। यह तनाव मिटा 
देते हैँ। तब पासपासमें असंवद्ध ठॉँके भरे आते है । (ठेखो चित्र १९८) | 
नली-टाँका : कभी कभी दोनो किनारों पर रवरकी नली रक्‍्खी जाती है । 
इसपर से फनन्‍्दे डालकर दुहरे सूत पार किये जाते हैं। इस उपायसे दवाव पूरे सतह 
पर फेल जाता है और सूत वहुत जल्दी त्वचाको काट नहीं सकता । नलीकी जगह. 
छडके गोल और साफ दुकडेंसे काम लिया जा सकता हैं। (देखो चित्र १९९)। 
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चित्र १९९, नली टाँके । 


यदि पके बिना घाव पुर सकता है तो टठाँके उपयुक्त होते हैं। यदि गहरे 
चावमें बत्ती मरनेकी जरूरत होती है तो ठाँका उपयोगी है। नहीं तो ठाँके का 
कोई उपयोग नहीं है। पेट चिरने जैसा कोई बड़ा चीरफाढ़ होने पर ठाँका जरूर 
भरा जाता है । ; 

यदि घाव भरनेमें पीव होनेकी समभावना हो तो टेंकाई करके दोनों किनारे 
जोढ़नेसे कोई लछास नहीं। यह घाव पूरनेकी क्रियामें मदद नहीं ढे सकती । 
यदि धागे पर तनाव जांदे हो तो यह लाभके बदले हानि अधिक करता है । 

कोथीय घावमें टॉँके भरना भयंकर है। क्योंकि, इससे कोथीय लाव वह नहीं 
पाता। धूप और हृवाके सशोधन कार्येमें रुकावट हो जाती है। अवायुजीवी 
जीवाशुके विकासमें सहायता मिलती है। ऐसी हालतमें टॉँके भरनेसे उपत्रव बढ़ 
जाते हैं । * 





अध्याय ५६ 
चीरफाडकी जरूरतवाले रोग 


१४८२, चमे-रोंग 
काँटे : यह सुख्यरूपसे सिरपर निकलते हैं। पीठ, बगल, पेट और पैरॉपर 
भी निकल सकते हैं। यह रुखड़े या चिकने भी हो सऊते हैं। कमी थे भदरर 
फिर निकलते हैं और कभी रथायी तपसे रहते हैं। इनकी चिह्नित्ता लचा 
सहित इन्हें छील देना है । ग्रह काम एकागी शन्यताएं उपचारके साथ क्या 
जाता है। यदि लचा छोड़ केवल काँठा ही काटा जाय वो फिर नया निएल 
आता है । 


मस्से : यह दुखदायी नहीं होते पर एक ही जगद गुच्णावा गुच्छा यह 
निकल आर्थे या ऐसी जगह पर हों जहां चोट सहज ही छग सकती है तो सनमें 
प्रदाह हो जाता है। तब इनमेंसे लद या पीय भी बह सकतो ४ं। यदि ये 
जाँघोंमे निकर्ले तो त्रण या घाव हो जा सऊते हैं और पीठ दे सद्ञते है। 
यह अवु दोंकी । इनको निकाह देना ही इनका स्लाज है। यदि 


यह लटकते हो तो रेशमके बाघ क्रमणः कसनेसे नियल जाते है । छरी फी सहायतासे 
चमढ़े पर से छील कर भी हन्हें अकूयग क्रिया जा सक्ता है। इक्केणर यत्र 
(८ला४5८पा) से कस कर दबाने से ये चर होवर या कद कर निर> जाते हूं । 


१४८४, अस्वथिन्‍मंग (:४८ाााटो 
हृद्दीका ध्टना (अल्थिमग) कई प्रकार॒फा हो सकता है। यदि लता ने कटी 
हो तो यह साधारण अस्थिमंग (सिम्पछ फूंक्‍चर) कटा जाता है। चदि 
चगढ़ा भी कट गया हो तो उसे मिश्र अस्थिमंय (हम्गाउन्ट फंज्चर) 
कहते हैं। भिश्न भगमें अस्यि और मास दोनों बाहरी जीपाशुर्भोफ़ि लिएे शुछ 


( १३०३ ) 


१३०४ भारतमे याय [ भाग ७ 
जाते हैं। इसलिये इनका उपाय करना अधिक कठिन होता है। हड्ढी एक 
ही जगह हट सकती है या टुकड़ा टुकड़ा । ऐसी हालतमें वह खंड या 
विचरणित (कमीन्यूंटेड) कहा जाता है। टूटी हृद्दीके छोर अपनी जगह 
पर रह सकते हैं या एक दूसरे पर चढ़ सकते हैं। इस अवस्थाको आरोही भंग 
(राइडि फक्‍चर) कहते हैं। टुकड़े स्थानान्तरित हो जायें या झुड जो 
तो उपद्ब होते हैं ॥ 

अस्थि भंगका जुड़ना : प्रकृति सदा भगोंको जोडनेका काम करती 
है। इसके लिये नये सयोजर तंन्तु निकलते और धीरे धीरे दुढ़ होकर अस्थि 
चन जाते हैं । 

चालन : ध्यान रहे कि, परीक्षा या पशुको हटानेके समय और खराबी 
न होने पावे। हटानेके पहले सलछी भांति रुईंकी गद्दी देकर खपची बाँघों । 

टलना : साधारण तौर पर टूटी इड्डियाँ टल जाती हैं । हट्टी बेठनेके लिये 
वह अग खपची बाँध अटल कर दिया जाय। पशुको गिरा छेता चाहियें। 
उछले कदे बिना वह गिरा दिया जाय इसके लिये उसपर मादक दवाका प्रयोग 
हो । इसके बाद फलाकर, खींचकर था सहला कर हड्डी वंठा दी जाय। यह हो 
जाने पर खपची लूगाकर अटल पट्टो वाँधी जाय। गोदन्ती भस्म (प्लास्टर ऑफ 
पेरिस) की मद्द्से पट्टी वेठा दी जाय। रुई की गही देकर पट्टी वाँधना जरूरी 
है जिससे कि कोमल तन्ठुओं पर कोई क्षत न हों । वाँवनेके पहले पट्टी पानीमें 
डुवाकर उसे निचोड हवा निकारू दी जाती है। फिर उस. पट्टीपर प्छास्टर ऑफ 
पेरिस पोत कर बाँधते हैं। यह छुछ मिनटॉर्म जम जाता है। इसके साथ 
खपचियोंकी जरूरत नहीं। यह ध्यान रहे कि, कड़ी पट्टी सरके नहीं। यदि 
घुटनेके ऊपर पट्टी करनी हे तो उसे किसी अटकावके सहारे वाँधना चाहिये, जो 
पट्टीको नीचे सरकनेसे रोके । 

मिश्र अखिमंग ः अधिक खराबी होने पर पेर काटना होता है । यद्यपि 
बढ़े पश्ुुकी चिकित्सा कठिन काम हे पर यदि तन्तु अधिक कुचले विना अछय हो 
गये हैं तो ठीक हो जानेकी संभावना रहती है । घावकी सभाल और हड्डी बैठाना 
नियमपूर्वंक करो । हड्डीके छोटे ढीले ठुकडोको हटाओ और उसडे अशौको काट 
दो। तव अटल पट्टी वाँधो ' क्षतके सामने एल खिड़की छोड दो कि, वह देखा 
जा सके और उसकी दवादारू हो सके । 


फ् 


5 


अध्याय ५६ ] सन्वि-सकट पबृ३्ण्५ 
यदि घाव पूरी तरह छतरहित रक्‍खा गया तो बिना ऊिसो उपत्व्े नष्ट तन्‍्तु 
गलकर निकल जायेंगे और क्षत अकुरित होकर आराम हो जायगा । 


१४८७, सन्धि-संकट 
मोच (5फाशाग्र5) 

किसी सन्विक्रो गति जब सीमासे अविक हो जाती दे तब मोच होनी 
है। सन्विगत तन्तु कुचछे जाते है या फट जाते है। फिसलमे, गिरने, 
पंर ओछा पडने था अति अविक श्रम या तनावसे मोच हो सक्रती है । बन्धनिर्या 
था स्नायु (लिगेमेन्ट) घायल हो सऊते हैं। वह अपनी सन्धियोसे टुट सकने लें । 
और उससे भी अधिक कठिन क्षत होने पर सन्धिपरकी कराये बहुत सिच वर फट 
मकती हैं 

रक्तवाहिनियों से रक्त निकल भाता और प्रदाहक ल्ाबूमे तुग्त सृजन दो जाती 

, है। हल्की चोद हो तो मोच पूरी तरह आराम हो जाती है। पर बहुन म्डी 
चोटमे सदाके लिये लँगढ़ापन रह जाता छे । 

उम्र प्रगह के लिये अफोथीय चिकित्सा होनी चाहिये। आइत सथिको सम्पूर्ण 
विश्राम ढेना चाहियें। उसे चलाना नहीं चाहिये। शीतल कपाय पदार्म छगानेदे 
बाद फिर गरम पानीसे मेंकना और मालिरा करना चाहिये । 

जब मोच आराम हो जाय तो जबतक दुचलता वनी रहे नियमित कप्रत ऊरानी 
चाहिये जिससे कि, सबियाँ जकइ न जाये । 


अखिद्न श : ही टलना (090ल्‍80707) 

जब दो हट्टियोंके जोटड अपनी जगह छोट हट जाते € वय री छ्ना या 
उतरना कहा जाता है। हठी उतरनेका छारण चोट भी हो सदनी दे । पक्षाघान 
जैसे किसी रोगके फारण भी ह॒टी उनर सजती छ, या जन्मसेद्दी उतरी हुई दो सज्वी 
झै। पिछली दो हालतोंमें कुछ नहीं क्या जा सऊता | 

हत टलनेके कारण वह जगह कुछ बिकृत हो जानी हे । जप दिन प्रद 7 
सूजन होती हे तो अस्थि भ्रद्य मालम नहीं होता । पर छेटे था 7 
है। अपस्विमम और भ्रण साथ साथ हो सऊते है। दे 
सादवानीसे करमेकी जसरत है । 


१३०६ भारतमें गाय [ भाग ७ 
चिकित्सा : टली हड्डी अपने स्वाभाविक जगह पर वेठा दी जाय । दूसरा , 
काम उसे फिर ठटलने नहीं देना है। यह काम छीका पट्टीसे किया जा 
सकता है अथवा अस्थिभंगकी तरह अटल पट्टी वाँध कर भी यह किया जा 
सकता है । 
पटूटी खुलनेके वाद उस जोड़से हल्की कसरत करायी जाय कि, वह स्वाभाविक 
रुपसे काम कर सके । 


१४८०, क्षत : घाव (फाठप्णव) 
देहके किसी भागमें भीतर या बाहर कठने, फटने या दवनेसे उसके सिलूसिलेके 
टूट जानेका नाम क्षत था घाव है । घाव हल्का हो सकता है जिसके लिये विशेष 
चिताकी आवश्यकता जहीं। तेज या भोथें हथियारकी चोटसे कठिन घाव भी हो 
सकता है । 
यदि गिरने, चोट यथा रगड़से त्वचाकी ऊपरी सतह ही छिल गयी हो तो उसे 
रगड़ या अवद्रण (272०70०7) कहते हैं। यदि कोई तेज हथियार चमढ़ा 
काठता और आगे भी घैंस गया हो तो उसे कटनेका घाच (उग्रलंड०० ज़णप्रगती 
कहते हैं। भोथे औजारके क्षतको चीथन या छिन्न-भिन्न झ्वत (]8८९:४६९० 
ए०प्रए0) कहते हैं। इसमें चमढ़ेके किनारे छिन्न-मित्र होकर फटे रदते हैं । 
- तेज मार या द्वावसे हुआ क्षत कटनेकी तरद्द दिखायी पड सकता है। पर गौरसे 
देखने पर चीया या छित्न-भिन्न चमढ़ा कछक जाता है । 'एक तरहकी चीथन अर्थात्‌ 
- सोथे और भारी अन्नके आधातमें भीतर अधिक चोट रहती है पर वाहरकी ओर 
थोडासा खून निकल सकता है । इसे सीतसमार (८०णा ही एएणपाती कह 
सकते हैं। छुरी भोंकने या कोंचनेसे छेद्न-क्षत (काग्र/एवत एणरणतोी 
होता है। इसमें भीतरी रचना या गहराईमेंकी धमनियो और नाड़ियों पर सी क्षत 
हो सकता है। ये घाव भयानक हैं । 

, अस्थिमंगके वारेमें जो कुछ कहा गया है वह घावके वारेमें भी सही है । 
प्रकृति तुरत ही मरम्मतका काम झुझ कर देती हैं। यदि किसी सुस्थ व्यक्तिकी , 
ल्चा जीवाणुछुद्ध करके काटी जाय और तव कोथका वचाव करके पट्टी वाँध दी जाय: 
तो कटे हुए दोनों छोर मिल जायेंगे और मरम्मतका काम तुरत शुकू हो जायगा। 


अध्याय ५६ ] क्षत्र घाव १३०७ 
तब घाव बिना पीब हुए भर जायगा। यह प्राकृतिक विधि है। बडे हुए दोनो 
किनारेसे एक उजला स्राव होता है जिससे दोनों किनारे जुड जाते ै।  धस ऊगए 
नये ततठु दोनों तरफसे निकलते हैँ और आपससे ग॒थ जाते हैं और टम तरह मस्मत 
होती है । इस अवस्थाम यदि घाव फिर अछूग कर दिया जाय तो उजले साममे 
नया खून दिखायी पड़ेगा। और यह भी दिसाईं पड़ेगा कि मरम्मतका द्मम व्टूत 
आगे बढ चुका है। यदि कुछ और समयफे बाद उसे चीरा जाय तो जहाँ पर कद 
था वहाँ केवल (एक उजली लकीर दिसायी ठेगी। कुछ भौर समपके बाद यह दपीर 
भी गायव हो जायगी। यदि लचाकों जीवाणशुद्ध किये बिना केवल उसके दोनों 


किनारे मिला दिये जायें तव भी घाव पीव पडे बिना भुर सकता है। इसे “प्रथम 
विधिसे घाव पुरना” (ट्ववाए #ैए मीठा ग्रॉलाधणा) कहते है। 
पर यदि पूथकारी जीवाणु उसमे पहुँच जायें भीर दोनों किनारे न छुड़ें तो प्रयम 
विधिसे घाव भरना सभव नहीं । फिर भी प्रथम विधिसे घाव भर जानेझा यह मते- 
छव्र नहीं कि, पूयकारी जीवाणु बिलकुल हें ही नहीं । वह वद्ाँ है। पर उनकी 
सख्या कमर है और क्षत्रकण (इेत रक्तक्ण) उन्हें सा जाते है। शुद्ध रक्त और 
स्वास्थ्य भी बढ़े कारण हैं। भ्रक्ति क्षीण रहे तो दोनो छोर मिला देने और 
अकोथीय कर ठेने पर भी पीव हो सकती है । पु 

जो घाव प्रथम विविसे नहीं पूरते बट छवितीय घिघिसे (9७ 5८०८०१र्द 
372770007) पूरते माने जाते है । ध्सकी कई श्रेणियाँ हैं । घाय पूरनेमे ऊुट 
ब्रणीकरण (प्रॉट्शा/॥0०7) हो सकता हैं या प्रदाद और नणीजरण ण पीद 
(४एएएप्रह्चागणा) हो। सकती है । 

यदि दोनों छोर मिलाकर फकुढठी जगह बन्द कर दी जाब तो उसपर पेएना 
बोरिक एसिड छिढ़क पट्टी बाँधनेकी जररत-है। वा ३०% बोरिझ एमिए»ए 
सप्क्त घोलमें जीवाणु शुद्ध रुई मिगा निचोढ़ उस पर दाँवी जा सकती 
रुई पटटीके सहारे अपनी जगह पर टिकाबी जा सस्ती है । वड घावमे गन्दर 
हो तो उसे घोना और खून चलना बन्द रर ठेना चाहिये । यदि पाद ऐजा 


इक फल अत “मं 8॥ 


या गहरा अथवा चौझा हो कि, वह जरा दवाव ठेनेसे जुड़ ने मरे तो ढाँरा भर 
हेना चाहिये। भीतरी मासभी टाँक़ दिया जाय जिसमे रि, लचारे दोनों भाग 
जुड लाये। यह करनेके बाद घावफो बोरिक रूटसे दज्णर पट्टी हर दी जा।* 


पर यदि मास या चमडा इतना कट गया हो कि, किसे जाम ने थी मी रा 
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4३०८ भारतमे याय [ सांग ७ 
जयहमें वत्ती भरकर पट्टी की जाय। वत्ती वोरिक छोगन (घोल) में मिया 
निचोड , काममें लायी जाय । * 
«. ऐसी हाल्तम प्रदाहके स्रावकी वत्ती सोख लेगी। इसहछिये वह (स्राव) 
सीतर सीतर सड नहीं पायेगा। घावमें बत्ती भरनेकी उपाठेयता यही हैं। 
इसके चाद ऊपरी सतहमें जरासा घाव और आसपासका प्रदाह चचता है। पतला 
ललोहा ज्ाव होता है और व॒त्ती निकालने, पर जगह चमकदार माढ्म द्ोती है। 
घावमें छोटे छोटे दाने भर जाते हैंँ। इन्हें अंकुर (8787 प्)28(075) कह्दा 
जाता है। ये धीरे धीरे घाव भर ठेते हैँ । इस विधिसे घाव भर जाता है और 
कुछ सौत्रिक तन्तु बनते हैं जिनसे किनारे जुड जाते हैं। एक चिह् बच रहता 
ह्ै। , 
पर यदि गहरा और वड़ा घाव होने और पट्टी करनेके पहले ही प्रदाह होनेके 
कारण घाव भरे नहीं तो उम्र प्रदाह होता है जो कुछ दूर तक फेला रहता है 
है तथा पीव वहुत वहती है । कोथघृन बत्ती से पट्टी करनेके वाद भी घाव ऋ्रमदः 
चद्से बदतर हो जा सकता है। पक जा सकता है । जिसके कारण कोथीय विष 
(सेप्टिक इनटॉक्सिकेसन) या क्षय ज्वर हो सकता है, था वह इतना नहीं भी 
वचढे। गले हुए तन्तु अछग हो सकते हैं; पीवका परिमाण धीरे धीरे घट 
सकता है और घावमें छाछ अकुर भर सकते हैं। यह भरनेका लक्षण हैं। यदि 
फारवोलिक घोल या आयडिन जेसे कोथघृन, पूरी तौर पर हल्के (ता|प्राटत) 
नहीं किये गये तो, उत्तापके कारण हो सकते हैं जिससे प्रथम विविसे घाव नहीं 
भरेगा या द्वितीय विविसे घाव भरनेस ढेर छगेगी । बोरिक एसिड हल्का कोथघ्न 
है। यह उत्तापक विलकुछ नहीं है। यदि धोने, साफ करने और पट्टी वाँधनेमें 
कड़ी सतर्कता रखी गयी तो वोरिक एसिड तुरत घाव भरती है । पर गन्दे और 
खुले घावमें धनुष्टकार और दूसरे साघातिक कोथोंका निवारण करनेके लिये आयडिन 
लगानी होती है। पट्टी करनेमे बहुत हल्का आयडिन-घोल जिसमें उसके रगकी 
भलक मात्र हो व्यवहार किया जाय। जहाँ वोरिक और आयडिन-घोल न मिले 
नीम का गरम पानी झुशीसे काममसे छाया जाय । 

घावकी चिकित्सामें पहली वात खून रोकना है। इसके बाद आधातका 
प्रभाव मिठानेके लिये एकांगी शन्यता या क्लोरल हाइडे टके मादक प्रभावसे काम 
लिया जाय । ॥ ॒ 


अध्याय ५६ ] त्रग ३३०५, 


१४८६, त्रण (एत]6०) 
बण नया या पुराना उथछा या अगभीर घाव है। इसमें तन्तुओजी पर्याद 
होती है । यह भरना नहीं चाहता दै। किसी क्षमम निरतर उत्ताप या दिखे 
जीवाणुके कारण उसके भरनेमे रुकावटके कारण यह हो सकता है। अक्षवग्नना 
भागमें रकसचारकी कमीके कारण यह हो सकता है । ब्रण क्षय जेंते विगेष झारणसे 
भी हो सकता है। यह बहुत छुछ गोल होता है। मध्यम कोमठ झा फ्छेर, 
चपटा या नतोदर हो सकता है । 
चिकित्सा * कारण दूर करना इसकी चिकित्सा है। वह भाग जरटतिर 
हो सके अचल किया जाय। थदि खोच लगनेका टर हो तो उसे निवारण जिया 
जाय। कोथष्न औपवमिश्रित यरम जलसे सेंक (६07८7६077) डेनेके बाद 
रुई को गदहदो हल्के दवावके साथ वाँवनेसे इसके पूरनेमे सहादता मिलती पे । 
* आयडॉफॉर्मेस पट्टी करना लाभकारी है । 
जब कष्टका कारण मिट जाय और अ कुरण अत्यधिक हो या अजास्थ्यरर द्वो नो 
उस जगह पर दाहक या कपाय लगाना चाहिये ऊँसे कि तूतियासा हस्का घोड ! 
छोटे ब्रणकोी छुरीसे चीरना उत्तम है । 
चायरकी विधि ([आ०ा'$ 3९०७॥००) बह है झि अजगफे निशटदर्ती ८२ 
पर पटटी बाँध अलभागछी गिराका अवरोध छझर लिया जाय। इतना झ्समर दाधा 
जाय कि, शिराका रक्त तो वहां न जाय पर वसनीका रक्त आता रहे। एक सजदृत 
पट्टी उस अगके चारों तरफ छपेटी जा सकती है। बन्धन इतना कटा न ह् 
दर्द होने छगे। वह इतना दौला जनर रहे ऊि, उसके नोचे एक उगदी एसाई 
जा सके । पट्टीके दवावक्रे कारण उसके नीचे का भाग सूज जाना यारिबे रर 
साथारणसे जादा गरम हो जाना चाहिये। पर यदि पट्टी बहुत हुस गयी नो प्यार 
दर्द होता है। वह वेचेंन हो जाता, पसीना निकत्ला और वह भाग व्टा ही सा 
हं। यह नहों होने देना चाहिये । 
इस चापका समय नित्य से ६ घटे हो। ऊँसे जेसे पाय भरे रूगए नम 
- करते जाना चाहिये। जिस भागमे बन्धन नहीं छगाया जा सपा रा दिगा 
या तुबी (०प्रशशग 8) छगाबी जा सब्तो एैं। यह एन बारसे ३० मिनद्ीं दा 5 


नहीं लगायी जाय । 


१ 
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इस विधिसे कोथीय त्रणमें उल्लेखनीय खुवार होता है। विशेष रोगके कारण 
हुए जणमें विशयेप चिकित्सा हों। एक अन्य विधि यह है कि, औपध मिश्रित 
गरम जलके भाफ या अ्रतिउत्तापनसे चहाँ रक्तसकुछ करके प्रकृतिकों त्रण भरनेमें 
सहायता दी जाय | 


१४८७. स्फोटक * फोड़ा (395९९५६5९४) | 

फोड़े गरम या उदच्र, ठडे या जीण हो सकते हैं । ये उथले या ज़हरे हो सकते 
हैं। ये साधारण लक्षणके हो सकते हैं । :/ 

छत छुझ होनेके ३ से ५ दिन वाद उम्र फोडे निकलते हैं। इनकी एक 
आच्छादनी दीवाल होती हैः जिसके भीतर पीव भरी रहती है । यदि पीब बहुत 
दिन तक रद्द जावी है तो उसका तरलाद आचृपित हो जाता है और उसका ठोससा 
'अंश पनीर की तरह होकर थोड़े दिनके वाद सौधित (००]८६८०) अर्थात्‌ सख्त हो 
जाता है । दीवाल भ्रदाहित तन्तुओकी वनी होती है । यह धीरे धीरे नरम हों जाती , 
है और तव फोडा फट जाता है। यदि खुर जेसे किसो सख्त अतिरोधक तन्ठुके 
कारण पीव वह नहीं पाती तो फोड़ा कमसे कम (अल्पतम) प्रतिरोधी, तन्तुकी तरफ 
बढ़ता है कि, उसे वह निकलनेका मौका मिले। 

उथला फोड़ा प्रदाहकी सूजनके रुपमें निकलता है। .-सूजनका मध्य धीरे 
धीरे नरम हो जाता हे। उेगलीसे दवानेपर वह दवना और तरंगित होता है। 
बदि छोड़ दिया जाय तो मध्यमें पतछा हो ऊँचा हो जाता है । इसके वाद बह 
फूट जाता है. और पीव -वहती है । 

फोड़ेकी चिकित्साम उसके पकानेका उपाय किया जाता है। जब वह 
'पक् जाता है तब फोड़ेकी चीरकर उसके भीतरकी चीज निकाल , दी 
ज्जावी है । 

फोड़ा पकानेके लिये सफाना (फोमेन्टेशन) या गरम लेप (पुल्टिस) उपयोगी 
है। यदि आचूषण होना सम्भव हो तो भफानेसे उसमें मदद मिलती हैं नहीं 
तो पीव हो जाती है! यदि दवानेसे दवे और तरग्रित मालठ्म हो तो समझना 
चाहिये कि, पीव मर गयी है । 

“ इसके वाद फोड़ेकी चीर देते हैँ। चीरनेके पहले कोथन्न उपाय कर लेना 

होता ढै। चीरा पेशीकी रुम्वाईमें कमाया जाता है। पर यदि- गढ़हा या 


हार्ड हु 
कनिग्नी 


अध्याय ५६ ] स्फोटक : फोड़ा १३११९ 
सन्धि हुईं तो आडा (अलजुप्रत्थ) यदि धमनी कट जाय तो धमनी-चिमटीसे दाव 
कर रक्त वहना रोकना चाहिये। श्री साइमके उत्पल्पत्र यन्त्र (9ज््याट'५ 
970९2) अर्थात्‌ छुरिका से काम लिया जाय । 

चीरनेके लिये धार ऊपर करके छुरी पकड़ी और उसकी नोक फोडेके उभदें 
और नरम भागमें घुसाओ। छुरीकी नोक फोद़ेके भीतर दूसरे छोरपर पहुँच 
जायगी। अब छुरी को खीचो कि चीरेके दोनों विन्दु मिल जायें। फाहे से 


२ डँ 
मार पक शन च् 


चित्र ९०० चीरेको चौडा करनेके लिये रु या वत्ती छगी पट्टी 
करनेवाली चिमटो । 


पोँंछ सारी पीव साफ करो। पट्टीसे एक टुकड़ा फाड़ गरम वोरिक-घोलमे 
डुवा कर निचोडढ़ो । इस तरह जीवाणुशद्ध चत्ती फोढ़ेके भीतर भरो। पट्टी चाँव 
घाव बन्द कर दो। नित्य घावकी पट्टी की जाय। जब वह भरने लगे तो बत्ती 
भरनेकी जरूरत नहीं । 

ऐसी जयह जेसे कि, अज्जोंके जोड़ जहाँ रक्‍्तवहायें अनेक हों वहाँ चीरनेफे 
पहले पीबके बारेसें निश्चय कर लो। चीरा बाकी चहके वराघर लगाया जावब। 
चीरा गहरा नहीं होना चाहिये। क्योंकि, इससे भीतरी नस कट सकती हैं । 


१३१६९ भारतमें गाय [ भाग ७ 
पट्टी करनेवाली चिमटीकी नोकॉपर रुई लपेट चीरेमें उन्हें घुसा और हत्येकी फेलाकर 
चीरा चौढ़ा किया जा सकता है । 

गेंगरोन : गेंगरीन एक ब्रण है। इसमें असित भाग मर जाता है 
सूखी गेंगरीनर्मे असित भाग सफेद और पीछा हो जाता है और छिटफुट 
वादामी रहता है। साधारण तौर पर मरनेके वाद्‌ देहका रह्न ढग जेसा हो 
जाता इसमें वेसा ही होता है। चमढ़ा उड़ा हो जाता है। वह अह्न काटने पर 
रक्‍्तहीन दिखायी पढ़ता है । रक्‍्तके बिना ही वह विश्यष्त और मत हो जाता है । 
जल्दी ही त्वचा सिकुढ़ती और काली पढ़ जाती है। और त्रणीकरणसे इसका 
सरोकार सुस्थ तन्ठुओंते छट जाता है। इसमेसे सडायंध आती गीली 
गंगरोनमे अद्ग शिराके रक्तसे फूछ जाता है। यह पहले ग्रदाहित होता हें। 
रक्तसंचार रुकने के ठीक पहले विचित्र तरहकी जलन माछ्म होती है । धीरे धीरे 
अच्ढ ठंढे होने छयते और स़ाँद झुरू होती है। हेमोग्लोविन फेल जाती है 
और अज्जका रंग लाछ से बादामी और अन्तमें हरा और कालापन छिये हरा 
होता हैं। सढ़ाँद की बुरी गन्ध आती है। त्वचा पच कर लिसलिसी हो 
जाती है और छूनेसे अछग हो जाती है। असित भागमें पूरी तरह या आंशिक 
रूपसे रक्तसचारणका रुकना गेंयरीनका कारण है । 

असित सागको काट डालना ही इसकी चिकित्सा है.।' गेंगरीन फेलने 
'न पावे इसकी सावधानी रक्‍्खो। इस अम्श्षियके डिये ,घावके चारों तरफ गरम 
पानीसे सेंको । हे ६ 


री 


ई 


१४८८- गुदा या जरायुका श्रख (70709525) 
गुदाका अस साधारण हो सकता है, अथवा गुदाके साथ स्थूलान्त्र भी निकल 
आ सकता है। गुदाके साथ स्थूलान्त्रका सीतरी भाग उलटते, हुएभी बाहर 
आ सकता है । 
पञ्ुक॑ शरीर का शिथिलीकरण या इलथीकरण ही इसकी चिकित्सा है। ऐसा 
उपाय करना चाहिये कि पञ्ञुके अग ढीले और शिथिल हो' जायें और तनाव तथा 
चाप नहीं रहे । सुपुन्नाग्रणालीमें शज्यक दवाकी सूई देकर या हल्के आक्रमणमें छोर 
हाइड्रेड खिलाकर और साथही एकागी झत्यक दवा छगाकर ऐसी शिथिलता पैदा 


अध्याय-५६ ] अन्न्रइृद्धि ः आँत उतरना १३१३ 
की जा सकती है। पशुको खडा रखा जा सकता है या उसे लिटाकर पीछे का 
भाग उठा रखा जा सकता है । 

साधारण भ्रृंसमें उसे हाथसे धीरे धीरे दाव चढाया जा सकता है। पर 
यदि्‌ स्थूलान्त्र उसमें घुस उलट आया हो तो चठुरता के साथ उपाय करना होता है । 
इलण्मिक कलाको खींचने या ठेलने मात्रसे वह चिथ या फट जा सकती है। यदि 
स्थूछान्त्र उसकी तहमें घुस आता है तो उसे धीरे घीरे भीतर ठेलना होता है। 


यहि यह अंस बहुत द्निका हो तो उसे चढाना और बेठाना कठिन हो सकता है। / 
गरमसी या ठढकरककां उपयोग करनेसे चढ़ानेमें मदद्‌ मिल सकती है । नहीं तो अवीण / 


सरजनकी मदत छेनी होती है। 


गायको श्रसंवके वाद जराखु श्रस हो सकता है। यह भयंकर वान है । 


क्योकि वह दंर्दसे धरती पर छठपटानेमें इस कोमल अवयवको क्षत पहुँचा सकती 
है। पशुको क्लोरूकू हाइडेट ढेना चाहिये। अच्छा हो कि, सुपुन्ना अगाछी को ६ 
शज््यता की जाय । इससे उसका दारीर ढीला पढ़ जायगा। तब वह जाँच करने 
देगी। यदि जरायुके मिकले भागमे गंदगी लगी हो तो उस्ते एक गमछेमें रखो 
जिसमें रक्ततापकी गरमीवाला पानों है और उसे धोकर साफ करो। यदि कहीं” 
कट गया है और टाॉँकेकी जरूरत है तो टठाँका भर दो। तब एक जीवाणुश्॒द्ध 
तौलिया उसपर रख धीरे धीरे भगमे ठेली। यह याद रखना चाहिये कि जरायु , 
भग्गर होती है इसलिये साववानीसे उसको सभाल करो । 


१४८६ अन्नवृद्धि : आँतद उतरना (घ्र&:पं४) 

अन्न्रवृद्धिमें कोई भीतरी अवयव अपना स्वाभाविक स्थान छोड़ आगे को ठिछ ' 
आता है। अन्नवृद्धि नामियत (प्रगाण८७]) या छुश्षिगत (ए7/पग्रश) हो 
सकती हैं। अन्त्रतद्धि जिस जगह होती है वहाँ कोमल स्वितिस्थापक चूजन 
होती है। गायको कभी कभी भगके एक किनारे अन्त्रदद्धि होती हे । 

चिकित्सा : भ्रसोंकी तरह आगे ठिले भागको अपनी जगह पर बैठाना 
होता है। इसके लिये सुपुम्नाप्रणाली की शत्यता या क्छोरल हाइड्रेडके साथ 
एकागी गज््यकके अलेप द्वारा ढीलापन छाया जाता है। जब पूरा टीलापन हो 
जाय तो ' उस अग्रको धोरे धीरे और त्थिर (००7४४7) दवावके साथ भीतर 
ठेलो । है 

८३ 
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१३१४ सार्तमें याय + [ आग ७ 
अन्ब्रइद्धिमं रोगीको विरेचन दो जिससे कि, मल नरम हो जाय । इससे भी 

आँतको अपने स्थानपर रहनेमें मद्‌द्‌ मिलती हे । कठिन रोगमें सरजनकी 

संहायता लो। ५ 


९ 
कंदसाध्य उलव ४ खूढगल 
भर ( ए%९०ए॥६ 7,४४0०४४ + 0ए४०ट2& ) 


१४६०... मूढ़गर्स 

; गोपाछक़ोंके लिये मूढ़गर्भ बढ़े महत्वका विषय है। अन्य गृह-पश्चुओंकी अपेक्षा 

गायको प्रसवके समयकी यह गढ़वबड़ी अधिक होती है । कहा जाता है, घोड़ियॉँमें 

,एक मूढ़-गर्सके मुकाबिले गायोंमें दो होते हैँ। पर इस अल्वाभाविक असवके मामलेमें 

, घोड़ीकी अपेक्षा गायको एक सुविधा है। गायका स्वभाव शांत औरः कफप्रधान 

(बलूगमी) अर्थात्‌ सुस्त है। इसलिये वह घोड़ीकी अपेक्षा मूढगर्भको अधिक अच्छी 

, तरह सह सकती है। प्रसवके समय घोड़ी चचल, “उत्तेजित, अधीर और उद्दड 

रहो है । इसलिये अत्वासाविक असवके समय वह अपनेकों घायछ कर छे, णरादयु 

' फड़ाले, निज या वलेढ़ेको ऐसा घायल करदे कि मृत्यु हो जाय यह भी समव है । 

: पर गाय धीर और सहिष्णु है। इसछिये चिकित्सा या सेभाछ तथा उपचार करनेमें 

बाधा नहीं देवी। इस हेतु वहुत कठिन अवस्थामें भी कुशलताके साथ चिकित्सा 

और उपचार करनेमें अधिकतर सफलता मिलती है। घोड़ीके अत्वाभाविक असवर्मे 

“उसका बक्केढ़ा ४ घंटेसे जादा नहीं जीता पर इसी दालतमें गायका वछछ ६ से ८ घटे 
जीता रद्दता है | 

* पर अखज्वाभाविक प्रसवमें हमें जो करना चाहिये वह इस धीर पशु, गायके लिये 

भी करनेगें हम असमर्थ हैं। शास्त्रीय उपाय, शत््यकॉके प्रयोग और हाथसे खींचने 


हु 


अव्याय ५७ ] मूढ़गर्भका वर्गोकरण १३१५ 
था ठेलनेमें कुशलता और सावधानीके द्वारा बहुत छुछ किया जा सकता है। ऐसे 
असवके मामलेमे भेटेरिनरी सरजनकी मद्द्‌ शायद्‌ ही मिलती है। यदि वह घुला 
भी लिया जाता है तो वह देखना है कि, अनाड़ी लोगोंने दुख मिटानेके अपने प्रयासमें 
गाय और उसके वच्चेकी ऐसी दुंशा कर दी हे कि, अब कोई उपाय हो नहीं 
सकता । 

यदि धात्रीविद्या या प्रसवकछाका साधारण ज्ञान किमीको हो तो वह कुछ अति 
सरल औजारोंकी सहायतासे चहुत कुछ कर सकता हैं। वह भऔजार ये हैं। 
रपस्सियाँ, अकुसी/ दताछोके तरहकी ऋच (वेंसाखी) या पीछेकी ओर ठेलनेवाला यत्र, 


१ 


कलम बनानेकी छुरी आदि । इन्हे आवश्यकताके लिये तेयार रक्‍्खा जाय कि तुख , 


ही साफ और जीवाणुशुद्ध किये जा सके । 


१४६१, शूढ़गर्भोका चर्गोकरण 

मूढ़गर्भके ये कारण हो सकते हैं. 

(क) झावाके दोय, जेंसे कि सकुचित श्रोणि, जरायुकी स्थानच्युति या अन्य 
परिवर्तन, नारका उल्टी जगह होना आदि । 

(ख) श्र णके दोप, जेसे कि अतिरिक्त आकार, कदाकृति, विकठाकृति, रोग और 
जुड़वा (यमल)। 

(ग) अस्वाप्रादिक उद्य। इसका वर्गीकरण है अगछा (अग्नव्ती) 
पिछला (पत्चाद्र्सी) और छेढ़ा (अद्॒प्रस्थ) । इन तीनों तरहसे प्रसव हेनेमें 
अणकी भिन्न भिच स्थिति हो सकती है जिससे उसमे कम या जादे 
कठिनाई होती है । 


सूढ़गर्भके मिन्न सित्र रूप ऋ्रमसे आगे लिखे गये हैं। यह भी बताया गया दे 


कि, इनसे उत्तन्न परिस्थितियों कया किया जाय । ५ 


डॉ 


१४६२. मूढ़गर्भका निदान 
पश्ु-चिकित्सक आनेके साथ सभी प्राप्य सूचनायें जानले। वह नीचे लियी 
चातोंके वारेमें विशेषकर पृष्ठ +--- 
(१) पीर या वेदवा कवसे शुरू हुई ५ 


4 
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१३१६ भारतमें गाय ( भाग ७ 
(२) क्या गर्भोदक का थेला (वाटर बेग) फट गया है और हाँ, तो 
कितनी देर पहले 
(३) क्या यह पहला, प्रसव है, यद्‌ नहीं तो क्या पहले प्रसव स्वाभाविक 
हुए थे १ 
४ इसके बाद वह पशुकी परीक्षा करे । वह बाँह और पहुँचा कोथष्न,घोलमें घोले 
! और कारवोलिक एसिड मिश्रित तेल या भैसलिन, अथवा छायसलू-सावुनके घोल से 
, पहुँचेके पृष्ठाग और वाँहको चिकनावे। इससे दोहरा फायदा होता है। 
चिकित्सकके हाथकी छतसे रक्षा होती है और वह चिकनाभी हो जाता है। 
हो सके तो गायकी परीक्षा खड़ी करके करनी चाहिये। निरचल रखनेके लिये 
उसका सिर (सींग) मजबूतीसे पकड़ी। एक पर उठा देना चाहिये अथवा पिछले . 
पैर छान देना चाहिये कि वह दुलत्ती न मारे । परीक्षाके पहले गुदा और वस्ति 


(मूत्राशय) साफ कर लेनेसे आसानी होती है । 
१४६३. (को) माताके दोष : जरयुके दोपसे घृढ़गर्म/ ५ 
(ए+०संग्रल 7ए507ंंसंग) रॉ 


यदि भय खाली हो तो चिकित्सक देखे कि, जरायु और इसके सम्वन्धमें तो 
कोई गढ़वड़ी नहीं है । यह भी अन्दाज छगावे कि श्रोणि का द्वार स्वाभाविक ही है 
» अथवा सकुचित या किसी वाह्मदद्धिसे अवरुद्ध तो नहीं हो गया है। यदि भ्रूण , 
मार्गमं आ चुका है तो वह पता छगावे कि, बच्चेमें तो कोई विक्षृति नहीं है । 
+ झुके प्रसवर्मे वह यह पता छग्रावे कि जरायु ठेढ़ी तो नहीं हो गयी है या जराबुअंसता 
! (घाछ्पंग्र८ पछ्ापं9) तो नहीं है। णरायुश्रंसता अंतपपरीक्षाके पहले बाहरसे 
भी ठेखी जा सकती है । 
जब वह देखे कि, श्रोणिकी रचना या वछहकी असाधारण दीघंता अथवा 
विकटाहृतिके कारण मार्ग बहुत सकीणण है तो सोचे .कि, क्या दवा और निचोड़ कर 
अ्रण निकाछा जा सकता है या उसे वाहर करनेके छिये भ्र णोच्छेदन 
(7०77० ०पाजए) करना होगा । 
यदि जरायु 'थेढ़ी (६0507 ०६ (४९ प्र/&:79) हो ययी हो तो हाथको 
'उसकी ग्रीवातक घुसा ठेढ़ेपन या एँठन की द्शा जोननी चाहिये । एक या दूसरी 
चरफ गायको करवट फेरकर यह टेढापन सही किया जा सकता है। उस समय 
३ ध 


. यकअनरीी 


डी न्‍ान र 


अध्याय ५७ ] माताके दोष * जराबुके दोपसे मूह़गर्भ १३१७ 
हाथ जराथुकी ओवाममें हो रक्खा जाय और करवट सहायक लोग फिरांब। यदि किसी 
तरफक्की कखटठ ठेढ़ापन और, बढ़ाती हो तो दूसरी करवट फिरायी जाय कि टेढ़ापन 
सद्दी हो जाय। इस सरल उपायसे अनेकों वार गायकी जान वच जाती है। पर 
यदि टेढापन ठीक नहीं हो सके तो जरायुके मुँद-वन्द थैलेमे बच्चा और माता 
दोनोंकी जान जाती है। जरायु टेढा होना भयकर दु्घेटना है। तो भी समय 
पर उचित उपाय करनेसे माता और बच्चा दोनोके आण चच जाते हैं । 

यदि जरायु-अंस है तो तह किया हुआ एक चौढ़ा कपडा पेट के तले में 
लगाकर पीठकी ओर खींचा जाय। इससे बहुधा जरायुका मुँह और भग एक 
सीधमें हो जाते हैं। तब स्वाभाविक प्रसव हो जाता है । ४ 

जरायुके अन्य दोपसे भी प्रसव कठ्कारी हो जाता है। जरायुकी गरदन बहुत * 
कड़ी हो सकती है। वह प्रतव-पीढ़ाके दवावसे नहीं खुछती । ऐसी हालतमें ॒ 
प्रकृति अधिकतर बाधा दूर्‌ करती है । प्रसव-पीढ़ा दो से तीन दिनों तक रह सकती 
है। अन्तर्मे दवावसे मुँह फेलने छगता है । 

पर यदि ५ या ६ घटे लगातार जोरकी पीर (पीड़ा) हो और जरायुका मुँह न खुले 
तो कुछ करना जररी है। गायको सुहसे क्लोरछ हाइंडेट ढेना चाहिये जिससे 
वह ढीली पढ़े। १० मिनट पर गरम पानीमें डुवाया कम्बल निचोड़ कर उसकी 
पीठ पर ओढाना चाहिये । वेलाडोनाका (घूरा) हरा सत्त जराबुक़ी भीवाके पास 
पोतना या जरायुके मुं हके भीतर डालना चाहिये । इससे झुह फेछता हैं। क्लोरक 
हाइड्रेठ, प्रसव-पीडामें स्वाभाविक तौर पर बीच बीचमें होने वाले आकृचनको रोके 
बिना, कष्ट से भ्राण देता है । वेलाडोना सुँहछी फड़रुन (आक्षेप) रोकता और उसे! 
फैछाता है। यदि इससे सफलता न मिले तो कोई झत्यक लगानेसे काम निकल' 
सकता है । यदि यह भी असफल रहे तो शक्काइ॒तिमें उगलियाँ भीतर ठाली जाये। 
यदि मुँह इतना वडा न हो कि, सभी उँयलियाँ जा सके तो पहले एक उँगली घुसायी 
जाय इसके वाद दूसरी और इसी तरह सभी#अन्तमे द्वाथ ही घुसेड़ दिया जाय,। 
इस कामसें बहुत समय और धीरजकी आवश्यकता है। छंद फेछनेके लिये यन्त्रोंसे 
भी सहायता ली जाती हैं। जरायु प्रसारक भीवर घुसेड़ा जाता है । इसमें बादरसे 
पानी पपसे भरते हैं लिससे वह रबरका यैछा (जरायु प्रसारक ) फेछता हे जो अन्त्में 
जरायुका मुँह फेला ठेता है । व्तिद्वारा पानी चडनेसे भी गावद्णी जराबुक्ा मुख 
फल सकता € | 


५२ + 


१३१८ भारमें गाय... [ जाग ७ 


। १४६७. (खो श्र णके दोषसे सूढयमे ([70202] ॥0ए500[स9) 
अन्तर परोक्षास्रे यह पता चल सकता है कि, श्रोणि, अजनन-माग और जरायु्े 
कहीं कोई गडबढ़ी नहीं है। कठिनाई भ्र णके कारण ही है । यह गडबडी भी 
। आपके उदयमें न होकर भ्रूण बच्चे ही में हो सकती है । 
वच्चेके दोषसे घछूठगर्म : नार अणके किसी अंगमें लिपटी हो सकती है 
' जिसके कारण उसकी राहमें बाधा आ पढ़ी है। इस मामलेमें अधिक सावधानीते 
जाँच करने पर पता चलेगा कि, गढ़बढ़ी है कहाँ। उपायसे यह दोप भी तुरत 

! खुघर सकता है। 

/ . योनि-सार्गसे कहीं वडा वछठ होनेसे भी कठिनाई हो सकती है । इस सकटसे 
मुकावला करनेके लिये राह को चिकनाना होता है । खींचने या हटानेके लिये अथवा 
'सही करके खीचनेके लिये श्रण पर जोर छगाना होता है। जब सब उपाय व्यर्थ हो 
जाते हैं तो अन्तिम उपाय श्र णोच्छेद्‌च (८॥70790६०गाए) ही करना पडता है । 

., चछछका सिर बहुत वडा हो सकता है। वछरू विकटाकार या विह्वताह़ हो 
सकता है। अर्थात्‌ उसके अगर टेढ़े मेढे, वढ़े या उलटे पलटे हो सकते हैं । 
'कोखमें एकसे अधिक वछरू हो सकते हैं। या दो वछहओंके अंग, आपसमें बुरी 
तरह गुथे हो सकते हैं। इन सभी मामलॉमें ऐसे कुशलर्ता पूर्ण प्रयास किये जायें 
'जिससे कि, यान्त्रिक सहायता सहित या रहित प्रसव हो जाय । 

» प्रायः ऐसा होता है कि, छोटे आकारकी गाय बढ़े सिखाले साँढ़से फल 
जाती है। इससे कठिनाई होती है। जन्मके समय वछहका आकार 
अधिकतर माँ के आकार पर निर्भर है। पर अन्योंका मत है कि, वछल्के 
!आकार-निर्माणमें माताका ६६ सेकड़ा हाथ है। चाहे ,जो हो, पर साँढ़के किसी न 
किसी अगकी विचित्रताका प्रभाव वछरू पर पढ़ता जरूरी है। यदि जनकका सिर 
बहुत बढ़ा हुआ तो प्रतवकालमें खतरा हो सकता है। (१०४२ : खंड १) 


'१४६५. (ग) अस्वाभाविक डउदयसे घूढ़गर्स 
(9एड0ंत9 वंप९ ६0 2 जा0्एएवशों +९5९८मरांइ707) 


« खासाविक तौर पर पसवके समय श्रोणि-ठेद पर वच्चा अपनी 'जननीके 
शरीरके समानान्तर रहता है। उसका सिर श्रोणिकी ओर रहता है। 


नि 
क्र 


बजलडर भी ऑनकणमज अजन ह५ ४ 
नहा 
ढॉ 


ना 
अव्याय ५७ ] - अग्रवर्ती उदय १३१९ 
और दोनों अगले पेर बाहरी ओर निकले रहते है। स्वासाविक प्रसव पीरे 
आतेपर पुरनके वाहर जब बच्चा होता है तव बह श्रोणिकी ओर ठिलता है। 
थोढ़ी ढेरके वाद जराबु सिकुडने छगती £ फ्ि बच्चा बाहर निकले । तब उसके 
दोनों अगले पर भगरमें प्रगट होते हँ। इसके वाद थथन निकलता है और 
फिर धीरे धीरे सारा प्रतवित शरीर निकल पड़ना है । 
' बछलका उदय गलत रुपमें हो सकता हे ! ऐसे अत्वाभाविक उदय कई ग्रफारके 
दो सकते हैँ जिंतके कारण कठिनाई होती ऐ । 
श्रोणिपर बछठ आवे उस समय उसऊझी लवी धुरी ठेहकी लबी धुरीके 
समानान्तर हो सकती है। या आडी भी हो जा सकती है। पहली अवस्थामे / 
उसका कोई छोर आये हो सकता है। दूसरे शब्दोंमें उदय (१) भश्नवर्ती ( 
(87९८१40:) हो सकता है, इसमे देहका अगला छोर श्रोणि पर पहले आता 
अथवा वह (९) पश्चाह्चती (20572:707) हो सकता हे, इसमें बच्चेका पिछला 
छोर श्रोणिकी ओर रहता है । तीसरा उदय (३२) अनुप्रत्य (५87757९750) है 
(क) पृष्ठीय या प्रष्ठकटीय (700758) हो सकता है जिसमें पीठक्की तरफका भाग 
अथवा (खं) उद्रीय (एथय7०) जिसमें पेटक्ी ओरका भाग और कुछ अर 
वस्तिकी ओर रहते 
5 ! 
है 


२४६६. (१) अग्नवर्ती उदय | 

. (को धुखने अटकना | 

अग्रवत्ती उद्यमें तना हुआ सिर और अगले पर श्रोणिद्वारही ओर रहते हैं । 

भीतरी जाँचसे यह पता चलेगा कि, अगला भाग स्वाभाविऊ है. और अगले 

पैर और सिर बाहर निकछ आये हैं। पर पिछले पेर जब तनते हैं तथ उनड़े 

टखनॉकी जोड़ी जो इतनी वडी होती हैं कि, भयसे सारा घएउ निकछ जानेपर भी 

अटक जाती है, बच्चे का निकलना विलकुछ रोक देती है। उसछिये दा 

खाभाविक ढगसे नहीं निझछ पाता। यह रुकावट साँधातिक सिद्ध होती ऐे। 

और केवल सींचनेते श्रण श्रोणिमं और जकड़ जा सकता ट। ऐसी स्थितिर्मे 
बच्चेसे हाथ धोना होता दे और कमी ऊभी नाता से भी । 


जि जलन + वकफजर अरे 
किन बजाने >> 
जन 


१३६० भारतमे याय ह [साथ ७छ 
पहले अ्र णकी ठेलनेकी कोशिश हो और तव हाथसे टखनोंकों तिरछ किया जाय । 
और तब उन्हें तिरछा खींचकर श्रोणिसे पौर कर सकते हैं । 


अन्तिम उपाय अणोच्छेदन करना होता है । ला 


ड़ 


क्र 


१४६७. (१) अश्नवर्तों उदय ४ 
(ख) पिछले पर पेटके चीचे सुड़े रहे और वैसी हालतमें 
पजनन-मार्गमें घुस आवें | [ 


यह न्रुटिपूर्ण उदय वहुत कम होता है और जब होता है तो अत्यन्त 
, कठिन । देह कमरपरसे कुक जाती हें और पिछले पेर, सिर तथा अगले परके साथ 
) श्रोणिमागमें आगे आा फेंस जाते हैं । र 
, पहले कुछ गढ़वड़ी नहीं माल्म होती । सिर भगसे निकल आता है । इसके 
/वाद्‌ रुक जाता है। आगे बढना जरासी सभव नहीं। जरायु वच्चेको ठेलनेके 
लिये जितना जोर छगाती है वह उतना ही अटठकता है। खींचनेसे मामछा और 
विगढ़ता है। क्योंकि, वस्तिमार्गमें इससे वच्चा और कसता जाता है । 
, हाथ घुसेडकर पश्ुचिकित्सक एक या दोनों पिछले परोंको श्रोणिमें ठेख सकता 
है। पर इस तरह जकडवन्द हो जानेपर हाथ पहुँचनाभी कठिन है-। इस हालतमें 
खींचनेसे माता और वच्चा दोनों की जान से हाथ घोना पढ़ेगा ॥ 
*. बच्चेकी जरायुमें फिर ठेछ देना चाहिये और तव एक एक कर पिछले पेरोंको 
भी पीछे हटाना चाहिये। इसके लिये रिपेकर (7278/]27) का उपयोग करना 
* होता हैं। साधारण तौर पर बच्चा मर जाता हैं वब अनेक अवसरों पर अणोच्छेदन 
“करना होता है। ' 


ड़ 


- १४६८, (१) अग्नवतों उदय 
(ग) अगली टॉगका गरदूनपर चढ़ना | 
साधारण तौर पर अगली एक टाँग गरदन पर चढी रहती है । दोनों रह 
सकती हैं पर ऐसा बहुत कम होता है। इस स्थितिसे कढ़ी प्रसव पीड़ामें पेरोंसे 
भग छिल सकती है और गुदामें भी छेद हो सकता है । उद्या फट सकती है । 
थदि अरुण आगे बढ़ नहीं आया है तो हाथ घुसाकर पेर पकड़ो और उसे खींच- 
कर सह्दी दवाल्तमें कर दो। यदि दोनों पर चढ़ गये हों तो टखनोंको पकड़ 


>र न 


हे 


अध्याय ५७ ] अग्रवर्ती उदय ३२१ 
उनसें रत्सो वाॉँघो और सिरको पीछे ठेछो । साधारण तौर पर इससे श्र णकी स्थिति 
स्वाभाविक हो जाती है। तब सिरको खींचकर श्रोणिमार्गमें छाना चाहिये। ! 


रु 
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चित्र २०१, अमप्रवर्ती उदय $ अगली टठॉगका गरदन पर चढना । 


१४६६. (१) अशम्नवर्ती उदय 

-(घ) अगले पैर पूरी तरह तने न रहें । ( 

यह अल्वाभाविकता, गायमें वहुधा होती है । इसमे पेर सावारण ढगसे सिरके 

साथ आगे नहीं बढ़ते । इसमें कुदनी छातीके सामने पडती है । इसलिये श्रोणिद्वारकी 

साधारण चौढ़ाईसे यह जादे हो जाती है । ये वहीं अटक जाते हैं। जब नाक 

और खुर एक साथ निकले तो इसे खतरेका सिगनल मानों कि, सभी मामला चौकस 

नहीं है। नाक पेरसे आगे भी दो सकती है । 8 

यदि देह कस न गयी हो वो इस उद्यको सुधारके लिये वच्चेका सिर जरायुमें 

ठेल दो । पेरम रस्सी बाँधरर उन्हे भी सिरके साथ जाने दो । सिरको पीछे देले 

रख उस रस्सीको खींचनेसे पेर सीवे हो जाते हैँ । तथ प्रसव स्वाभाविक दो 

जाता है । 
यदि बच्चा कस गया छे तो बलते ठेलकर सुधारकी कोशिश हो । 

मर गया है और सिर काफी निकछ आया है तो सिर काट कर ठेहको पीछे ठेडो 


तब पेर सीधा करके बाहर निकाल लो । 


यदि वछ्र 


का जक्जिला अजऑिलब न 


जन >मनबट त 


भारतमें गाय [ भाग ७ 





चित्र २०२, अग्रवर्ती उदय एक अगली टाँग पूरी तरह भीतर 
रह गयी है। 2 


; १५००. (१) अशम्नवर्ती उदय 
(ड) दोनों पैर पूरी तरह भीतर रहं जायें। 

+ ' यदि सिर बाहर निकछ आबे और एक या दोनों पेर साथ नहीं आवें तो स्थिति 
भयंकर हो जाती है। इस अवस्थामें ठाँगें पूरी तरह मुढ़ी रहती हैं । इससे छाती 
और कन्वेका व्यास इतना वड़ा हो जाता है कि वच्चेका वाहर निकल आना किसी 
तरह संभव नहीं। सुढ़ी टाँगके लिये जो उपाय है वही क्या जाय । देह पीछे 
उठेली जाय और टॉगोंको पकड़ रत्सी बाँध खींचा जाय । जरूरत हो तो रिपेल्स्से 
सिरकी ठिछा रख दोनों टठाँगें वाहर खींच ली जाये। 

युदि बच्चा जोरसे कस गया है तो अणोच्छेदन करना जदरी है। '  * ' 


5 न 
लिन 
रु 
्भ्क शा 





चित्र २०३. अग्रवर्ती उदय दोनों अगले पेर घुटने पर मुड 
भीतर रह गये हँ। 


१७५०१. (१) अमग्नदर्ती उदय 
(थो) खिसकी अस्वासाविक स्थिति। 

सिर अकेला ही अल्वाभाविक्र स्थिति में हो सकता है अथवा अगले पेरोयो 
अल्वाभाविक स्थिति भी साथ साथ हो सकती है । 

सिर नीचेंकी ओर घूम्रा रहता है। ऐसी हालतमे नाक क्छोमके पास पहुँच 
जाती है। इसके सुधारके छिये हाथ डालकर नाक मुद्देसे पकड़ो और दाहरऊी भोर 
सींचकर स्वाभाविक स्थिति पर ले आओ । यदि थोड़ा वहुत ऋत गया द्वो तो जबड़े 
पर फनन्‍्दा डाल बाहर खोंचो और सिरक्ो पीछे ठेछो । उन तरह तिरफा नुझाए 
सुधर जायगा । ; 





चित्र २०४. 
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अग्रवर्ती उदय : सिरका एकदमसे नीचे मुकता । 


तट 
रह 
छः 


ढ़ 


३ 


कक 


१०७०२, (१) अशप्नवर्तों उदय 
(छ) सिरका वगलमे घूमना। 


इस तरहका टेढ़ापन साधातिक होता है। जरायुके आकुंचन और ठेलावके 
चापसे पत्येक आकुचन पर टेढ़ापन और बढ़ता है। सिर भीतर ही रह सकता है 
और पेर बाहर निकछ सकते हैं। ऐसी हालतमें सिर्की स्थिति ठीक करना जरूरी 
है। क्योंकि, सुढ़ा सिर श्रोणिसे किसी प्रकार पार नहीं हो सकता । बच्चेको पीछे 
ठेछ जुबढ़ेको पकढ़ या फन्देस कस खींचो और सिरको सीधा करो । 





2... 
हि 


्य्ध्ःःः 
च्च््् ! 


हु ध 
' बट ॥ | 





नि 
हि 
न्‍्पं 
कि । 
कं 
4 
५ | है 
श्र 
ह्ट| 
क्रय 
य्र्य 
मे 
कह 
् 











कट [४:१५ व 
कप कं 

किम कक, 

(०८7८2 दर न्ल्फ बदलने 


222 ड़ 
धर #. औरैड | न आन 7 
>> ( न 37 2 । बटर 2 
















«4. अर । 
६०४4 2 


१8 /०४ 


चित्र २०७, अच्नवर्ती उदय : सिरका पीछे और ऊपरकी तरफका घुमाव । 


१००३. (३) पश्छाह्वतों उदय 
पश्चादर्ती उद्यमें पहले पिछला भाग श्रोणि-मार्गंकी ओर आता है । यदि दोनों 
पिंछले पेर ठीक डी स्थितिमें हो जायें जिसमें स्वाभाविक ढयसे अगले पेर हुआ करते 
हैं तो स्वाभाविक असव हो सकता है। दोनों पिछले पर रात्ता खोलनेवाले शंकुका 
काम करते हैं और इस तरद्द फेले मार्येमें पिछछा धढ़ आ जाता हैं। पर इस सरू 
स्थितिमें भी कई उछट फेर डोते हैँ । एसी हालत हो सकती हे जिसमें वछर 
श्रोणि मार्यमें केवल पश्चाद्ती स्थिति ही नहीं ठ्छता उल्टा भी हो जाता है । 
अर्थात्‌ वछरुका पेट भाताछी रीढ़ की ओर हो जाता है। यह कठिन स्थिति है । 
चछहुकी देहमें ऐसा घुमाव (बक्रता) हो जाता है जो श्रोणिमार्गके घुमाव (वक्रता) से 
उल्टा है। इससे कठिनाई होती है । 


पर न 


अध्याय ५७ ] पश्चाद्र्ती उदय १३२७ 

पश्चाहर्ती उदयमें वह सभी अस्वाभाविकतायें हो सझती हैं जो अम्वर्ती उद्यमें 
हुआ करती हैं। सिर एक था दूसरी तरफ भुढ़ सकता है। पेर भी मुड सकते हैं 
जिससे रुकावट होती है। वछहको जरायुकी ओर ठेल और खींचकर इसका सुधार 
किया जा सकता है । 


१५०४, (२) क. पश्चाह्व्ती पिछले घुटने और चूतड़का उदय 

पश्चाद्र्ती उद्यमें श्रोणिमार्गंम बछरकी स्थिति कठिपुच्छ ([परमा[0-582४]) 
हो सकती है। इस स्थितिमे पिछले पेर पूरे फेले नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा 
होनेपर पिछले घुटनेका उदय कहा जाता है। अगले पेर और सिरके बदले इसमें 
पिछला धड (पुट्टे) और मुझ हुआ पिछछा घुटना निकलता है और सार्गम फँस जाता 





है। केवल खींचमेसे भग छिल और बादमें फट सकती है ।. यदि इसमे एकबार 
पिछली घड़ (पुद्ठे) फँस जाय तो उसे भीतर ठेलना भी कठिन एै। भावा और 
बच्चा दोनों मर सकते हैं । भीतर ठेलनेकी कोशिश करो और स्थिति छुघार पिछले 
पेरोंकी सीवी हालतमें बाहर छाओ। वछल्को भीतर ठेल उठते रिपिलरकी नद॒दसे 
उसी हाल्तमें रक्खो और पिछले घुटनेमें रस्सी बाँध पिछले पेरोंको बाहर खींचो । 


हु 


का 


१३२८ भारतमें याय [ भाग ७ 

चूचढ़ आगे आनेकी स्थितिमें पिछला घुटना मुढ़ा रहनेके चदले खुला रहता है । 
पिछले घुटनेके उद्यकी अपेक्षा यह स्थिति अधिक भयंकर है । व्योंकि इसमें श्रोणिमें 
जाकर चूतड़ और पुद्ठेके अटकनेकी अधिक संभावना है। पिछले घुटनेके उदयमें 
जेसा होता है बहुत कुछ उसी ढगका उपाय करना चाहिये । 


१७००. (३) भअजुप्रस्थ उदय 
अनुप्रस्थ उदयमें पश्चाह्र्ती और अग्रवर्ती उदयकी तरह वछरकी लंबाईमें उदय 
नहीं होता । वह आड़ा हो जाता है । 


१५०६, (३) क. अजुप्रस्थ : करि-पूष्ठ उदय 
इस उद्यमें भगमें कुछ प्रयठ नहीं होता यद्यपि पुरेन फट चुकी रहती है । 
इस स्थितिमें भ्रणकी पीठ वस्तिद्वारकी ओर रहती दवै और दोनों जोडी पेर उसकी उत्टी 
दिशामें । भीतरी जाँचमें केवछ वछर्की गोलसी पीठ मालम पड़ती है। सिर 
और पेरके पास हाथ नहीं पहुँच सकता और न वह छुए जा सकते हैं। .+/ 





+ चित्र २०९. पृष्ठीय अनुप्रस्थ उदय । 


ऐसे मामले बहुत कम होते हैं पर यदि तुरत ही > ॥ जाय तो माता 
बच्चा दोनोंकी जान वचायी जा सकती है। इस स्थितिमें जरायुके ईआंकुंचनका जोर 


जज 
त् 


अध्याय ५७ ] अनुप्रस्थ उदय १३२९ 
चाहे कितना दो हो भ्रुण श्रोणिमें घुस नहीं सकवा । इसछिये अठक भी नहीं 
सकता । 

अण श्रोणिमार्गके बाहर रहता है इसलिये उसे ठेछकर घुमाओ ओर अग्रवर्ती या 
पश्चाद्वर्ती जो स्थिति भी सुगम हो उसमें छाओ। समार्गको चिकना दो । पीछे अर्थात्‌ 
भीतर ठेलो और साथ साथ ऐसा उपाय करो कि, चाह्दा भाग श्रोणिकी ओर हो जाय । 


१००७, (३) ख. अलजुप्रस्थ : चक्षोद्र उदय 
इस स्थितिमें साघारणत- एक या सभी पेर अजनन-मार्गमें चछे आते हैं । वह 
भगके बाहर निकल उसमें रुँघ सकते हैं। पहले बताये उद्यकी तरद्द इसमें भी 
अआण श्रोणिमार्गमें नहीं रुँध सकता । अभ्यतर परीक्षामें सिर छुआ जा सकता है । 
परीक्षासे ठेहके अन्य भागोंकी स्थितिका भी पता चल सकता है. जिससे क्या करना 
चाहिये यह निर्णय करनेमें मदद मिल सकती है । 





चित्र २१०. अलुप्रस्थ उदय : नाक ओर चारो पेर निकल रहे हैं । 


अति कठिन उदयोंमें यह भी एक है। पर पूर्व वर्णितसे कम दुसदायी है । 
पीछे ठेल और घुमाकर और खास कर तिरछा खौंचकर स्थिति बदली जा सउती है । 
बहुत दूर पीछे ठेलनेमें खतरा दे। क्योंकि पेर जरायुक्री दोवालमें छग उसे 
फाड़ सकते हैं । 


<्ड 


१३३० भारतमें गाय [ भाग ७ 


ड़ ॥ 
१७०८, म्रढ़गर्भ या कणएसाध्य प्रसचमें सतकंता और हस्तकौशल 

जिस गायको चहुत देरते पीर (प्रसव-व्यथा) हो रही हो उसे देखनेके लिये 
जब डाक्टर बुलाया जाता है तव बहुत सभव है कि, वह आकर यह पाव कि, साता 
और बच्चा दोनोंको बचा लेनेकी अवस्था बीत चुकी है । वछछ या तो मर चुका 
रहता है या वह इस तरह अठका रहता है. कि, उसके वचानेका कोई उपाय शेष 
नहीं रहता । तब चिन्ताका विषय केवल माता रह जाती है। इतने पर भी 
अधिक कुछ करना संभ्रव नहीं भी हो सकता है। कारण यह है कि गाँवमें जब 
तक भेटेरिनरी सरजन पहुँचे तब तक इतनी ठेर हो जाती है और छोग प्रसव 
करानेकी कोगिंशमें इतनी यडवड़ी कर डालते हैँ कि कुछ किया नहीं जा सकता । 
अत्येक याँव या कुछ गाँवोंके वीच एक ऐसा आदमी रहना चाहिये जो प्रसव करानेके 
इस्त कौशलके वबारेमें कुछ जानता हो । ऐसे आदमी चाहे जो करें पर उन्हे भरोसा 
रहता है कि, ऐसी हालातमें जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वही वह कर रहे हैं । 
और वात भी यही है। वह और अधिक नहीं जानते यह उनका दोप नहीं है । 
जहाँ वह कुछ कर नहीं पाते वहाँ हताश पश्चुपालक पासके व्यापारी केन्द्र या कसवेमें 
जाता है। वहाँ भेटेरिननो सरजन मिल सकते हैँं। जो आदमी प्रसव-पीडके 
समय गायकी सेवा करनेका प्रयासी है और इसी असभिप्रायस्ते इस विपयका 
शास्त्रीय अध्ययन करता है, वह दूरके पासशुद्ा शहरी सरजनसे अपने 
कार्यक्षेत्र; गाँव और आसपासके गाँवोंमें कहों जादे काम कर सकता है। 
समयक्रा भी यूल्य बहुत है। सहायता समय पर मिले तभी काम की हो 
सकती है । 

गाँव रहनेवाला धात्रोककाविद्‌ समय पर नहीं भी घुलाया जा सकता है । 
शेसी हालतमें तवतक जो बुराई होनेकी है हो चुकती है ।. बच्चा ठेढ़ा हो जाय तो 
वह श्रोणिमं कस और फेंस जाता है । हाँ, अलुप्रस्थ उदयकी वात दूसरी है। इसमें 
श्रोणिमें श्र ण-शरीरका कोई भाग जा ही नहीं सकता । क्योंकि अनुप्रस्थ उंद्यके 
लिये श्रोणि-छेद्से चढ़ा घरालत- सामने आता है। जब पुरेन फट जाय, जो प्राय 
फट जाया करती है, और उसका पानी वाहर वह जाय तो संल्न भाग सूखे और 
चिपचिपे साछम होंगे । * 2 
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१७०६. चिकनानेचाला द्रच 
यदि पुरैन (गर्भादक-वैली) फट गयी है, तो आश्यान्तिरक परीक्षाके पहले सग 
और जहाँतक हाथ जा सके कोई चिकनानेवाला तर >व छगा देना पहला काम 
होगा । सबसे उपयुक्त वस्तु अल्सीका लस््सा है। अल्सीका लस्सा अल्सीक्नों पानीमें 
उबालकर बनाया जाता है । पानी जेली या लप्सी की तरह हो जाता है जिसमें बीज 
उल्मे रहते हैं। इसे कपदेसे छान लेते है । ठडी होने पर यह जेली कामके डिये 
| तैयार हो जाती है। एक रोगीके छिये ४ या ५ गेलन जेलीकी जत्रत हो 
सकती है। बहुत कस जानेपर भीतरमे चिक्रगाना समव न भी हो । एसकेनमे 
मजबत कैथीटर लगाकर धीरे वीरे उस केथीटरको भीतर घुसाओ और द्रव भीनर 
बहने दो और तब केथीठर जरा पीछे खांच फिर घुसाओ। ररकी नली 
की चावी खुली रक्‍्खो जिससे कि, प्रवाह जारी रहे । 
लस्सा घुसानेकी इससे वढिया विवि यह है कि, धातुकी शोषण और प्रेरण पप 
(5पटए०म धय6 4072८ .प्779) वाली पिचकारी जिसमें पानी निकलनेके लिये 
ख्रकी नली छूगी हो काममें छायी जाय । सखेपनके अनुसार ५ गलन वक लप्सा 
डालना जहरी होता है। यह काम और तरहसे पूरा होना कठिन है । 
अल्सीका लप्त्सा नीचे लिखे अनुसार बनाया जाता है --- 
अलसी **- १ रत्तल । 
पानी बन १० रत्तल ॥ 
यन्द्रह मिनट उबाल छान लो । 


१५१०. औजारोकी जीवाणु-शुद्धि 
इसके वाद आवश्यक औजार रस्सी, शकुसी, क्रव, छुरी आदि पानीने 
उवालकर जीवाणुशुद्ध करो । 
रत्सियाँ नयी और मुलायम हों। वहुत वार पाटकी आधे इय व्यासवाली 
नयी रस्‍्सीसे काम चछ सकता है। जहाँ चहुत जोरके सिचावकी जररत दो वहां 
आधा इच व्यासकी सनईको रस्सी कामसे लायी जाय। रस्सी मध्यम अँचपर 
अलसा ली जाय जिससे कि उसके उखड़े तनु जछ जाय। ऋल्सायी रस्सी 


ना 
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उबालकर जीवाणुझुद्ध कर ली जाय। सदा नयी रस्सी काममें छाना निरापद है। 
क्योंकि, व्यवहार की हुई रस्सी को जीवाणुशुद्ध अवस्थामें रखना कठिन है। 
इस कामके लिये अछग अलग नापकी रस्सियोंके कई पुलिन्दे प्रसवके औजारोंके साथ 
रखो कि, जरूरत पर काम णावें। 


१०११. अस्यन्तर परीक्षा 

पूरी वाँह चिकना लेनेके बाद जननेन्द्रियमें डाल अ्र णकी स्थिति देखो । यदि 
भग और श्रोणि-गुद्दा वच्चेके किसी अंगसे पूरी तरह कस गयी हों तो तमाम 
चिकनई लगाकर भीतर ठेलो। दबाव धीरे थीरे और दृढ डाला जाय । काफी 
जोर छगाकर भ्रणको जरायुकी ओर ठेछो । 

रिपेलर, कूनका सरल क्च (प्रा5 पाला) हो था बरनका (सुधरा) 
प्रजनन यन्त्र (00502६7८ ग्राशट7ंग्र८) जिसका वर्णन १५२० पेरामें हुआ है। 

यन्त्र चाहे जो हो पर वर या दवाव क्रमिक और दृढ हो । दचक और 
अचानक दवावसे भग या जरायुमें चोट छग सकती है। अभ्र॒णके भीतर ठिलः 
जानेपर मार्ग और जरायुकी ओवार्में पूरी तरह चिकनई लगायी जा सकती है । 
यदि जरायुके भीतर सूखापन है तो उसमें अल्सीका लूत्सा भर ठेना चाहिये । 
तब हाथ डाल भ्र णकी स्थिति देखो और तय करो कि क्या करना है । 

यदि भ्रण इतना कम गया है कि, वह आगे पीछे किसी तरफ नहीं खिसक 
सकता तो उसे काट कर निकालना ही होगा । 

अभ्यन्तर परीक्षाके समय भ्रूण, जरायु और मार्गकी सापेक्ष स्थिति निश्चित . 
करना जरूरी है। बच्चा जीता है या मर गया यह जान लेना भी उतना ही 
जरूरी है। यह भी पता छा छो कि, दोष कहाँ है। मातामें है या वच्चामें । 
यह दोप अर णके बहुत चढ़े आकार या विकटाकृतिके कारण हैं या अश्लुद्ध उद्यके । 

परीक्षाके फलके अनुसार इस संकटका सामना करनेका उपाय करो । अखाभाविक 
उदय होने पर नीचे छिखी एक या दूसरी विधि काममें छानी होती है :--- 

(१) हे पीछे ठेलना, 

(२) घुमाना, 

(३) बदलना, 
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(४) तानना और भोद़ना, 
(५) खींचना । 
ये विधियाँ और उनके अभिम्नायके वारेमें आगे छिखा जायगा । 


बी 
नर 
श्त 
र्छ 


१५१२. ग्रायक़ा प्रढ़गर्भ 

जो भी विधि काममें छायो जाय वह गायकी दशाके अनुकूल हो । 

परीक्षाकालमें गायको खढ़ा रखना सबसे अच्छा है। इसके लिये इतना 
ही यथेष्ट है कि, उसे कोई परिचित परिचारक सामने पकड़ कर खड़ी रक़से। 
परीक्षा और परिचालन दोनोंके लिये खड़ा आसन सबसे अच्छा है । 

गायकी चित्त या कट लिटानेकी जहरत भी पड सकती है । गायवों 
अवाधतपसे चुपचाप इन आसनोंमें ले आना पशुचिकित्सककों सम्भव होना 
चाहिये । 

गायको लिटानेके छिये सबसे उत्तम उपाय १७७७ पेरामे बताये टममे 
चाँधना है । 

परिचालन करने या प्रसव करानेके समय गायका पिछला भाग उठनेकी जर्रत 
पढ़ सकती है। पिछले पेरॉँके नीचे पुआलः जमाकर पिछला भाग ऊँचा 
क्रिया जा सकता है। चंचल गायकों चुपचाप खडा रखनेके लिये एक आदनी उसके 
नथनॉमें उँगलियाँ डाल नासा-मध्य ध्राचीरकों पकड़े और दो आदमी दो तरफ 
खंढ़े हो गायकों दवाकर थामे रहं। एक तरफ आदमीकी जगह पटरा (तख्ता) 
छगाया जा सकता है । 

लेटी हालतमें प्रसव कराना खड़े होनेकी हालतसे जादा कठिन है। गाद 
क्रमी कभी लेटी रहती है. उठती नहीं। निर्बंठता और यकानके झारण 
शसा कर सकती है । पर कुछ गये उत्डी चडी (उत्टे स्वभावकों) होनेके कारण ही 
ऐसा करती हैँ। कभी कभी पुचकारनेसे वह खड़ी हो जाती हैं। बाहरी 
कुत्तेकों देख वह खड़ी हो जा सकती है। जब सब उपाय व्यर्थ द्व जाये तो 
उसे जेसीकी तेसी पडी रहने दो और इस आसनके अलुसार द्वी उपाय करों। 
इसकी जरूरत माल्म हो सकती है कि, जरायुका भार हल्का किया जाय और अूण 
कुछ ऊपर उठाया जाय । इस कामके लिये एक मजबूत चादर पेटपरसे पारम्र 
प्रीठ पर खींचो। चादरमें गाँठ वाँध उसे घिरनी पर चटी रख्सीसे बौचों। 
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जमीनमें दो खंभे तिरछे गाडे जायें कि वह गायके पिछले धडके ऊपर मिलें। 
घिरनी इसमें छठकायी जा सकती है । अथवा खभेके ऊपर एक चिकना बाँस वाँधा 
जा सकता है जिस पर रस्सी सरके । 

यदि गाय पैर मोड छातीके वल बेठे तो कभी कभी यह भी सुभीतेका 
आसन होता हैं। उचित उपायसे यह किया जा सकता है। और दूसरे 
अवसरों पर गायको चित्त छिटाना होता है। अनुप्रस्थ उद्यके अनेक-मामलोंमें 
यही आसन सुवीतेका होता है। गाय जब चित्त रहे तब उसके चारों पेर एक साथ 
बाँध दिये जायें जिससे वह उलटे पलटे नहीं । 


१५१३. गाय और चिकित्सक 

चिकित्सक (थात्रीकलाविद्‌) के लिये यह काम कभी कभी थकानेवाछा होता है। | 
ऐसी हालतमें सेवा करनेवालेको वल्िष्ठ होनाही चाहिये कि वह तुरत थके नहीं। 
उसकी वाँह काफी लम्बी होनी चाहिये जिसे वह पूरी तरह भीतर घुसेड वच्चेका 
जाठेसे जादे शरीर छूकर परीक्षा कर सके । वाँह तो लम्बी हो पर डेंगलियाँ 
छोटी और तंगढ़ी हों जिससे कि वह मजबृूतीसे पकढ़ सके । छोटी वाँह और छाम्बी 
डैंगलियोवाल्त आदमी इस कामके लिये अनुपयुक्त है । 

घात्रीकलार्मं चिकित्सकका हाथही मुख्य यन्त्र है। अन्य यन्त्र हैं पर मुख्य 
काम बाँह, उँगलियों, और कलाईको करना होता है। देहकी चुस्तगीके साथ 
अनुसव हो तो आदमी चतुर धात्रीकलाविदू वन जाता है । 

चिकित्सककी अयोंकी स्थितिके अनुसार अपना दाँयाँ या वायाँ हाथ व्यवहार करना 
होता है। जो आदमी दोनों हा्थोका एक समान उपयोग देर तक कर सकता है 
उसके लिये यह काम “एक हत्थे” आदमीकी अपेक्षा अधिक सरल है । 

यदि गाय लेटी रहे तो प्रसवकराने की प्रक्रियाम दोषोंकी माना करनेके 
लिये चिकित्सककोी लेट कर भी काम करना होता है । 


१०१४. खुल करना : शुन्यकका उपयोग 
चिकित्सक यह जानले कि, तरह तरहके उपाय करते समय गायको दर्द होता है । 
बहुधा वह देखता होगा कि, वढ़ीदेरके छगातार प्रसवकश्टसे गाय थक जाती है और 
उठ नहीं पाती । वह कितना थक गयी है इसका अन्दाज करना चाहिये । तमाम 
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उपाय करनेमे कितना समय छगेगा और इससे गायकों कितना कष्ट होगा यट सममना 
चाहिये । 

आजकल चिकित्सक छोगरोंका झुकाव यन्त्रका उपयोग करनेके पहले झूज्यता फर 
लेनेका रहता है । इसका कारण स्पष्ट है । 

कश्साध्य असवर्मं गर्भादक वरावर कम होता रहता है। हाथ घुसेढ़नेसे उसे 
अतिरिक्त श्रम झुहू हो जाता है । अब भ्रू णकी स्थिति बद्लनेम दो शक्तियोक्रा प्रतिकार 
करना होता दै । एक पेटका चाप है और दूसरी आ्रुणकों ठेहके निकट सरोकारसे 
जरायुका तनाव । थोडा भी हाथ छूगता है तो वडा कष्ट हो सकता है। और इससे 
छुधारकी सारी चेश बिगढ़ जाती है। यदि चिकनईके लिये लस्सा डाछा गया है तो 
वह साराका सारा नहीं तो उसका अविकाभ निकल जाता है। ज्यों ज्यों प्रयास करो 
अ णके पास हाथ ले जाने और हस्तोपचार करनेका स्थान कमता जाता है । पर यदि 
अन्यकका उपयोग किया जाय तो पेट और जरायुकी पीढ़ा बहुत कुछ मिटेगी इससे 
देह ढीली होगी और हस्तोपचार करनेके लिये जगह मिलेगी। धात्रीकर्ममे सुपुम्ना- 
शून्यक (€ए्ार्वाए&। 87०25:76572) के पक्षमें श्री वेनेश जोरके साथ यों 
लिखते हैं : 

“६११) हस्तोषचार करनेमें पीडा या तो होती ही नहीं या चहुत कम होती है । 
दयाकी दृश्िसि इसका बढ़ा महत्व है । 

(२) गर्भादककी जगह लेनेके लिये जो अल्सीका लस्सा च्यया जाना है, जो 
दूसरी स्थितिमें प्राय. निकल आता है, वह यहाँ तुरत नहीं निकलता पर भ्रूण और 
जरायुकी दीवालके बीच धीरे थीरे समभावसे फरेउ जाता है। इस कारण अरूण 
और दीवालमें काफी ढीलापन आ जाता है। इसऊहा फल यह होता है 
कि, जरायुके भीतर भ्रूण फिसलछ सकता है । 

) पेटके चापके अभावमे जरायुकी दीवालके टीली पश्नेका स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि, भ्‌ णकी स्थिति ठोक करनेके लिये काफी जगह निम्छ काती 
है. और माताकी तरफसे जरा भी बाघा नहीं होती । जितनी जादे सृन्यता दोवी & 
उसी परिमाणमें टीलापन होता है । 

(४) जब तक शुन्यता रहती है मल त्याग नहीं होता इसलिये सारी मय 
करनेकी श्रक्रियाएँ स्वच्छतासे होतो हैँ और सरलताते अभेवनाझ निर्वाह 


होता है । 
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(५) लेखकका मत है कि, यदि इसका व्यवहार ठीक तरहसे किया जाय तो 
विलकुछ निरापद्‌ होता है । 

(६) जरायुके स्वाभाविक संकोचर्म बाधा नहीं होती । 

पर इसका यह मतलव नहीं कि हर द्वालतमें इस तरहसे शून्यता पेदा करना 
नियम दी वना लिया जाय । यदि आम्यतरिक परीक्षासे पता चले कि, प्रसव 
आरामसे जल्दी ही हो जायगा तो ऐसी हालतमें इसकी जरूरत नहीं ।”--(भेटेसिनरी 
अब्छे ट्िवस --वेनेश और राइट, छु० ८) 

ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट हे कि, पञ्चु चिकित्सक “आरामसे जल्दी प्रसव” की 
उम्मीद जहाँ हो वहाँ छोड़ सिर्फे कश्प्रसवर्मे ही सपुम्ना-प्रणाली शून्यकका वह व्यवहार 
करे तो अच्छा । इस शुन्यककी विधि १४८० पेरामें बतायी गयी है । 

ह] 


अस्वाभाधिक उद्यमें सुधारको विधियाँ 
१०७१५, (१) पीछे उेलना (र९६८0एप्रॉल्णा ० 7रेटएप्रौझं०य) 

पश्नुचिकित्सक प्रायः स्‌ णकों ऐसी स्थितिमें पाता है कि, और कुछ करनेके पहले 
वह उस स्थानको अल्सीके लस्सेसे चिकनाता है। इसके वाद भूणको पीछे ठेलता 
है और अपना हाथ घुसेड़ कर देखता है. कि भूणकी स्थिति क्या है। खाभाविक 
उद्यमें भी यदि असवम देर हो रही हो तो चिकित्सक हाथ डालकर अगले पेर खोजे 
और उन्हें बाँध बाहर खींचें। भ्र,ण जरायुकी ओर ठिछ जाता है उसके वाद ही 
ऐसा करना ऐसे मामछोंमें संभव होता है । यह काम कभी बहुत सरल भी हो सकता 
है और यत्रोंकी सहायताके बिना सिर्फ हाथसे किया जा सकता है । पर अधिकांश 
मामलॉमें देखा जायगा कि, केवल हाथसे काम नहीं हो सकता। यंत्रकी सहायता 
लेनी होती है । 

पीछे ठेलनेके लिये सबसे उपयुक्त खड़ा आसन है । खडा रहने पर भी पिछले 
पेर छँचा उठा देनेसे और खुवीता हो जाता है। क्योंकि इससे जरायु और उसके 
भीतरकी चीज मार्गसे दूर हट जाती है । 

सहायताके लिये कुछ सरल उपयोगी यंत्र हैं। इनके कई रुप हैं। सर्वोत्तम 
और संबसे अधिक उपयुक्त औजारोंमें एक कूनका कच ([7 प्रधग्रा5 (पाटा) है। 


अध्याय ५७ ] 





ल्वित्र २११. कूनका क्रच । 


पीछे ठेलना १३३७ 
कूतके ऋचमें एक सुवीता यह है कि यह दुहरा 
काम कर सकता है। यह ठेछ भी सकता है और खींच 
भी। इस क्रचके सिरे परकी दोनों नोकोक्े छोर पर 
छल्ले (अगूही) जेसा छेद होता है। इसमें एक 
रत्सी पिरोबी रहती है । यह क्रच डा० कूनने फैले पिछले 
घुटनेकी ठीक करनेके छिये बनाया था। पर दूसरे 
दोपोंके सुधारके छिये भी यह यन्त्र अपरिहार्य है। 
तसवीरमें पेचदार हत्या दिखाया गया है। यह जन्री 
नहीं है । बायीं तरफ घुमानेसे हत्थेका पेच खुल 
जाता है। हत्येदार एक ही टुकड़ेवाला क्रच ठीक 
रहता है । यह लगभग ३३ इच ला होता दे । 
इस यन्त्रकी सहायतासे ठेलने और खींचनेकी दो विरोवी 
शक्तियाँ एक साथ छगायी जा सकती हैं । श्रसवके 
अनेक मामलॉमे जो हाथसे नहीं हो सकता छूनके 
ऋचसेहों जाता है । 
कोरल हाइड्रेट जेसे निद्रक औपधका प्रभाव रहने 
पर भी जरायुमें आक्षेपक्त सकोच होता छे। पर 
सुपुन्नाशत्यक विधिसे पूरी झत्यता निश्चय होती है। 
इससे संकोचन नहीं होता और जरायु ढीली रहती दे । 
ऐसी हालतमें रिपेकर क्रवकी सहायतासे पीठेकी दिलाई 
हो सकती दै। उिछाईकी कोशिश करनेऊे पहले 
प्रजनन मार्ग और जरायुकी चिकनानेके महत्व पर जोर 
देना जरूरी है। ठेलनेके छिये भर णऊे ड्िसी भागमें 
रिपेलर छगानेके लिये उसका पाना ही केवल जदरी 
नहीं है। अन्य भागोंको खींचने और घुमानेकी 
जरूरत हो सकती है। ठेछना, घुमाना, बदलना 
और खींचना वास्तवमें एकद्दी सबुक्त विधि अर्थात्‌ 
अत्वाभाविक उदय सुधारकी पक्रियाफे सिने भिद्े 


जी 
अगहँ। 


के 


[ भाग ७ 


भारतमें गाय 


| 
#भ्डट 


१ 


(कह). ॥ 2६ ७8७३8 २४५2 ६३५४ ४१४०७: है ३ ५8 ०६ 8०५६ 
** * *+ (४०५० ४8७॥ श३० माप ०७०:/४४ 


न 73534 42% ९२ 
र्! ४१ 07 0 फेर है. है, 23३०5 
४४4४ लकी 5 चेक 
५ हट ल्‍्प हर 
># ६०८५७ ५० 








किन 


कि 
क्र 


की (छूट) । भए५ ॥%82% ॥08०2 ३६०७ ४६ ४६ 
। ॥0४॥०४ ॥%ए!४८. "६७४ ४४8 


जे 
4५ यलइनज 





अध्याय ५७ ] 


१३४० भारतमें गाय [ भाग ७ 


१०१६. (२) घुमाना (२०६४६07) 


बहुत वार अ्रूणकों एक या दूसरी ओर घुमाना जरूरी हो जाता हैं। क्योंकि 
इससे वह ऐसी स्थितिमें हो जाता है कि बिना चोट श्रोणि और भगमें होकर निकल 
अके। ठेलनेके वर्णनमें जिस तरह झत्य 
करने और चिकनानेकी विधि वतायी 
गयी है उसी तरहकी सावधानी इसमेंभी 
करनी चाहिये । भ्रूणकी ठेल देना 
होता है। पर यह करनेके पहले उसका 
कोई भाग फंदेमं पकड़ रखना होता है 
जिससे कि मौका पडने पर वह भाग 
खींचा जा सके । घुमानेके लिये हाथको 
श्रोणिके फर्श पर अ्रूणके नीचे करना 

, चाहिये। हाथवाले भागको दाहिने या 

चाँये घुमानेके लिये वाँह “लिभर” (लट्ठा) 
का काम करती है । 

घुमानेके समय झुबीतेके लिये पेटको 
ऊँचा किया जा सकता है। प्रायः उसे 
बगलकी ओर घुमाना काफी होता है । 
इसके वाद खींच कर अरूण सही स्थितिमें 
किया जा सकता है। खींचनेसे उसके 
'चुमानेमे मदद मिल सकती हैं । 

घुमानेके लिये घुमानेकी देंताली 
(७:०० 4072) (चित्र २१४) है । 
'पर क्रच, घुमानेकी देंतालीका काम भी कर 
सकता है । 
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१५१७. (३) बद्रूना (५८:अं०प्र) 


उपायके द्वारा एक तरहके उद्यको दूसरी तरहका करनेका नाम वद्लना हैं 
प्रसव हो जाय इसके लिये श्रूणकी लवो थुरी भाताकी लम्बी घुरीके बराबर सीध 
होनी चाहिये, भर्थाव्‌ वछहके उदयकी त्थिति अश्रवर्ती था पश्चालत्ती होन 
चाहिये। अजुप्रत्थ उदयमें ऊपरके दोनों उदयोगेंसे क्रिसी एक उसे बदले विन 
श्रण वाहर नहीं लाया जा सकता। अजुप्रत्थकोी अग्रवर्ची या पथालर्ती उद्‌ 
बनानेको बदलना (८7०४0) कहते हैँ । यह करना कठिन काम है। किस 
किसी पश्चालर्ची उद्यमें भी यह बदलना जहरी हो जाता है । 

इसमें भी पहला जहरी काम ठेलना है । अ्रूणकों ठेलकर उसके किसी दूस 
भागकों श्रोणि-दहारकी ओर किया जातः है! 

इसलिये बदलना दो प्रकारका हो सकता है । पिरको श्रोणिद्वारक्ी ओर छानेव 
नाम कपालिक (९९७०४४१८) बदलना है और पिछले या श्रोणिभागको आगे छानेद 
नाम श्रोणिक (८०0) है। बहुत छोग श्रोणिक वदलनेको कपालिक वदुलरे 
अच्छा मानते हैं। इस तजीहका कारण यह है कि, श्रीणिक बद्लमें कपालिकते कर 
कठिनाई है। क्योकि श्रोणिकर्म केवछ दो पिछले परोंसे ही निवटना और ठीक रा। 
पर छाना होता है। पर कपाछिकर्म दो अगले पेर और सिर तीनसे निवटना औ 
उन्हे रास्ते पर लाना होता है । 

बदलना जरायुके भीतर ही हो सकता है और सो भी जब जरायु पेटमें रहे 
यदि अणका कोई भाग जरायुके वाहर निकल गया हो तो उसे पीछे ठेलना होत 
'है। इसलिये जेसे क्रि और बहुत मामलोंमें जरायुके डीलेपनकी जरूरत होत्ती 
इसमें भी है। यह काम सुपुम्नाप्रणाली की शन्यतास हो सकता है । 


१८, (४) ताननः और मोड़ना (7६६८४ंण्म & झष्रा०फ) 
ठेलना, घ॒माने, और वद्लने इन तोन मुख्य डपायोंके करनेमें भ्र णके अंगकी कुछ 
-सहायक गतियाँ भी जरूरी हैं। जेंसे कि, सिर या गरनके एक या अनेक जंगोंका 
ठोक करना। सुक्के और सुद़े अंगोंको खींच सीधा करनेको तानता 
(००६८7४४०४) कहते हैं और इसके उत्ठेकी मोड़ना (६७050) । 


“ ओर भमोइना 


निन 


त्त्‌ 


अध्याय ५७ ] 


(४९४) 


॥ ४४७४ ४३१॥७५ [४४ ४८ ह्ड़े ४ ॥/० है से 
॥ #डि29 कोटि. 9७४ आय 





३३४४ भारतमें गाय 


[ भाग ७ 


इस काममें चिकित्सककी वाँह प्रययः इतनी छोटी निकछती है कि, वह जत्री 
भागों तक पहुँच पकड नहीं सकती । ऐसे काममें कूनके ऋचसे बहुत मदद मिलती 
है। शआयः भोड़ना और तानना साथ साथ करना होता है । 


१५१६. (७) खींचना (7५2८४०7]) 
यन्त्रोंकी सहायतासे भ्रणकी वाहर निकालनेका 
नाम खींचना है । यदि जरायुके संकोचमें शक्ति 
कम है या जरायु ढीली है तो म्नूणकों हाथके 
कौशल से बाहर;लाना होता है । पर चिकित्सकक्ले 
हाथ शायद इस कामके लिये यथेष्ट न हों । ऐसी 
हालतमें म्रूणके एक या अनेक भागोंको वाँधकर 
खीँचना होता है । पहले बताया जा चुका है 
कि, रस्सी बाँधनेका काम केवल खींचना ही नहीं 
है और भी वहुतसे काम उसके हैँ । होनेवाली 
सभी विधियों या प्रक्रियाओम मदद करना रस्सीका 
काम है। श 
रस्सी साधारण रस्सीके जेसी ही हो सकती 
है या जालीदार या गश॒ये हुए फीते जेसी । यह 
कहा जा चुका है कि, एक वार काम लेकर रस्सी 
फेंक देना अच्छा होता है । रस्सी खूब चिमड़ी 
या छूवचीलो हो। भप्रजननकुशछ चिकित्सकको 
विभिन्न व्यासकी ऐसो रस्सियॉके पुल्ले रखना 
चाहिये। ओऔरतोंके प्रसवके छिये असव 
चिमटियों ((९[८ए275 ई0८८७४) का जो 
महत्व है. पछ चिकित्सकक्े लिये रस्सियों और 
अंकुसियोका वही महत्व है। फडेके छोर पर 
एक हत्था बाँध देनेसे खींचनेम सुवीता होता है । 
रस्सी और फंदे अस्वाभाविक उद्यके 
खुधार या खींचनेमें जितने उपयोगी हैँ उतने ही 


>> 








चित्र २१७, 
खींचनेके लिये हत्या वँधा 
रस्सीका फंन्दा । 
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अध्याय ५७ ] ... खींचना १३४५ 
श्रुणोच्छेदनमें भी । दो अकुसियोंमें रत्सी ,पिरो देने पर उनसे ठोक चिमटीकी 
तरह ही काम लिया जा सकता है (चित्र २९०)। जीवित म्रणके लिये भोथी 
अकुसियाँ व्यवहार की जाती हैँ। सबसे उपयुक्त जगह आँखका फोटर है। 
चोट पहुँचाये बिना इन भोथी अकुसियोंसे (चित्र २१८-२२१) खींचनेका काम 
किया जा सकता हैं। मरे म्रुण और उनके टुकड़े लुकीली अकुसियोंकी ही मददसे 
निकल सकते हैं। इस कामके लिये ये अपरिहाये हैं । 


च्च्त्त्त्तन 9 (63952) 





चित्र २१८. चित्र २१९. छोटी नुकीली 
भोथी भेंकुसी । और गोल छोखाली अँकुसी 
#  अंशिकीलिन» फपा्का 55% 
चित्र २२०. चित्र २२१५ 
धातृकर्मकी दुहरी अकुत्ती । भोषी अँकुत्ती 


यात्रिक खिचावके लिये एक या दो सहायकेंके खींचनेसे काम नहीं भां चल 
सकता । कभी कभी किसी खम्भेमें घिरनी बाँधकर उसकी नददसे म्रूण सींचा जाता 
है। इस या इसी तरहफी और विधियॉम कठिनाई यही छे कि, भछे द्वी आगेसे एक 
या दो आदमी पकड़े रहे खिचावके साथ गाव भी पीछे हटती दे । 
बेरनकी मशीन इस तरह बनायी गयी े कि, इससे म्रण तो सिचता है पर 
गाय स्थिर रहती है । इस यंत्रको वेरनका धात्रीयंत्र (88707 ०#घहटॉपा0 
८५ 


[ भाग ७ 


भारतमें गाय 
7790॥77८) कहते हैं । इसमें घोढ़ेकी हैकलसा एक भाग रहता हैं वह गायके पिछले 
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धनेके लिये एक साँकल या रस्सी रहती है। 


पर एक खाँचा बना रहता है जिसमें एक ढीला छद्ठा 


पहिना दिया जाता है | 
जिनके छोर पर एक पट्टी रहती है । इस्त पट्टीके वीचमें 
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अेणस वा 


कसनेके लिये चूडियाँ (घाट) वनी रहती हैं । इस पेचदार छेंद्से एक पेचदार डन्डा 


पार किया जाता है जिसके छोर पर हत्था बना रहता 
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रहता है । 
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अध्याय ५७ ] वेरनका खींचने-ठेलनेका यत्र १३४७ 
इसलिये एक कील लगा दी जाती हैं। इसलिये जब डन्डा घुमाया जाता है तब 
उसकी मरोड़ इस छल्लेसे आगे बढ्‌ सॉकल या रस्सी पर नहीं जाती । जब डन्डछेक्ा 
पेच खोला जाता है तव उससे वँधी साँकल और भ्रण बाहरकी ओर सिचते हैं। 
और इधर हैकछ गायके पिछले भागको दूसरी तरफ ठेलती है । 

यह यत्र ऐसा बनाया गया है कि, खिंचाव केवल प्रूण पर पढ़े। हम यह देख 
चुके हैं कि वस्तिमार्गमे फेंसे श्रूणको पीछे ठेलनेमें वहुत बढ़ी शक्तिकी जररत होती 
है। पीछे ठेलनेमें एक आदमीसे अधिककी शक्ति नहीं छयायी जा सकती। पर 
खोँंचनेमें यह वात नहीं है । खींचनेके समय कुछ आदमी यदि ग्रायकी आगेसे पकड़ 
स्थिर रक्‍खें तो कुछ आदमी भ्रुणको रस्सीसे वाँध खींच सकते हैं। पर ठेल्नेके 
समय यह सभव नहीं है। यह हो सकता दे कि, उपयुक्त शक्ति लगा भ्रूण ठेला 
जाय और तब उसे काटकर माँकी जान वचायी जाय । पर यदि पूरा जोर रूगाकर 
ठेला नहीं जा सका दो श्र णोच्छेदन (भर ण-व्यवच्छेद) नहीं हो सकेगा और तब 
गायका कष्टसे मरना हमें असहायकी तरह ठेसना होगा । े 

जरासे सुधारसे वेरनका यत्न ठेलनेके कामम ठीक उसी तरह आ सकता दे जसे 
कि, खींचमनेके कामसे आता है ३ 


१०२०, बेरनका खींचने-ठेलनेका यंत्र (सुघरा हुआ)। 
इच्छाके अनुसार भ्र णकी ठेलने था खीचनेके लिये । 

इस सुधरे रूपमे पिछले भागकी हैकलकी तरह ही एक और हैक ((१०0॥07) 
होती है। यह हैकछ गाडीके घोढ़ेके गेम जेसे पहनायी जाती है उसी तरह गलेमे 
पहना दी जाती है । 

अगली और पिछली हैकल रस्सियोसे एक साथ धाँव दी जानी हैं। इसके हिये 
उनमें अकुसियाँ रूगी रहती हैं। दोनों हैकलें अब सयुक्त हो जाती हैं। पिछली 
हैकलमें वेरनकी मशीनके सभी पुरजें हैं। भेद इतना ही होता है कि, सॉकद्मी 
जगह इसमें एक ही पट्टी और उन्डा होता है। इसके छोर पर कूनझा कच लगा 
रहता दै। इसकी जगह रस्सी और भडुसी हो सकती दे। कुछ और छेटे उेटे 
उलट फेर होते हैं। खुधरे यन्त्रका चित्र अगले पृष्ठ पर है । 

(0 भौर |त ऐकल हैं। एक, गायके पिछले भाग और दूसरी गरदन पर 
रहती है। दोनों हैकले अपनी अपनी जगह पर एक दूसरीसे उन परकी थ इुसियेमि 
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अध्याय ५७ ] म्रणोच्छेदन : भ्रृ णव्यवच्छेद्‌ १३४५९ 
ल्‍ एए रस्सी डाल चँघी हुई हैं। रस्सीसे बाँध देने पर दोनों हैकले अपनी 
जगह पर कसी रहती हँ। यदि गाय लेटना चाहे तो उसके पेटके नीचे पुआलफ़े 
पुल्ले या पुलिढे रख देना चाहिये कि वह उसे पूरी तरह सेंभाले रहें । यदि बह बेठ 
जाती है तो कोई द्वानि नहीं । 

जब दोनों हैकलें अपनी जगहों पर वेठा दी यायेँ तव पिछली हैकलके पुरजे 
उसमें जोड़े जायें। इसमें तीन उन्डे ७ 8 . होते हैँ जो छुछ दूर तक खोखले 
हैं कि उनमें बढावके डन्डे | 9 8 पेचसे कसे जा सकें। इनके दूसरे छोर 
पर पट्टी प (; रहती है। 79 (3 पट्टीसे पेचदार धुरी 0) पार होती 
है जिसमें भुजा > छगी रहती है। यह रिपेलर है। छगानेका ढग 
अलग दिखाया गया है। पेचदार धुरी 7) के छोर पर > छुट्टा छठा ५ होकर 
बेठाया जा सकता है। घुरी 70 इत्ये 7३ के द्वारा घुमाकर भीतर था घाहर 
की जा सकती है । 

र्पिलर देँताली इस तरह बेठायी गयी, है कि, वह अआणको पकड़ सके। 
दँतालीमें कूनके क्रचवकी तरह छल्ले हैं। यह छगावकी जगहपर देंतालीमें पिरोयी 
रस्सी खींचकर दृढ रखे जाते हैं । 

जब सब पुरजे पूरी तरहसे बेठा दिये जायें तो हत्या ॥$ घुमाकर छरी ) 
को भीतरकी ओर कसो और ठेलना शुरू करो । 

पर यदि मशीनको खींचनेके लिये व्यवहार करना है तो रिपेलर-भुजाके बदले 
अकुसियाँ लगी हुई रस्सी या अणमें छगे हुए फन्‍्दे काममें छाओ । और घुरीफो 
विपरीत दिश्वामें घुमाओ कि वह भ्रुणके पाससे पीछे हंटे । 


१०२१. श्रुणोच्छेदन : श्र णन्यचच्छेद (लएण०एण३) 

जब पूरे श्र णका प्रसव नहीं कराया जा सकता तब यन्त्रोंकी मददसे उसके छुछ 
भाय काठ उसका आकार छोटा करते हैं। यह भ्रणोच्छेदन या श्र णव्यवच्छेद ४ । 

देहके विभिन्न भाग काटकर निकाले जा सकते हैं। यदि माताकी ठेदमें 
बेरूप्प हो या भ्रण विकटाकृति हो, अस्वाभाविक उदय स्वाभाविक न छिया जा से 
अथवा अठकी देह निकाली न जा सके तो मावाकी जान वचानेके लिये बच्चेझा एफ 
एक अगर काटकर निकालनेकी आवश्यकता झा पढ़ती दे। बिना क्वछ एप 
ही हाथसे वच्चेको काट निकालना कठिन और बड़े परिश्रमक्का काम ८े। प्रसुद 


इै५० भारतमें गाय [ भाग ७ 
करानेमें देहकी कड़ी मेहनतका जिकर ७१३ परामें हो चुका है। अ्रुणोच्छेदन 
करनेमें यह और अधिक चाहिये । 

चिकनानेवाला द्रव कवका वह गया रहता है। मिल्ियाँ चिपचिपी हो जातीं 
और उंगलियों चिपकती हैं। भ्रूणके तन्‍्तु शिथिछ और फूलते रहते और छुरीसे 
छठकते हैं। व्यवच्छेद करतेंके भाग व्यवच्छेदक से दूर होता है। इन सभी 
कारणोंसे जितना समझें आता है उससे भी कहीं जादा यह काम कठिन है। 
प्रजनन-अवयव छिल जानेके कारण सूज जा सकता है तव तो हाथका छुसाना भी 
एक समस्या हो जाती है । 





चित्र *४. अ्रुणोच्छेदकी उंगली छुरी । 





इस काममें अधिकतर काटने, चीरने या कुचलने जेसी कुछ भ्रक्रियायें करनी 
होती हैं। काटनेके लिये अनेक यन्त्र काममें लाये जाते हैं। तेज जेवी छुरी 
जिसके हत्येके छोर पर छेद हो, अनेक विशेष आकारकी छुरियॉंकी जगह पर अच्छा 
काम कर सकती है। इसकी कमानी सजबूत होनी चाहिये जिससे कि, वह 
आसानीसे मुड़ न सके । 

इसके हत्येमें छेद होना जरूरी है। छेदमे रस्सी पिरो चीरफाड करनेवाडेकी 
कछाईसे बाँध दी जाती है। यदि छुरी हाथसे छूट जाय तो रस्सीके सहारे खींचकर 
फिर पायी जा सकती है। सभी छोटे औजार जो भगके भीतर ले जाये जायें उनमें 


अध्याय ५७ ] अर णोच्छेद्न म्र णन्यवच्छद्‌ १३०१ 
यह अवन्ध रहना जररी है। नहीं तो वड उत्तात हो जा सकता है। यदि जेबी 
छुरी पसन्द न हो तो अपने पसनन्‍्दकी चीरफाडकी छुरीका उपयोग करो । छुरीका 
फलक खुछा रहना चाहिये। हत्वा मुट्ठी हो और नीचेसे उँगछी छगाऊर धार 
बचाओ जिससे कि, छुरी सहित हाथ भगमे होकर सरलतासे घुत्ताया जा सके 
भेटेरिनरी छुरियोके कुछ नमूनोंमें सरकने या खिसकने वाली ओट होती है । जब 
छुरीसे काम लेना होता है तो ओटको सरका दिया जाता है। दूसरे नमृनोमे 
कमानीका प्रवन्ध है जिससे कि, फलक हत्थेमें बन्द रहते हैं और ऊामके समय 


हिट 
रे 





चित्र २९५, साँकल आरी । चित्र २९६. हाथ आरो | 


उन्हे खटसे बाहर कर लिया जाना है और इस सुछी अवस्था में यह दृढ़ रहता, 
मुड्ता नहीं । पर औजारमे जटिलकता जितनी कम हो व्यवहार्म बह उतने 
ही अच्छे होते हैं । 

काटनेवाली छुरीके अतिरिक्त प्रायः हृट्टी काठनेवांे औजारडी भी जगरत 
द्ोती ह्टे । यह काम छम्बे हत्येवाली छेनीले लिया जाता है। ह्सती धार ५ को 
तरह होती है। यह तेज होती है पर इसके कोने भोगे दोते हैं । एसी ऐेदी 
घुसानेके वाद उसकी ५-जैसी धार हाथसे हट्टीकी ओर करनी चाहिये। हायसे छेनी 


१३५९२ भारतम गाय [ भाग ७ 
बहाँ खखी जाती हे और सहायक लोग हथौड़ीसे भगके वाहर उसके हत्वें पर चोट , 
करके हड्डी काठते हं। हाथ भीतर रहकर छेनीकी धारका सचालन करता है । 

कभी कभी तार-आरी (एप ८-5०७) या सॉकल-आरी (टा24प-88ए) ऐेह -, 
काटनेके लिये उपयोगी होती है । तार-आरी बस्तरदार नलीमें काटी जानेवाली 
जगह तक पहुँचायी जाती है। तार या साकल-आरी उस स्थानके चारों ओर 
फन्‍्देकी तरह रहती है। इसके दोनो छोर वाहरसे खींचे जाते हैं। जिससे 
चाहा अंग कठता है । हि 

कटे सागको बाहर निकालनेके लिये अकुसीका उपयोग होता है । लुकीछी 
अंकुसी मांसमें चुभाकर उसकझो रस्सी बाहरसे खींची जाती है। अ्र्‌णोच्छेदनमें 
क्रचका भी उपयोग है । 


१०२२, कपालोच्छेद्न ((४४770007ए) 
प्रजनन-सार्गसे पार हो जानेके लिये सिरका आकार छोटा करनेंकी जल्रत हो 
सकती है। इस कामके लिये कपाछोच्छेदुन किया जा सकता है। इसमें छुरीसे 
सिरमें छेद करना होता है । छेद हो जाने पर उसमें उँगली डाछ उसे बड़ा करना 
होता है। उसके भीतर॒की चीज बाहर निकल आती है। खींचने पर खोखली 
खोपड़ी श्रोणिमार्गमं पिचक जाती है और वाहर निकल जाती है । 
जब इतनेसे काम नहीं चलता तो निचले जवंड़ेंस रस्सी बाँध जहाँतक हो सके 
खोपडीसे उसकी सन्धि काट ली जाती है । खींचने पर आंशिक रूपसे कठा जबडा ८ * 
बाहर आजाता हैं। इससे तिरको वाहर निकक आनेकी जगह मिलती है। 


श्ण२३-. शिरएडेंद्न (0९८४[/६४८००7ो 
यह देहसे सिरका पूरी तरह अलग कर लेना है । इसमें खतरे भी हैं इसल्ये 
जब एकद्मसे जरूरी हो जाय तभी यह किया जाय । जेसे कि, द्विशिर विकटाकार 
बच्चा हो तो गिरछेदनमें माताको खतरा रहता है क्योंकि हृट्टियाँकी रुखडी नॉक 
._निकछ आती है जो उसे चुम सकती है । 


अध्याय ५७ ] अन्त्रआदिका निकालना १३५३ 


१०२७, अंगच्छेद्न (87फप/ध०्ार ण ६९ ॥श्ाढ 
यह बहुधा करना होता है । कुशल व्यक्तिके हाथों यह कठिन छाम नहीं है । 
खींचनेके लिये अग॒कोी पहले ही वाँधकर तेयार रखते हैं । तब त्वचा कँघे या श्रोणि- 
सन्धि पर अछग की जाती है। खींचकर मास और स्नायुओँंको नोच छेते हैँ और 
अगको बाहर करते हँँ। कभी कभी केवल घुटने तक अगच्टेदुन करनेडी जरूरत 
होती है। और तब अलग किया भाग बाहर निकठ जाता ऐ । उचित हाथके 
कौशल से यह किया जा सकता है । 


१०२५, देहविभाजन 

कसी कभी श्रोणिमें धढ़ इस ढगसे फेंसता हैं कि, एक वार उसका एक भाग 
काटकर निकालना होता है और दसरी वार दूसरा। इसके हिये प्रुणते “खींचकर 
जहाँ तक हो सके बाहरकी ओर निकाल लेवा चाहिये और भगके आसपास उसे 
काटना चाहिये। विभाजनके पहले कुछ चमडा चीरकर अलग कर दो और जब 
विभाजन दो जाय तो यही चमड़ा कटी जगह पर टॉक दिया जाय जिससे बचा भाग 
गोल हो जाय। तब देहमें नुक्ीछी अकुर्सी चुभा दो और बची देहको भीतर ठेलो । 
तव बचे भागकी स्थिति हस्त कौशल से सही करों और उसे श्रोणिते बाहर 
निकाल लो । 


१०२६. अन्‍्त्रभादि (४१5८०१७) का निकालना 
पेटके भीतरी अवयवॉका पहले निकालना जझरी दो जा सकता दे जिससे हि, 
बचे हुए अग निकालनेमें सुवीता हो । पेट फाइकर अतढ़ी आदि उसके भोतरफी 
सभी चीजें खींच लो । 
हरेक पीढ़ित पद्युकी अपनी खास समस्या होती ऐै। जो साधारण विवियां 
बतायी गयीं हैं उनसे सि्फ इन वातोदी सूचानाएँ मिल जाती है कि प्रत्येक पीड़ित 
पशुके लिये क्या किया जाना चाहिये । 


किन 5 


अध्यायथ ५८ 


साधारण ज्ञातव्य बातें ओर दाव्द-परिचय 


4]8९:४४४४ ४९४ : परिवर्तेक ः ऑल्टरेटिभ या परिवर्तक उन द्वाओकों कहते 
हैं जो पोषण और मल्यगुद्धिकी क्रियाओम परिवर्तन कर शरीरकी साधारण क्रियाको 
फिरसे छौटाते हैं । जैसे कि, सखिया, आयडिन, आयोडाइडस, रसकपूर (कलोमेल), 
सोडा वाईकार्च, कुचछा और तिक्तरस । 

8792८»८४ : पीड़ाहर : उन द्वाओंकों कहते हैं जिनसे दर्द दूर होता है । 
यह शब्द केवल उन्हीं दवाओंके लिये व्यवहार किया जाता है जिनसे दर्द का अनुभव 
तो दूर हो जाय पर चेहोशी न आये । जिन पीह़ाहरोंका असर नाड़ीतंत्र पर होता है 
उन्हें वेद्नाशत्यक (४7700-77९५) और जिनका स्थान विश्ञेपपर प्रभाव होता है उन्हें 
एकांगी झत्यक ([00४ 27225£7८४८७) कहते हैं । 

4 प्रॉटए 085: सम्धिस्तम्स : सन्धिपरकी अस्थियोंके जुड़ जानेसे हुए 
कड्ेपनकी कहते हैँ। जहाँ अस्थियाँ जुड़ नहीं जातीं वहाँ सौत्रिक वंधरनोंके 
कारण सन्धिकी गति रुक जाती है। * यह अगले और पिछले घुटनों (7726 88वे 
४०टॉंट) को संधियोंमें अधिक होती है । 

2700 77८७ : वबेद्ना-शुल्यक : वेदना निवारक दवाओंकों कहते हैं 
जैंसे कि, संखिया, कपूर, सोडा सेलीसिलेट । 

#याटंत5 : अम्लन्न : पेटकी अम्ल्ता कम करनेवाली दवाको अम्लन्न 
कहते हैं जेसे सोडा वाईकार्बोनेट । 

वैमागटांगागप्रा८5 * कृमिन्न ; कइमिनाशक दवाओंकी कहते हैं। 
मुख्य कृम्रिनाशक तलूतिया, कमला चूर्ण या कवीछा, तारपीन और अजवाइन का सत्त 

( १३५४ ) 


ज-+ वडडओन्ल्क 
० 


है सकल सलसनन«+>>नकाउन- ० ०७ “का! 
। री 


अध्याय ५८] साधारण ज्ञातव्य बातें और शब्द-परिचग्र १३५८ 
(थाइमल) हैं । छोरोफॉर्मे, सद्विया और चेनोपोटियमके तेल जेती अन्य दवायें भी 
काममें आती हैं। इनके जहर छगनेका खतरा रहता है इसल्ये ये यहाँ नहं 
वतायी जाती । 

3&.7700/65५ : विपन्न * अग॒द : विपके अभावकी विफल ऊरनेवाले पदार्थ 
विषन्न हैँ। अनेक विपन्न खय विप हैं । इसलिये इनके उपयोगमें साववानी रुसनी 
चाहिये। कुछ विप और उनके विपन्न नीचे लिखे जाते हैं :--- 

खनिजअम्ल (प्रा /2८र्ट) : सोडा. बाईकार्ब, केछशियस और 

मैगनीशियम, कारवोनेट, ल्िग्धकर पदार्थ (१९ग्राध!०८४७), भहुत्तेजर 
तेल (92874 ०5), मडढ । 

वत्सनाभ (8.००४7६८) * नमकके तेज घोल जेसा वामक, दारटार एमेटिक ! 

सदह्विया (87527) * किसी कार्बोनेटके घोलके साथ ताजा मिलाया फेरस 

सल्फेठ, चूनेका पानी । 

कारबोलिक एसिड (8टात 0४7४४0०7ट८) + चूतेका पानी, सोंठा या 

मैगनीशियम सल्फेट, अडेकी सफेदी । 

तूतिया बगेरह ((१09067 5०08) « तेलके जुलाब, क्षार, लिग्धमर पढार्थ । 

सीसा वगेरह (7,८४० ५७४]६5) - मैग सल्फ, तीसीका तेल, दूध । 

पारा बगेरह ()(९४८०:ए 58/05) : अडे, मड, मेग स । 

मौफिया ()(079777) « स्ट्रिकनीनकी 

अफीम (0छञाप्या) * लकडीके कोयलेफा चूपें* जुलाब । 

स्टिकनीन (90एटाप्राप्र८) + वामक, क्ोरल द्वाठड्रेट, उपशामक्त । 

8.70॥08750८5 प्रदाहनिवारक कंपधि : उन्हें कटूत ८ जे 
अधिउत्तापक्कत (ट0प्रमाट प्रतराधए7६5) है, और जिनका उपयोग अ्रदाद् पर 
होता है। थन और मोच पर इनका व्यवहार खास तौर पर होता &ै। केकीविन 
और ग्लिसरीनमें गनन्‍्व तेलों ( ९5प९०7६८४] ०5 ) ऊे पोयते यह बनत है ! 
नीचे एक सरल नुत्खा लिखा जाता है +-- 


केओलिन (चीनी मिट्टी) ««.. ० आउन्स 
वोरिक एसिड न्ग्न झन 


ग्लिसरीन बढ ४ आउन्स 


4३५०६ भारतमें याय [ भाग ७ 

केओलिनमें पानी मिला ग्रीले आटेकी तरह नरम वनाओ । इसे गरम करो | 
रिलसरीन अछूग गरम करो। दोनोंको मिछा दो। ठंढा होते समय है ड्राम 
चारपीन मिला दो । 

मां5९७४०७  कोथप्न ओपशि : पह पदाथे हैँ जिनमें पञ्च॒ या 
बनस्पतिवोमें जीवाणु पेदाकी सड़ाँद रोकनेकी शक्ति है। कुछ कोथ्॑न ये हैं :-- 
पारेके नमक, वोरिक एसिड, आयडिन, सेलीसिलिक एसिड, कारवोलिक एसिडका घोल, 
पोटास परमेंगनेटका घोल, नौमका पानी, अजवाइनका सत्त और नोन। पारेके 
समकॉमें मरक्यूरिक छोराइड पानीसें घुल सकता है भोर सबसे अच्छा है। यह 
भयानक विष है। रसकपूर (केछोमेल) पारेका नमक है। यह पानीमें घुलता नहीं 
है। खानेसे ही इसकी कोथपन्न क्रिया होती है । 

29795ए92आ007८४ : आद्वेपनिवारक : वे ओऔषध हैं जिनसे भाक्षेप 
और ऐंठन या खिंचाव मिंटे। इनकी क्रिया सीधे पेशियों पर हो सकती डे अथवा 
उन पेशियोंका नियंत्रण करनेवाले नाड़ीतन्न पर। उन्हें यह नाड़ीतंत्र शांत 
करता है | 

क्लोरोफोम जब सँघाया जाता है तो पहले वह उत्तेजित करता है। इसके 
चाद नाइ्ियोंके अतिम सिरोंदी अचेतनता या जड़ता पेदा कर पेशियोंको शांत करता 
है। जडता पैदा करके अफीम और नौफिया भी आक्षेपोंको शमन करते हैं । 
छोरल हाइड्रेट मस्तिष्क और सुघुन्नाका उपशामक है, और आक्षिप निवारण 
करता है । 

2 पएजगीया4 + स्पन्द्व-ज्यतिकम * हृदयकी अनियमित धडकनको कहते 
हैं। इसमें वीच वीचमें एक आध घडकन रुक भी सकनी है। इससे हृदयको 
किसी बीमारीका पता चल सकता है । पर अक्रेछा यह क्षणिक और अह्यनिकर है। 

&यातं6ं5 * खंधिप्रदाह : इसका मुख्ययप आभिघातिक या चोट और 
चातव्याविके कारण हो सकता है । 

ख्वागीलंग ८5७४० : ऋत्रिम श्वासक्रिया : पश्चुओंके लिये 
इसका वेसा महत्व नहीं जेसा मजुष्योंके लिये है। पर फिर भी डूबने, या साधारण 
जून्यकके उपचारसे अथवा आय लगनेपर धूँऐँसे दम घुटने पर साँस रुक सकती है । 

चिकित्सा : सभी वधन खोल दो। सुँह खोल जीम बाहर निकालो। 
न कठकी अपेक्षा गरदनको कुछ ऊँचा रखो जिससे कि जमा पानी निकल जाय । 
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पीछठेकी छचीली पसदीको दूबाओ। इसके लिये दोनों हथेली पतली पर रुख 
देहका कुछ भार देकर ४ या ५ सेकेन्डके लिये झुकी । फिर द्वाव हटालो । इस 
तरह कई बार ऐसा करे। बढ़े पशुक्की पसलीपर दबाव ढालनेके लिये आदमी बेंठे 
और दूवाव हलका करनेके लिये उठे । 

पशुकी टाँग दृढताके साथ पकड़ सहूलियतके साथ पेटकी तरफ दो दो सेकेन्डर्म 
मोढ़ो और फिर खींचो । अगले पेरॉको रस्सीसे वाँघ आगेकी ओर जितना खींचा 
जा ' सकता है खींचना चाहिये। कुछ मिनटॉंतक यह उपचार करनेके बाद पश्चुकी 
करवट बदल देनी चाहिये। साँस चलानेका प्रयत्न तव तक होता रहे जब तक यह न 
मालूम हो कि पद्चु मर गया । 

0 579579 : श्वासरोध : साँस रुक जनेको कहते हैँ। रक्तमें 
ऑक्सीजनके अभावसे हुईं अवस्था्में यद द्ोता हैं। सरक पन्‍देसे पश्ुकों वॉधनेपर 
प्रायः खिंचावसे वह गलेमें कम जाता है। इससे भी झ़ासरोध हो सकता है। 
इससे छूटनेके लिये पल्ठ॒ जितनी कोशिश करता है फन्‍्दा उतना ही कड़ा होता 
जाता है जिससे गला घुटता है। 

इससे छुटकारा पानेकी पशुकी कोशिश पर ध्यान जाना चाहिये। इसके 
सिवा एक लक्षण जल्दी जल्दी साँस लेना भी है। फिर जल्दी ही वह मुँह खोल 
लम्बी साँस लेने या हॉँफने लगता है । इसके बाद भाक्षेप होने छगते हैं। इसके 
वाद द्लछिकी धढ़कन इतनी मन्द हो जाती है कि मालूम नहीं होती और रुल्यु हो 
जाती है । 

साँस रुकनेसे हुए ऑकृसीजनका अभाव पूरा करनेकी कोशिश छारीर करता दे 
जिससे रक्तचाप घढ़ जाता है। छेँचे रक्तचापके कारण हुदयके दाहिने भागमें 
अधिक रक्त जमा हो जाता है। यह हर धड़कनके साथ पूरा बाहर नहीं निकल 
पाता और इससे हृदय फेल जावा है। बढते चापसे पेशियाँ काम नहीं कर पाती 
जिससे हृदयका कार्य बन्द दो जाता है। ऐसी अवस्थामें यदि कोग घढ़ी शिरा 
काट दी जाय तो कुछ न्ञाण मिलता है । 

चिकित्साके लिये कठपर का दबाव हटाओ और पश्ुको उुली दवा रखो । 
यदि हल्की साँस हो तो कृत्रिम स्वासक्रिआ कराओ। भमोनियाँ सुँघानेसे 
भी छुछ लाभ होता है । यदि गरदनकी शिरायें फूल गयी हों तो मन्यागिराको काट 
कुछ खून वद्दा दो । इससे नाड़ी वल्वान्‌ हो जा सकती है । 
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45एध07 ६ भर्नवण शरीरके स्वाभाविक खातोंसे दवोके निकलनेको 
ऋदते हैं। निदान या चिकित्सा दोमें से किसी कामके लिये यह किया जा सकता 
ह्लै। चिकित्साके लिये त्रीदिमुखनलीकी सहायतासे अधिक मात्रार्में द्रव निकाला 
जाता है। जैंते कि, जछोदरमें। निदानके लिये अन्तस्लक सईसे थोढ़ासा 
निकाल लिया जाता है । 

850778९7६ : कपाब * खंकोचक * कपाय ओऔपधियाँ वह हैं. जिनसे 
रक्तआादिका ख्ाव रोका जाता है। जैसे कि फिटकरी, चूतिया, पोढाश 
परमेंगनेट, हरे । 

3७०एाए (एट्रोफी) क्वीणता : किसी तन्‍्ठु था अगके किसी अंशकी 
कर्यकरों शक्िके दासको कहते हैं । पर इसके विपरीत किसी अंग या उसके अंशकी 
बृद्धिका नाम अतिवृद्धि (हाइपस्ट्रोफी) है। पोपणके अभाव या उस भागमें 


, अच्छा रक्त प्रवाह नहीं होनेसे एड्रोफी या द्वीणता होती है । 


बच 
हम 


9897022० ५ पट्टी करना + क्षत्ोंकी हिंफाजतके लिये पट्टी की जाती ह्ै। 
मनुष्योंकी अपेक्षा पञ्लुओंकी पट्टी करना कठिन है । 

अगली टॉँगम लपेटी-पट्टी ((0]९7 98709 2०) काममे छाग्री जा सकती है। 
पर दूसरी जगहों पर इस पढ्टीसे काम नहीं चलता । बहुपुच्छ (आध्यए #९०) 
पट्टी काममें छानी होती है। 

नापके अनुसार हल्का कपड़ा काट लिया जाता है। और उसमें पूछ बनायी 
जाती है। फीतेकी तरह मोढ़े कपड़े इसमें जोढ़े जाते हैं जो लपेटनेके वाद दूसरी 
छोरकी पूछोसे वाँघे जाते हैं । 

छ८94०7० : बेलैडोना ः इसकी जगद धत्रेके पत्तेका लेप कामसे 
छाओ । 

8८४ + दंशन :  दर्शोंकी छुतहा क्षत भानना चाहिये। इुत्तेका दश 
(काटना) इसका मुख्य उदाहरण है। छुत्तेके काटनेसे कुकरबिष (790725) की छूत 
रूगती है जिससे रत्यु हो जाती है। देखनेमें सुस्थ इुत्तेके काटनेसे भी अन्त्में 
छत पेदा द्वो जा सकती है। इसलिये जब भी कुत्ता काटे तो पागल कुत्तेकी तरह 
ही इछाज हो। सर्प दश भी बहुत होते हैं। साँप विपेले और निविष भी होते 
है। यदि साँपकी पहचान न हो सके या यह माहूम नहीं हो सके कि, यह साँप 
'निविष है तो उसका इलाज विपेंलेकी तरह करना चाहिये। प्राथमिक चिकित्साके 


है" 


| 
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लिये दंशकी जगहके ऊपर चाँधो । इसके ऊपर एक वन्वन और ल्याओ और फिर 
दर्ास्थानकोी चीर खून वह्ाओ । इसके वाद चीरेमें पोटाश परमेंगनेट भर पट्टी 
चाँध दो । पशुकी हालत देख धीरे धीरे वन्‍्चन खोल दो । यदि किसी विपेले 
साँपने पशुको कुछ देर पहले काठा है तो कुछ करनेको बाकी नहीं रहता । कीमती 
पशुके छिये मिक्त सके तो एन्टरीमेनम चिकित्सा करनी चाहिये । पशुके आकारके 
अनुसार मनुष्योंकी दी जानेवाली मात्रा बढा दी जानी चाहिये । 

8]९९4४४ + 9०22770777986 * एक्तल्लाच : रक्त शिरामें रहता है । 
इसमेंसे निकछ आनेपर स्राव शुरू होता है। बाहरकी ओर निकलने पर ख्ाव वाह् 
ऋहा जाता है। पर यदि किसी भीतरी अवयवसे रक्त चले और भीतरके फ्सी 
खातम ही भरे तो उसे अतस्ताव कहते हैं । धमनी, शिरा या केशिकाओंके त्राव हो 
सकते हैं। किसी धमनीके कट जानेसे गसीर आशका हो जाती है । शिरासे रक्त 
निकछना दवानेसे रुक सकता है। केशिकाओंका खाव थक्का बन तुरत बन्द हो 
जाता है। पेटके रक्तन्नावकों उद्र खाव (29८४2/८7्८छा5) कहते हैं। 
फेफड़ेके स्नावको फुसफुसस्ताव (9८770./9875) और पेशावम रक्त निकलनेको 

(॥8९॥४०८०77०) कहते हैं । 

कट जाने पर धमनी सकुचित होती और तन्तुओँसे मिल जाती है। यदि 
श्रमनी छोटे आकार की है तो सिकुडने और थक्का जमनेसे खून आपसे आप बन्द 
हो जाता है । कटे धावमे यदि बढ़ी फाँक हो गयी दो तो उसमें खून भरकर जमता 
है। यह थक्का पहले मुलायम होता है वाद को कडा हो जाता है। इससे रक्त 
चलना बन्द हो जाता है । पर यदि कोई वढ़ी धमनी कट जाय तो तुरत बहुत रक्त 
निकल जाता है जिससे रक्तात्पता हो जानेके कारण मत्यु हो जाती है । जब 
बहुत खून बहता है तब पश्ुकों बॉविकर रखना होता हे। इसके बाद 
क्षत या घावकों दवाना और जत्रस हुई तो टांका छया कर पढ़ी बाँगनी 
दोती है । 

पश्ुुकी वाँधकर शान्त रखना होता है । पशुकी सीर्गे पकड़ गछेम रस्सी धाँधो 
और पिछले पेर छानो जिससे कि, क्षतकी जगह सरलता और पिना भयके छुई जा 
सके । यहद्द याद्‌ रखना चाहिये कि, पशुकी जितनाही छठपटामने दिया जायगा उतना 
ही अधिक रक्त बहेगा और उसे रोकनेमे उतनीही कठिनाई होगी । इस लिये पश्ुको 
इस तरह बाँधो कि वह छटपटा न सके । 
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यदि घाव गहरा है और उसके कारण अधिक पीड़ा तथा छटपटानेके सबब 
क्षततक पहुँचना असंभव हो वो क्षतकी चिकित्सा और रक्तरोध करनेके लिये सर्वेशून्यक 
(एल्पथशथो 279९8:7€872) का व्यवहार करना चाहिये । 

बन्धनके द्वारा दवाव डालना पहला काम है। कटे घावमें रक्तल्ावकी जगह 
का पता लगाना चाहिये। इस कामके लिये रुद या कम्बलका साफ ठुकडा नमकके 
घोलमें भिगा घावमें भरना चाहिये | दो तीन वार शेसा करने पर घावकी गन्दगी और 
खुट या थक्के साफ हो जायेंगे तद धमनी का पता छग जायगा। इसमें कपडेका 


| एक ठुकढ़ा भर कर दावना चाहिये। इससे खून वहना बन्द हो सकता है। कठे 


न ु 


अड्नमें मुछायम रस्सी लपेट उसे इतना ऐंठना चाहिये कि; धमनी पर चाप पढ़े और 
रक्त रुक जाय । इसको “मरोड़नी” या इनिकेट (६0एरगतुष्ठ८्ट) कहते हैं। 
चाप बढ़ानेके लिये छड़ीके डुकढ़ेंसे काम लिया जाता है। यदि धमनीका ओर छोर 
मिल जाय तो उसे घमनीकी चिमटी (शापटाए 40०7८८ए) से पकड़ बाहर 
निकाछो जौर जीवाशुरहित सूती या रेशमी धागेसे उसे बाँधो। इससे खून 
रुक जायगा । 

कभी कभी साधारण रकल्लाव्मे रक्तरोधक पदार्य (50908) छगानेते भी 
रुक रुक जाता है। 

(१) गसमया ठंढे पानीसे भी रक्त रुक जाता है। शुनगुने पानीसे 
रक्त बहता है। इसलिये पानी सह सकने छायक काफी गरम चाहे ठंढा ही हो । 
ठंडे और गरम पानीसे वर॒फ अधिक अच्छी है । 

(२) दागना (0४प्राशर) * छोहे आदिकी तपती छड्से दागनेसे खून बन्द 
हो सकता है। यह तब किया जाता है जब कि, रक्तत्ञाव ऐसी जगहसे हो रहा है 
जहाँ कुछ उपचार संभव नहीं। जैसे कि, सींग या हड्डी आदिमें दूवी घमवी या 
शिराका रक्तल्ञाव होना। उदाहरणके लिये टूटे सींगके भीवर उसकी जडसे 
सद्भाव दोना। है 

स्कल्लाव रोकनेके लिये रासायनिक पदार्य हैं ः-- 

(की) पानीमें नमकका तेज घोल। 

(ख) फिटकिरीका १० या ३० सेकडा घोल अथवा सूखी घुकनी । 
(गो) वृतिया। 

(घं) कत्या। 


8०४५२ ०0 रार्सा। तप 
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(३) चचती भरना (?४८टाग्2) * गहरे और चिथे या छिन्नमिन्न क्षतमें 
थदि रक्तल्लावककी जगहका पता न चल सके और थक्षा जम कर ल्लावके रुकनेका 
लक्षण नहीं दिखायी देता हो तो वत्ती भरना चाहिये । कपड़ेकी उबाल जीवाणुरद्दित 
कर छोटी छोटी गोलीसी बना छो। इन्हें एक एक कर घावमें टसो । इसके 
बाद दोनों तरफकी चमड़ी इनके उपर खींचकर चढाओ और टाँका छूया दो । 

प्रसवके बाद्‌ अथवा पुरेन वलातू निकालनेसे इतना लाव हो सकता है कि, 
प्राण चछा जाय। रोगी को झ्ान्त करो । उस स्थानकों कोथन्न जलते धोओ । 
साफ कपडा नमकके पानीमे उवाकू कर निचोडो और कोथन्न अवस्थामें ही उसे ठंढा 
होने दो । इसके वाद उसे ख्रावकी जगह भरो। आभाठ दस घटेके बाद स्ाव 
रुकने पर उसे धीरे धीरे बाहर निकाल लो कि थर्क' नहीं उचलें । 

8006 7029)079०0९० : फराइब्नीन-एहित रक्त ; देहमे वहनेवाला 
रक्त जिन पंदार्थोका बना हें बह अछूम अलग हो सकते है । खून विकलने पर 
तीन चार मिनटमें थक्ा वन जाता है। इसके थोड़ी देर बाद तलेमें तरल द्रव 

"जमा हो जाता है। इसे रक्तका सीरम कहते हैँ। जमे रकमे रक्तकण 
(007578८ॉ९5 07 ९:ए(77०८ए(८७) और फाइ्नीन होते हैँ। साई 
(झलाका) से रक्तको पीठनेपर उसके ऊपर कुछ छिछडे जया हो जाते हैं। यह 
फाइन्रीन है । 

यदि निकला हुआ खून धीरे थीरे ठढा हो तो रक्तकण नीचे बेठ जाते हैं. और 
ऊपरकी ओर निर्मल द्रव निथर आता है। यह घाज्मा कहा जाता है । 

रक्तमें रक्तकण (९४ए:7702८ए६९४ ०7 ००:9४5९८९८५) और शज्मा होते 
हैं। छ्लाज्मामें सीर्म और फाइम्रीन होती हैं। पीटनेसे फाइमीन अछग हो जाय 
तो सीरम वच रहता है । 

जिस रक्तमेंसे फाइत्रीन निकाल छी जाती है उसे फाइतीन-रहित रक्त 
(१९१४४४०४८०९ 9]000) कहते हैं । इसमें सीरम और रक्तकण रह जाते हैं । 

987८४/९557९55 * साँस फूलना : जब किसीको ऐसा मालूम होता द्दे 
कि, दम घुठ रही दे तो उसे साँस फूलना कहते हैँ। रक्तमें अपयातप्त ऑक्सीजन 
मिलनेसे ऐसा होता है। रक्तात्पतामे पर्याप्त ऑक्सीजन रक्तमे नहीं मिक्त पाता तब 
साँस फूछती है। फेपड़ेमें रोग होने पर वह रक्तमें ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिलता 
पाता जिससे साँस फूलती है और काश, निमोनियाँ और क्षय होते दे। छदयरी 


0380 


: कारण झुत्यु हो जा सकनी है। यदि जलना रा 
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असमर्थतासे भी साँस फूलती है। यदि हृदय आवश्यक रक्त वाहर नहीं निकाल 
पाता है तो भाक्सीजनकी कमी होनेसे सांस फूछती है । 

छषयाह ध्यात 80005 : ज्ञर[्या और छाला पड़ना :.. ढोर प्रायः जछ 
जाया करते हैं। वहुत अधिक जलने पर कुछ नहीं किया जा सकता है । पर यदि 
दो चार जयह ऊपर ऊपर जल गया हो तो दर्द दूर करने और घाव जल्दी पूरनेकी 
चिकित्सा हो सकती है। जरासा जलने पर केरनके तेलका ((५७:707 णा) 
व्यवहार सबसे अच्छा है। तिल, तीसी या नास्यिलके तेलम वरावर मात्राम चूमेका 
पानी मिछाकर यह बनता है। पानीमें चूना घोलकर निथार लेनेसे चूनेका पानी 
तेयार हो जाता है । इस साफ पानीमें कुछ भाग चूनेका भी घुला रहता है। इस 
पानीमें समभाग तेल मिला चलानेसे एक अवह्व वचन जाता है। इसे जले पर 
लूगानेसे ठठक पड़ती और घाव भरता है । 

फेरबदल कर पिकरिक एसिडके सपृक्त घोलमें रुई या पट्टी भिगाकर रूगा सकते 
हैं। पिकरिक एसिड जलन मिटाती और कोयप्न है। इसी कामके लिये मेंग० 
सत्फ का संप्क्त घोल भी व्यवहार क्या जा सकता है । म 

जलना सूखे तापसे होता है.और छालछा आए ताप जेसे कि, गरम पानीसे होता 
है। जरासे जलने या छालेमें जादा परीशान होनेकी जरूरत नहीं। कोथप्न 
करना ही काफी है। पर यही यदि वहुत जादे हो तो भयावह हो जा सकते हैं 
फेफड़ेकी तरह त्वचा भी विस या मल्छुद्धिका अवयव है। जलनेसे यह नथ्ट हो 
सकती है । त्वचाके काम नहीं करने पर देहमे विष जया हो जाता है। इस 








यह हो सकता है । यदि बड़े भागमें यह हो गया हो तो वडा सकट आ सकता है। 

चिकित्सा: अधिक क्षत होने पर पहली चिकित्सा वेदनाको होनी चाहिये । 
इसके लिये उचित मात्रामें मौफियाकी सूई देनी चाहियें। इसके बाद कोथन्न, पर 
अनुत्तापक घोलसे क्षत साफ करो। प्राथमिक उपचारके लिये पिकरिफ एसिडका 
सपत्त घोल भी उत्तम है। इससे जलन मिटती हैं। ग्द कोथन्न हैं और घाव 
भरती है। इसके वाद तुरतका तैयार २३ सेकड़ासे ५ सेकड़ा टेनिक एसिडका घोल * 
लगाना चाहिये । ४ 

यह ध्यान रखना चाहिये कि, जली जगह पर हवा नहीं रूगने देनेसे तकलीफ 
कम होती और घाव भी भरता है ! ग 
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(४४८४९च5यं० + शरीरचिकार : क्ैकेक्सिया किसी रोगके कारण किसी 
या सारे शरीरकी निवेल्ताको कहते है । 

एलेंगणाब्रा.. थ्याते. 8ध:०ण्रा४०9... (कार्सिनोमेटा और 
सारकोमेटा ) : शकेरर्चद्‌ और सांसार्दद्‌ - ये अबुंद साधारण तौर पर केन्सर 
था दुष्ट अबुदों (मेलिगनेन्ट व्यूमर) के वर्ममें रखे जाते है । इस रोगमें चीरफाइकी 
नहर है । 

(१४४८५ ; दन्तक्षय : अस्यि, दाँत या मृट॒स्थि की छीजनकों कहते हैं । 
साधारण तौर पर दाँतकी छीजन इससे माल्म होती है। इस रोगमे दातोंका 
मुल्म्मा (एनामेल) मड जाता है या उनमें छेद हो जाते हैं। आरम्मिक अवस्थामे 
भजुप्योंडी तरह ही छेद को सीमेन्टसे भर देते हैं । पर बढी हालतमें स्थानीय 
शन्यता करके दाँत उखाड़ना होता है । 

(७घप्रागरशाए८5 : पाचक और घायुनाशक : पचानेवाली और पेटकी 
शुम हवा निकालनेवाली दवाओंकों कहते हैं। जेंसे कि, हींग, कपूर, मेन्थरू 
(पीपरमेन्ट), पपीता, सोडा बाइकाबव, अजवाइनका सत्त । 

(;४५९५४४०४ : केजिएशन ४ पीवका आचूपण होकर तन्तुओम पनीर 

। एसे पदार्थके होने को कहते हँँ। और यह बढ सौधीकरण हो कण हो 
सकता है । 

(;४४५८7 : इलैष्मिक प्रदाह : स्लेष्मिक कछामें उत्ताप होनेको कहते हें । 
कठ आदिम साँसकी राहम इससे रुकावट होती हैं। इ्लेप्सिक कलाके किसी भागमे 
इसका श्रदाह हो सकता है। अन्तर, पेट, जननेन्द्रिय, जरायु और भगके इछप्मिक 
श्रदाह बहुत होते हैं। इसमे इलेप्सिक कलाम उत्ताप होता दें और उससे 
खाब चलता है । 

(५४४४४०४४८५ ; शैचक : जुहाव को कहते हैं जेंसे कि, रंड्रीका तेल, मग० 
सत्फ०, हर्र, रसकपूर । 

(४६४८८०८7४ (कैथीटर) : धसर्नावक : पतली नक्तियां जिन्हे पेशावफे 
रास्तेमं घुसाकर पेशाव करायी जाती हे । ये घातु और रूचकीले पदार्थोके भी बनते 
हैं। भिन्न भिन्न नापके रवरके प्रल्लावक बहुत उपयोगी हैं। वेलके शि-नमें 
समूत्रमाग सीधा नहीं होता, पेचीछा होता है। इसके शिग्मस प्रद्नावक घुसाना 
कठिन काम है। यहाँ घातुके भ्रत्नावक्‍्से फास नहीं चलता । 


ड्दे 
रंग 


१३६४ भारतमें गाय [ भाग ७ 
(ध्रात08 ५४7४ * अश्वपुच्छक ४ सुपुम्नाकान्डका छोर त्रिकास्विमे 
अनेक पतली नाढ्ियोँमें वेट घोढ़ेकी पूछला हो जाता है । इसीछिये यह नाम है । 


(0४४7८७४४9 + तुरधयाँ : कुछ छोटी कृमियोंके जीवन-चक्रकी मध्यवर्ती 


अवस्था । (१५४१०) 

(09०४४०४४८५: पित्तनिःसास्क जो पदार्थ पित्तवा अधिक ख्ाव 
करें। औपधियोकी सूचीमें साधारण तौरपर नीचे लिखे पित्तनिः्सारक हैं : 
सोडियम सेलिसिलेट, तारपीनका तेल, रसकपूर, भेग० सत्फ०, मुसव्बर । 

(४ज्ञ० (काइल): अर्थपचित : आंतके निचले भागसे निकलनेवाले 
अघ-पचे आहारको कहते हैं । 

(5७०7८ (काइम) : अश्नेपचित * पेटसे छोटी आँतके पहले भागमें 
जानेवाले अधपचे आहारको कहते हैं । 

(४८४४:७ (सिकीट्िक्स) : क्षतचिह् : घावके आराम हो जाने पर जो 
चिद्र रह जाता है उसे कहते हैं । 

(४77708 (सिर्सेसिखो) : पीतामय ५ फेफड़ा या यह्वन जेंसे कुछ भीतरी 
अवयवबोंकी एक तरहकी रोगावस्था है । इसमें आवश्यक कोपतलॉकी जगह सौत्रिक 
तन्तु हो जाते हैं। यझुतके पीतामयमें यक्षतका रंग पीछा हो जाता है इसीलिये 
इसे पीतामय या सिर्रोसिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम तखामय (070879- 
फाइनोसिस) है । जिस आवयवर्में यह होता है उसे कडछा कर ठेता है। इसके 
फलखरूप वह सिकुड़ सकता है । * 

(०॥४७०४९८ (अबपात) : हिमाडुः : देहकी अत्यन्त डुवेछता या अवसन्नता 


के कारण जीवनी शक्तिके चरम हासकी अवस्थाको कहते हैं। नाडी-तन्त्र ग्रस्त ' 


होता है, रक्तचाप घट जाता है, हृदयकी गति मन्द हो जाती है और साँस धीमी 
हो जातो है। खझत्युका कारण हृदयको निष्कियता या साँस रुकना हो सकता है। 

इसका कारण कठिन रोगोंको प्रतिक्रिया या सुत्य पशुओंमे दुर्घटना अथवा 
भीषण श्रमका होना है । दुववेलू बनानेवाले रोगोंसे हुए अवसन्नतामें पश्चु पड़ा रहता 
है ।. साँस हल्‍्को चलतो हे और नाड़ीको गति साल्म नहों होती । भीपण आधात 
जनित अवसन्नता में हृदयकी घड़कन वेहद्‌ बढ सकतो है, पीकापन हो सकता है 
और पश्ञु पसीनेमें डूब सकता है। पश् प्रायः निर्जीव हो जाता है उसे आसपासका 
ज्ञान नहीं रहता । 
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रोगीको दिक न किग्रा जाय और उसे पूरा आराम ठेनेकी कोशिश हो । 
पशु यदि बचे तो उसके आराम होनेका पहला लक्षण प्यास है। वह पीना 
चाहताहै। , 

(00॥08 : चुहदुल्त्-प्रदाह : वडी आँतके पहले भागओे प्रदाहका नाम है । 

(००० (कोमा) ; सूर्छा : मूर्ज़ या कोमा गंभीर अचेतनताओो कहते हें । 
इसमे रोगीको प्रतिसेक्रमित करियाये नष्ट हो जाती हैं । 

(0०7797९५5५ : जलोपचार « झ/07एट्माशा०ा - गरम-जल्‍़ सेंक * 
रुई था कपडेमेसे पानी निचोड़ अस्त भाग पर लगानेका नाम कम्प्रेस गा जलोपचार है । 
जब ठटढे पानीझा व्यवहार होता है तव उसे शीतोपचार (८00 ८०मराए/ट४5) या 
उठी पट्टी वॉवना कहते हैं और गरम पानीसे उपचार करनेको उण्णोपचार (!0( 
९०77255) या गरम पट्टी वाँधना । ठडी पट्टी जब गरम होने छंगे या गरम पट्टी 
उडी होने छगे तो उन्हें बद्छ देना चाहिये और फिर ठटा या गरम करके बाँधना 
चाहिये। कई बार सेकनेके वाद गरम पट्टी उस स्थान पर रुख ऐसी चीजसे 
डाकना चाहिये जो पानीमें भीगती नहीं, इसके बाँद्‌ पट्टी बाँध देनी चाहिये । 
इस तरह गरम पट्टीका ताप गरीरतापके ब॒रावर रहता है. और बह अपना फ्राम 
करती रहती है। नहीं भीग सकनेवाली चीजसे उकनेका यह अभिप्राय है कि, 
उसमेसे नमी और गर्मी उड़ न जाय । नहीं तो वह जगह ठटी हो जायगी। 
रेशमी मोमजामा फाममें आ सकता है पर यह खर्चाछा होगा। केलेफे पत्तेसे 
सी यही काम निकलेगा और सर्च कुछ नहीं। तेल-कागज (07 089८7) भी 
व्यवहार किया जा सकता है। कागजम तीसीका तेल पोत उसे सुखाकर यह 
बनाया जा सकता है । इस तरह कागज सख्त और जछ-रोधक हो जाता दे । 

(०म8८४४०४ : रक्तसंकुलता : सक्तके जमा होनेफको रक्तमकुच्मा 
कहते हैं । 

(०5४एथए०ा : ऋष्ज : अचाह : सावारणने अधिक डेस्तऊ मलक्ले 
नहीं निकलनेकी अनाह या कब्ज कहते हैं। असावारणता कई तरह देयी जानी 
है । ” साधारण तौर पर ढोरको बिना प्रयास मठ उतर आता है। उसमे डाडे 
चलने, काम करने या खानेम वाधा नहीं होती । 

मनुप्य और छुत्ते वित्लियोडों उस कामके लिये अन्य क्वाम स्वत राना और 
विशेष आसनमे होना होवा ऐै। कब्ज ढोर या घोठ़ेकी अपेक्षा उन प्राणियरेकारी 
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रोग अधिक है। तो भी ढोरको कब्ज होता ही है । यह्त और अन्तर की 
किसी गडवडी, अधिक सूखा चारा खाने या जहरतसे कम पानी पीनेसे यह हो 
सकता है। पेटके पेशीदौर्व॑त्यके कारण भी यह हो सकता है।.., 

छक्षण : गोवर कमर होता है वह भी लम्बे अंतरकालके वाद ॥ अवस्था 
विगढ़ने पर दर्दू और मरोढ़े हो सकते हैं। साँसमें दुर्गन्ध हो सकती है। तेज 
साँससे विपके आचूषणका पता चलता है । 

चिकित्सा : दस्त कराना चाहिये। इसके लिये पूरे पानीके साथ १ रत्तल 
या २० आउन्स मैग० सत्फ० दो । इसके वाद यथेष्ट हरा रसीछा चारा और पानी 
देना चाहिये । 

इस उपायसे काम नहीं चलने पर सुसव्वर ई से १४ आउन्स देना चाहिये । 
रंडीका तेछ भी अच्छा विरेचक है। दवाके साथ साथ गरन पानीकी वत्ति (एनेमा) 
भी देनी चाहिये। वस्तिमें रंढ़ीके तेलका अबद्रव देनेसे पेट साफ होनेमें सरलता 
होती है । १ 

(3०४०९४८५९८९४८९ * रोगावसानयिति ः रोगयुक्त होनेके वादका वह 
समय जब दुरवछता शेप रह जाती है और रोगयुक्त व्यक्ति,साधारण काम नहीं 
कर सकता । 

(५०४ए७5४०४5 * आक्षेप : जोरके साथ पेशियॉका संकोच और शिथिल्ता 
का बार बार होना । इसके साथ वेहोशी रहती है । सभी अय छटपट करते हैं । 
इसके अनेक कारण हो सकते हैं। उनमेसे कुछ शक्ल, गर्दनतोड़, हिस्टिरिया 
(क्षोमोन्माद) दुग्धज्वर, धलुप्टंकार, विष खाना, सुकुमार अंगॉमें परोपजीवी होना 
अपचके साथ विषका आचृूषण, धनुपी आदि हैं । 

चिकित्सा: कारण स्थिर करो। किसी किसी हालतमें उपशामक औषध 
लाभकारी होती हैं। पर सु हसे कुछ नहीं दिया जाय । सिरपर शीतोपचार करो 
और हाथ पेर गरम । चरम पीढ़ामें नौफिया दे सकते हैं । 

(०४०शंए८. 87४८९ : कोरोसिसम सबलिमिद ः मरक्यूरिक 
कोराइड और मरकरी परक्कोराइड पर्याय हैं। यह तीव्र कोथन्न और छतनाशक है । 
छितनाशक घोलके छिये २,००० भाग पानीमें १ भाग काफी है। यह बढ़ा 


-क्षयकारक या दाहक विप है) इसलिये इसे खास हिफाजतसे रखना चाहिये । 


० इसे मरक्‍्यूरतस क्लोराइड या केलोमेल (रसकपूर) भूलसे सी नहीं सममो । 


पह 


(३+ 5०५८389 क#५< | ,र३०के+>क4>जकबाक के >मान्देल्‍कर+ कक, 
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(30एग्रा०० प्रणोध्मा5 ९; प्रति-उत्तापक : श्रति-उत्तापक उन दवाओँको 
कहते हैं जिनके लगानेते उत्ताप होता है! पर जो पहले के क्रिसी उलापकों 
दवानेके लिये लगायी जाती हैं। जे कि, मेन्वॉल या पिपरमिन्ट, तारपीनका तेल, 
सैलीसिलिक एसिड, कारवोछिऊ छोशन । 

()ए४70585 : नीलिया . यह एक अवस्था है। इससे जीम नीली 
हो जाती है। यह नीछापन बढ कर ओठ और आँखकी मिह्लीको भी नीछा कर 
ठे सकता है। इसका कारण दुवल या अतिश्रान्त हृदय अथवा रक्तम पूरी तरद 
ऑव्सीजनका नहीं मिलना है। हृदयमें गरमी पहुँचाना और थान्ति इसके लिये 
जहरी है। श्वाभप्रणालीकों उत्तेजना ठेनेके लिये स्ट्रिकनीनकी सूई छगानी चाहिये । 
कठिन रोगमे खुवीतेकी कोई ऊपरी गिरा काटकर खून निकाल देना चाहिये, रि, 
रक्त चाप कम हो । 

(3०४४५ (स्वीस्ट) . थैली. खोयले अवृद को कहते हैं जिसमे द्रव भरे 
रहते हं। कभी कभी यह साधारण अबुद की तरह हो सकते है । जब पद्चु 
कृमियोके अन्डे खा जाता है तो शरीर-सातके किसी भागमें वह थेलियोजी तरह 
बढ सकते है जहाँ थेलीके अन्द्रके अर्भक्र किसी अन्य पझुके पेटमे जा विकास 
पाने तक थेछीवन्द अवध्थामे पढ़े रहते हैं। अन्य पशुक्ते पेटम ये थलियाँ उस पणुके 
मासके साथ पहुँचती हैं । येलियाँ या सीस्टसू गायके डिम्बक्ोपमे विकसित होती हैं । 
अन्वियोंसे सलभ अबुंदोम ये हो सकती हैं । 

[0907०  घतूरा. वेछाडोना और इसका गुण एक्सा एैँ। इसमे 
नीचे लिफे औपवि-गुण है ;--- 

पीढ़ाहर, आक्षिपहर, मून्रक2-अगमक । यह दूध, पसीना और धुक्रका लाव बन्द 
करता हैं। हृदयकी पीड़ा और कट, धड़कन, महावमसनीके पिकार दूर छरनेगे बट 
बढ़ी उत्तम वस्तु है। इसकी अधिक मात्रासे पुतछी फेल जाती है और मुह तथा 
कन्ठ सूखता है । 

06४८0, 0४5९४ 0र्ग 5प्रवेतेटा। + अचानक दझुत्युके कारण : पिल्‍्दी 
और लेंगडीके कारण अचानक रुत्यु हो जाती हे । प्रायः सुस्थ पद्ठ मरे पाये झाते 
हैं। पहला सन्देंद्र सॉपके काटनेका होना स्वाभाविक दे। पर ऐसा बहुत कम 
होता है । गित्टी होनेका पहला चिए प्राय सुय्य पश्ुकी अचानक मृत्यु ही होती 
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है।, तरुण वछछ लँँगडीके कारण अचानक मर सकते हैं। तव इन रोगोंके वर्णनमें 
जो बताया गया है उसके अनुसार छूतनाश और पृथक्रण करो । 

छू लगना अचानक स॒त्युका एक और कारण है। उसी तरह हृदयकी 
निष्कियतासे भी रुत्यु हो सकती है । पर ऐसा होने पर कारण स्थिर करनेमें अविक 
कठिनता नहीं होती । 

पेट फ़ूलनेसे भी कुछ मिनटमें देखे, अनंदेखे मृत्यु हो सकती है । खूब फूले 
पेटले झत्युके कारणका पता चलता है । 

7)0प्रप्रोाट्थ्गरा5 + स्निग्धकर : लखिया : महाश्रोतकी इलेप्मिक कलाकी 
शान्तिके लिये लसीछे पदार्थोक्ों कहते हैं । प्रदाह और जले भागपर इससे आराम 
मिलता है और रक्षा भी होती हैं। यह ल्वचापर वाहर भी लगायी जा सकती है । 

गोंद, स्टार और तीसीका छस्सा और इसफगोल लसिया हैं। ग्लिसरीन, 
सुह्दागा और ग्लिसरीन, सोडियम कारवोनेट, विसमथ कारवोनेट भी क्षतोंके लिये 
उपयोगी लसिया हैं । 

70९०4०४2४४0४5 : घिगन्धकर : इुर्गेन्ध पदाथौंकी ऑक्सीजनकी <मियासे 
नष्ट करने था अपनी तेज यन्धसे छिपा लेनेवाले पद्र्थोको कहते हैं। ऑक्सीजनकी 
क्रियासे नष्ट करनेवाले पदाथें सचमुच उपयोगी हैं । साधारण उपयोगमें आनेवाली 
कुछ ब्लुएँ ये हैं :-- पोटाश परमेंगनेट, छकड़ीका कोयला, सूखी मिट्टी, कार- 
बोलिक एसिड, तारपीन, युकलिप्टस और ब्छीचिग पाउडर। ये छूतनाशक भी 
हैं और बहुधा विगन्धकर, छूतनाशक और कोथघ्नका एक ही अर्थ 
होता है । 

70८/७8८०४5 : चमेस्वच्छक : साबुन, मद्सार (एलकोहल), क्षार. 
झुह्गा आदि जेसी त्वचाको साफ करने वाले पदार्थ हैं । 

]0॥99707८४८४ . प्रस्वेद्क : उन पदाथों या उपायोंको कहते हैं जिनसे 
पसीना चले । ज्वर और ग्रदाहमें त्वचाके काममें गडबड़ी पड जाती है । इसकारण 

' छो ताप पसीनेसे उढ़ता, वह लवचामें ही रह जाता है। ण्सीना चलानेका एक 
उपाय गरम पानीसे घोना है । पर यह उपाय पशुओं, वह भी बढ़े पञ्ुओं पर करने 
छायक नहीं । एसिटेट ऑफ एमोनिया, अफीम और एन्टीमनीके लवण जैसी कुछ 
दवाओंसे पसीना चछ सकता है। पर इस कामके लिये पशुओं पर इनके प्रयोग 
को मनाही है । क्योंकि इनमें खतरा है । 


के 


न स>कान्‍्मानन नल» पपसक७>-नक २०3८० ->> भा 
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709%7022 ५ अतिल्लार : इसमें पतला दर होता है । अतिसार क्‍व्न 
या भनाह का उत्ठा हैं। इस रोगमें पाकाशयसे सम्रयसते पहले बिना पचा आहार 
निकल आता है । यह पाचन-इन्द्रियोकी अध्वाभाविक अवस्थाका दोतक है। यह 
'अवस्था यदि कुछ दिनों तक चलती रहे तो भयंकर हो जाती है । छुछ विश्येत्र रोग 
जैसे खूनीदस्त, दस्त और सफेद दस्त भी अतिसारके द्वी त्प हैं। इनकी विशेष 
चिकित्सा होनी चाहिये । 

अतिसार बाख्वमें व्यतिकमका लक्षण है। केवल दरत रोकना कोई चिकित्सा 
नहीं वल्कि और भी बुरा है। कारण का पता छगाकर चिक्रित्सा करनी चाहिये। 
साधारण अतिसार पाकाशयका ग्रशह है, ठोक बेसा ही जेसा कि, नाक था कटका 
श्रदाह होता है। आँत और पेटकी इल्ेप्मिक कछामें प्रदाह हो जाता है और वह 
अपना खाभाविक कार्य नहीं कर सकती। इसके कारण लिमलिसे और पतले 
दर होते है। आमाशयके शदाहके वारेमे अछग छिखा गया है । 

चिकित्सा : यदि किसी विशेष कारण विना सावारण अतिसार होने पर 
हल्के जुलावसे उत्तापक और उछुप्य पदार्वौको बाहर कर ठेना चाहिये । अउ्रवक् 
रुपमें रंंडीका तेल बढ़ा अच्छा इछान है'। इससे उत्तापका कारण दूर हो जाता है । 
इसके कुछ घटे वाद किसी तरह की प्रशामक औपधि देनी चाहिये । जेंसे कि, 
दूध या मन्डके साथ हत्की मात्राम अफ़ीम। १९ घटे तक खाना बन्द कर देना 
चाहिये! खानेका परहेज बहुत जहरी दे। जब तक मल बनने लगे एक या 
अधिक दिन तक मन्ड देते रहना चाहिये। यदि बहुत दत्त आते हो और ऊपरके 
इलाज से बन्द न हों तो कत्येकी तरहके कपाय देना चाहिये अवबा अफ़ीमकी मात्रा 
बढानी चाहिये। यदि पेठमे सन्धान या उफानकी क्रिया होनेका सन्ठेह हो तो 
आन्त्रिक कोयप्न जेसे कि, सोडियम सेलिसिलेट या अजवाइनका सत्त ठेना चात्यि | 
यदि अम्लताका सनन्‍्देद्द हो तो रैढीके तेलके अवद्ववके वाद पहली चीज चुनेका पानी 
दिया जाय । मलकी खट्टी गन्ध से या लिटमस पेपरकी जाँचसे अम्लनाका निन्चय 
किया जा सकता है। बडी उम्रके पछुको अम्छ मलछक्रे साथ झतिसार टोने पर 
सड़ियाकी बुकनीके साथ सोडा वाइकाने दिया जाय । 

97% (०४/६४८ ५ ढोर-अघगाह : अचगाहका हौज घिना टाउज्ञ ऐसा 
बनाया जाता है. कि, पद्चु गोता खा ही जाय। इसके वाढ वह तर वर दसरे 
किनारे पर जाता है जो कि ढलओँ रहता है। हौजमें चाह्य घोल रहता £ । 


( 2 नहीं जाती ।। 


५” दय 
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थोतेका घोक गन्वक और सखियाका होता है। जब सखियाका गोते का घोल 
तैयार करना होता है तो उसे (संखिया) कास्टिक सोडाके साथ खौलाकर घोल लेते 
हैं। फिर उसे पानीसे पतला करते हैँ। यगोतेके पामीमें ०*१९ से ०*२५ 
सेकड़ा संखिया हो । 

हौजको तेर कर पार करनेके वाद्‌ किलनी मरी पायी जायगी । गोतेका घोल 
तैयार करनेका ब्यौरा जाननेके लिये स्थानीय भेटेरिनरी सरजनसे पूछताछ करनी 
चाहिये। हौजके नक्से आदिके लिये पहले खन्‍्डका ६७६ पेरा ठेखो । 

फएाड्राकप्रंग8: विश्शंगीकरण : पालतू ढोरके लिये सींग वहुत कुछ 
शोभाकी वस्तु हैं। आदमीकी रक्षामें ढोर्के आ जानेके वाद सींगोंकी रक्षात्मक् था 
आक्रमणात्मक आवश्यकता नहीं सी रहती है। जब कोई वलिप्ठ पद किसी दूसरे 
पद्म या रखालेकी मारता चाहता हो तव सींग भयके कारण बन जाते हैं । वछडेका 
विश्व॑ंगीकरण बिना कष्टके हो सकृता हैं। जरूरत सममी जाय तो नीचे लिखे 
अनुसार क्िया जा सकता है :-- 

४ से ८ दिनके बछड़े विश्टंगीकरणके लिये लिये जायें। सींगके अकुरको 
स्षिगाओ और उस पर कॉस्टिक पोठाशक्री वकछी रगडो । यह क्रिया उसी दिन कई 
वार की जा सकती है अथवा एक सप्ताह तक हर दूसरे दिन एक बार की जाय । 
कॉस्टिकके उपचारते झगपदायें घुछ जाबगा और एक पपढ़ी पढ जायगी। 
'धपड़ी सूख कर मड़ जायगी और उसके साथ सींगका कोष भी । इसी कोपसे सींग 
बनता है । इस कियासे वछद्देको कष्ट नहीं होता । 

आरीसे सींगकछी जड काटी जा सकती है । इसमें बहुत पीढ़ा होती है । यह 
अमालुपिक उपाय है। यदि एक महीनेसे अधिकके वछढ़ेका विश्व गीकरण करना हो 
तो छोरल हाइंडेट जेसा सर्वेशत्यक देकर करना चाहिये ' खून वहना रोकनेके लिये 
डसे गरम लोहेसे दायना चाहिये अथवा सींगकी जड़ोंमें 8-सूरृतकी मरोड़नी वाँधनी 
चाहिये । 

एप्रा८एं०४ * सूत्र्ूः जिन मून्नोत्तादक दवाओँसे पेशाब होती है उन्हें 
कहते हैं। जेसे कि, क्षार, रसकपूर, तारपीन, सोडियम ल्वण, पुनर्नवा । 

000 पंग्रष्ट : वंडा करना: पूँछ काटनेको कहते हैं। स्थानीय 
शून्यककी सहायतासे घोढ़े और कुत्तेपर यह किया जाता है। गाय वबंडाबी 


अध्याय ५८]. साधारण ज्ञातव्य बातें और शबच्द-परिचय , १३७१ 
4005826 : मात्रा : यदि सयाने पशुक्ी मात्रा मालूम हो तो विभिन्न उमरके 
पशुओंको दवा देनेके लिये मात्रा नीचे छिसे अनुसार दी जाय +-- 
२वर्ष और अधिक. *** सयानेकी मात्राका १ भाग । 


१ से २ बे *« है भाग । 
है से १, वर्ष ** है भाग । 
३ से ६ मदीना “०«  * भाग । 
१ से ३ मद्दीना ** चुद भोग । 


सयाने वेलकी मात्रा साधारण तौर पर सयाने आदमीसे १६ गुना है। जसे 
कि, भदि जुलावके मैग० सत्फ०की मात्रा मनुष्यके छिये १ आउन्स है तो इस आवार 
पर गायकी मात्रा १६ आउन्स या १ रत्तठ होगी। पर थह सदा नहीं होता । 
आदमीको १ आउन्स रेंढ्रीका तेल देनेसे जो होता है उसीके छिये गायक्ती २० 
आउन्स देना होता है 

एके तीन महीनेके वछछकी मात्रा सयानेकी सान्रावा +« है जो मलुप्यकी 
मात्राके वरावर है । 

]070ए77ग्र2 * झव॒ना : मलुप्योक्ती तरह पश्ठु नहीं डबते । वयोकि, वह 
पानीमें नाक बाहर रखे ठीक उसी तरह तर सकते हूँ जंसे जमीनमें चछ। घधक 
जाने, वोमसे ले रहने, आँवीके कारण लहरके थपेडोंक्े कारण वह डबते है ! 
कमी ऐसा भी होता है कि, किनारे पर दुलदुछ होता है उसमें उनके पेर धैत जानेके 
कारण भी यह पानीसे निकल नहीं पाते । यदि उन्हें निकाला न जाय तो निमलनेके 
लिये छटपठा कर वे थकावटसे मर जाते हैं । 

- पशु यदि डव जाय तो आदमीकी ही तरह उसकी साँस चलानेकी क्रोगिश दोनी 
चाहिये। चढ़े पश्लुका पिछला हिस्सा ऊँचा उठाना चाहिये और छोटे पशुद्नी पिछली 
टाँगे पक्रढ़ छटकाना जिससे कि पिया पानी पेटसे निकठ जाय । सुद्द और नये 
लगी कीच साफ कर दो । पद्चुक्की स्मड़ कर गरम करो) पशुकोी चित्त लिखाभो 
इसके बाद्‌ एक आदमी उसकी छातीपर वेठ उसे दवावे और उतरब्र भार हृढा प्र 
अतरा ठेकर इस तरह दवाने छोड़नेसे छादीते पानी निकछ जाता पे भौर उसमे 
हवा भरती है । इस तरह कृत्रिम साँस चलायी जानी हैं। यह छिपा हाफी ढेर 
जब तक पश्ु जीता रहे करते जाओ ।॥ 

पञ्ु पानी ३---४ मिनट विता दम घुटे रह सकता हे ! 


कि 
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70ए597०९८४ * श्वासकृूच्छ * कण्से साँस लेनेकों कहते हैं । इसमें दम 
घुटनेसा लगता है । 

0ए४एए9 ५ मत्रकृूच्छु : पेशाब नहीं होना । 

एप्र८णाए 9०७०९: (डस्टिड्र पाउडार): छिड़कनी घुकनी: 
छिड़कनी घुकनीमें घोलोंकी अपेक्षा यह सुबीता है कि, इसमें पट्टी करनेकी जरूरत 

ही होती । अनेक रोगोंमें घोल फायदे के होते हेँ। पर उनकी घाव या चर्मे 

रोगोम पट्टी के बिना उसी जगह छगाये रखनेगें कठिनाई है और पश्ुओंको 
पट्टी करना कठिन काम है । इसलिये जहाँतक छिड़कनी घुकनीसे काम चल जाय 
पट्टी की जल्स्तवाली भीगी द्वाकी जयह इसे ही तजीह दी जाय । घाव पर कोथन्न 
यट्टी करनेके लिये नीचे लिखे नुस्खे उपयोगी हैं :-- 


(१) रुटाचे (मेंदी) , *** ४ भाग | 
वोरिक एसिड **«« ४ भाग । 
जिक ऑकसाइड **« ३ भाग । 


अदि कपाय चूर्णकी जरूरत हो तो भूनी फिटकिरी की बुकनी इसमें मिला दो । 


(९) फिठकिरी. ** १ भाग! 
स्टाचे -»« १ भाग। 
इसमे कुछ बूँद कारबोलिक एसिडकी मिलाकर १ सेकड़ा मिश्रण वना छो । 
ट2आए29 (पुक्लैस्पसिया) : अपतानक : विभिन्न कारणोंसे उत्तन्त यह 
अवस्था विपपूर्ण है। प्रसवकालकी एक्लेम्पसिया सबसे जांे होती है। पु 
वेचेन हो जाता, भौचक हो देखता और अस्तव्यस्त डोलता है। कभी कभी वह 
मूछित हो जाता है और उसे आक्षेप होते हैं। प्रसवके पहले या वाद भी यह 
हो सकता है। कृमियोंके कारण भी यह हो सकता है। ऐसी हालतमें इसे 
अनुषी कहते हैं । 
इसकी चिकित्साके लिये क्षार और पानी खूब दिया जाता है कि, विष निकल 
जाय । विपके कारण दूर किये जायें। यदि यह कृमियोंके कारण है तो ऋृमिन्न 
"दिया जाय । 
ऊं]एलप्रधा-ए * अबलेह : दवाकी बुकनीके साथ सीरा, चीनी, छोआ या 
अघु मिलानेसे चनता है। यदि पछुको पतली दवा नहीं पिलायी जा सकती हो तो 


कक 
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अध्याय ५८ ] साधारण ज्ञातव्य वात और दाब्द-परिचय १६७३ 
दूसरा उपाय अवलेह देना है। लेमनहूसकी तरह चूसनेके लिये यह दिया 
जाता है। पतला अवलेह किसी चिपटी लकढ़ीसे मुँहके भीतर छेस दिया जा 
सकता है । 

एग्रा०7णा97 * अवरोधन : यहि कोई छोटा पदार्थ रक्तत्नोतमे पड कही 
अटक जाता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। वह पदार्थ अचरोधक (एम्बोल्स) 
कहा जाता है। अवरोधनकी प्थवितिके अनुसार इसकी गम्मीरता होती है। 
मस्तिष्क, और हृदयकी पेशियोँ की शिरायें सबसे भयह्ुर स्थान हैं। मस्तिप्कम इससे 
उस स्थानपर रूदुता हो जाती है इस कारण ढेहके फिसी भागमें पक्षाघाव हो 
सकता या म्त्यु भी हो सकती है । यदि अवरोधक इतना बढ़ा हुआ कि जिसमे 
कोई बड़े आकारकी धमनी अवरुद्ध हो जाय तो उसे महाचरोश्चक (धोम्बस) 
कहते हैं। हवाकी अतिमात्रासे हृदयका अवरोधन हो मरुत्यु हो सकती है। 
रक्तल्लोतमें खूनके थक्‍्केसे अवरोधन या महावरोधन हो सकता है. । 

छजा०7०८कॉधणाड * मालिशका तेल : अ्र्तिउत्तापक मिला हुआ 
मालिशका तेल | 

ए््भ८००७ ; घामक+ वह दवा जो के करावे। कुत्ते, बिल्लो और सूभर 
आसानीसे के करते हैं। घोड़े कभी कभी खायी चीजें मुंहके बदुछे नाकसे औफने 
हैँ। यह रोग या गहरे क्षतका सूचक है । 

गाय, भेड और बकरी सैथ करती हैं। यह ओक्ना नहीं है । इन पशुओफो 
दवासे के नहीं करायी जा सकती । वामक ठेनेसे कट्टक्का कारण बन जाता दें। 
दवा आँतसे होकर पार हो जा सऊती हे या आचृपिन हो सकती है । 

7997999९॥79 (प्ज़््फाइसेमा) * चायु-अघरीध : देहके किसी भागसे 
अल्वाभाविक वायुके होनेकी कहते हैँ। यह साधारण तार पर फेफड्रेस होता है । 
पर छँगडी जेसे रोगमें कभी कभी वायु पदा होकर पेणीमें रुद् हो! जाती ऐै। या 
लचाके ऊपरसे भी जानी जा सकती हैं। साधारण वायु-अवरोवका सरोकार निर्म। 
नियाँ और पार्थ शल जेंसे फेफड़ेके रोगसे होता है। 

7870॥79 (एनेसा)' बस्ति-कमे : पेटमें पानी चडानेफा नाम वल्ति-किया 
है। अनाहमे या कब्जसे पेटस जमा मऊ चाहर निकालने और दूसरे समय पेट 
एकदम साफ करनेके लिये चस्ति दो जाती है । पूरे कदके ढोरको इस कामऊे किये 
सादा या साधुनका पानी ४ से ८ गेंलन देनेसे काम निकलता &। इसके डिये 
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लगातार पानी चढानेवाला पप या नली और लबी टीपकी जरत्रत होती है । यह 
रेचक वस्ति है । 

कृमि-निस्सारक वस्ति (पए८शाओधि४्ट ८ म०ाा9) से गशुदामें चुलचुलानेवाली 
रछूमि निकाली जाती है । 

प्रशामक वस्ति अन्नशलके दर्द या आक्षेपकी शांतिके लिये दी जाती है । इसमें 
श्रति पाइन्ट ) आउन्स नमक देते हैं। गरन और ठंढी वस्ति एकके वाद दूसरी 
देता शलुमें लामकारी हे। गरम बस्तिका पानी बहुत गरम न हो । उससे हाथ 
डुबानेसे वह सह्य और सुखकर हो । 

यदि शन्यताके लिये छोरल हाइडे टकी चाही मात्रा किसी कारण मुँहसे नहीं दी 
जा सकती हो तो एक गेलन पानीमें वस्तिसे दी जा सकती है । 

प्रआाशतं78 + अंच्रशोथ : अतिसार और पेचिश या आमातिसार आदिम 
हुए आंतोंके प्रदाहको कहते हैं । 

ए॥४००४८९ (छंआतशएगं0) * बारहमासी ः चारहमासी रोग छूतके वह 
रोग हैँ जो किसी स्थानमें सब दिन होते हँ। महामारी (९७200स० 67 
शतवं०ण्ाटोी) वह छुतहें रोग हैं जो विशेष समय पर विशेष स्थानमें हाहमकार मचा 
देते है। 742९ग्रा८ और 8एावं८ग्ां८ के लिये क्रमशः ॥07200ध० और 
&9200४८ शब्द व्यवहृत होते हैं । 

ग्र४ए77९ (एन्जाइम) * क्रियाशीरू-स्स : ये जदिलछ सेन्द्रिय रासायनिक 
पदार्थ हैं। आहार-तलकी तोड़ आचूपणीय पदार्थ बना देनेकी शक्ति इनमें .. 
हु4 छुछ आहारोके साथ उनका अपना क्रियाशीलरस रहता है जो विशेष अवस्था 
होने पर निकलता है। ल्ाव करनेवाली अन्यियोम इनमेंसे अनेक वनते हैं और कुछ 
बनस्पतियोंम मिलते हैं । 

ए०08459 * चेकेसीर : नाकसे खून वहना । 

&ए20००6८ ५ महामारी : ४720002८ देखो । 

कश्प्रटधता०ाय +* उद्गार ः डकारा: डकारने या आधपचे आहारका 
एकाएक पेटसे मु हमें आनेकी कहते हैं । 

एपए0५०7 5: स्फोटकादि निकलना : लचापर दाने, चकत्ते 
आदिका निकलना है। माता; झुरपका, गोझ्ीतलछा, डेंगू और पित्तीमें यह होता 
है। विभिन्न रोगोंमें इनका विभिन्न लक्षण और महत्व है । 


+ 
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फ्ाएधा०ग7० (एरिथिमा) अरुणिमा : त्वचा पर छालछ रयके दाने 
निकलने या उनके छाल होनेका नाम है। इसमें लचा या दानोंमें जून भा जाता है । 

फ5००४००४०४. (एस्केरोटिक) : दाहक + तीन दाहक पदावोको 
ऋहते हैं । 

फंषथ्य९7०7० (एक्लेन्थेमेटा) ; स्फोटज्वर : जिन रोगोमें पित्ती 
था दाने निकलें। 

प़ए९८ं०:थप्रा5 : कफनिस्सारक : छोमका कफ निकालनेवाली दवा 
या पदार्थ । जैसे कि, कपूर, एमेटिक टाठेर, वासक ) 

एड्ाए2ए४४०६०7 (एक्सटामेसेशन) : अपलार: पर्यत्पावन अपने 
आधारसे.दवोंके निकल पड़नेको कहते &ैं। चोट लगने, कुचलने या किसी रक्तवह्ाके 
फटनेसे यह होता है। मस्तिष्फके इस तरह फटनेको अपस्मार (पएपोप्लेक्सी) 
कहते हैं । 

फडप्रतात07. निससरण . पसीनेकी तरहसे द्रवोंके निकलनेको कहते 
हैं। इस तरह निकछे द्रवोका खातों जमा होना भी यही कहा जाता है । 

एंशागरतप्र९, 40, ४ए7९०००९ म़्छां « हंदयगतिके अचानक बन्द 
होनेकी कहते हैं। इसके कारण बेहोशी होती है । मत्तिष्कमं अपर्यात्त रक्त जाने, 
हृदयकी दुर्वछता या कोई गहरी चोट इसका कारण है । 

पश्ुकी चित्त लेटा ढेना चाहिये। उसका सिर जरा नीचे रसा जाय निससे 
कि, सस्तिप्करस रक्त पहुँचे । उसके सभी वन्धन दूर कर दिये जाय। सिर पर 
ठढा पानी गिराया जाय । 

एथ्ा०९5४ (फॉसीज) - मुखमध्यस्र गहर : यह जोडनेवाछा 'हेद है। 
इसकी दीवारें मुँह और गलेके वोच रहती हैं । 

ए४/आर्मा४ सन्‍्धान खमीर : अपना परिवर्तन किये बिना पदा्ीमे 
रासायनिक परिवर्तेन करनेवाले पिड। यह चीनीके घोलको तोड उसे झुरा बनाते 
हैं। इस्ट या किप्प असिद्ध सघानकारी हैं । 

प्रधापम॑ंग : फाउन्नीन : डिफाइन्ीनेटेड रक्त (9)006 0९ 9रग्वाट्त) 
देखी । 

प्रपप्राध्य०० * कोप्टवायु : उद्राष्मान :  पेट्से हवा भरने (गुम 
होने) को कहते हैं। पेटकी हवा मु हसे निकलनी है और आँत्तोजी गृटासे । 


५ 
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ए]प्रला०9०7 : वरंगवत्‌ संचार :  सूजनकी एक तरफ दवानेसे उसके 
तरलके कम्पन की अनुभूति दूसरी तरफ माह्ृम पड़ना। फोम पीब होने पर यह 
होता हैं। शोधथमें द्वका यछूथछाना जाना जा सकता है । 

एफ्राट्पेणा्न & ०8०गा० 705९95९5 : क्रियागव और अचयची 
शोग : क्रियागत रोग वह हैं जो किसी अवयव या तन्त्रके ठीक तरहसे काम , 
नहीं करने पर होते हैं। इसमें वह अंग तो ठोक रहता है पर काम ठोक से 
नहीं करता । जेसे कि, हृदय, उसकी पेशियाँ और कपाटिकाओंमें रचना सम्बन्धी 
कोई दोप न होते भी वह ठीक कार्य नहीं भी कर सकता है जिससे दुबंलता दोती 
है। मस्तिष्कम नाड़ीकेन्द्र अक्षतत होते भी देहका कोई भाग वेकाम हो जा 
सकता है । इसके विपरीत अगविशेषमे हो न्रुटिकि कारण अनियमितनता या रोग 
हो सकते हैं। ऐसी हालतमें रोग अवयची कहा जाता है। क्षयमें फेफड़ेमे 
क्षत होनेके कारण वह ठीक काम नहों कर पाता । हृंदय-कपाटिकाके रोगोंमे हृदय 
ठीक काम नहीं कर पाता क्योंकि दोप उसी अवयव या अगमें हे। ये अवयदी 
रोग हैं । यदि गहराई से विचारा जाय तो सभी क्रियागत रोग असलम अवयवी 
रोग'हैं। पर अभी हमारे ज्ञानकी इस स्थितिमें भेद माना जाता है । 

(>४] 507८ ; पित्ताश्मरी : पथरी + पित्तकोष या यह्कतकी पित्तकुल्यामें 
ये वन जाती हैं। ये किसी सूलकणके चारों तरफ जमती हैं । 

७४7९7०7 : चाड़ीअन्थि * यह नाडीकोषोंका केन्द्र है। विभिन्न सूत्रोंसे 
आयी नाडी-चेतना इसमें केन्द्रित होती है । 

(आएा८४५ : नितम्व : चूतड़ और उस प्रदेशके ढाँचेको कहते हैं। 

6८४४००7॥ * गर्से-धारण : यह गये रहनेका पर्याय है । 

प्र०एग्म०ग्र८5 : हस्मोनच : प्रभावी : वह पदार्थ हैं जो रक्तत्नोत्में जाने पर 
अपने लाववाले अवयवोंकी छोढ़ अन्य सभी पर प्रभाव डालते हैं। अविद्रक्क, 
पोपणिका, चुलिका, डिम्वकोष, अन्ड आदि जेसी अन्थियोंके अन्तः्क्षाव प्रभावी 
हैं। इनका देह और व्यक्तिके लक्षणपर गहरा प्रसाव पड़ता है; । 

परजाणप८७ + निद्रक : नीन्द लानेवालो दवाओंको कहते हैं। जैसे, 
ब्रोमाइड, क्लोरल ह्वाइड्रेड, छोटा चन्द्रा (सर्प गन्धा)। 

्रीक्यया४707 . :प्रदाह - यदि जीवित तन्तुपर क्षत लगता है तो 
पतकी गभीरताके अलुसार उसके भ्रतिक्रिया-स्वहूप उसमें प्रदाह होता है। 
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इस प्रतिक्रियाका रूप ताप, पीड़ा, लछाईं, सूजन, और उस अयके कार्यमें बाथा है । 

पहली श्रतिक्रिया धनी पर होती है। यह फृछ जाती है जिससे अधिक 

रक्त दौज्ता है। इस कारण ललछाई और ताप होता है। इसके छुछ देर वाद्‌ 

प्ातस्थानमें स्वेत रक्त कण (क्षत्रकण) के साथ कुछ सीरम भी आता है। इस कारण 

हो सकती है। ये इंवेतकण मरम्मत का काम करने और मरम्मतमें सफल 

हो सकते हैं। तब सूजन मिठती है और रुक आचुपण होकर प्रवाहम मिल जाता 

है। -यदि ये मरममतके कासमें सफल न हुए तो घाव पक जाता है, रक्तप्रवाहमें 

वाधा पढ़ती है। तन्दु नष्ठ हो जाते हैं और पीव बनती है। इसके चाद पीच 
बह सकती है. और घाव भरने लगता है । 

प्रदाहकी पहली अवस्थामें ठढा पानी या बर्फ छगाना छाभकारी है। वाद की 
अवस्थामें शीतोपचारसे कोई लाभ नहीं, सेंकना अधिक अच्छा है। प्रडेप (पुल्टिस) 
या गरम पानीका सेक देनेसे गरमी और नमी दोनों मिलती हैं जो छाभकारी है । 
यदि फोड़ा निकलना ही है तो सेंकनेसे वह जल्दी निकछ आता है। अधिक पीड़ा 
हो तो ग्रशामक लगाया जा सकता है। धतूराके पत्तेके सूखे चूका लेप बना 
मुतब्बरके साथ लगानेसे प्रदाहके दर्दमें ग्रायः शान्ति मिलती है। यदि प्रदाह 
किसी विशेष अगरमें है तो उस अग॒का रोग होता दे और उसका नाम उसीके अनुसार 
होता है। यदि कठमें प्रदाह है तो इसे कठप्रदाह (लेरिन्‍्जाइटिस), यदि फेफड़ेमें 
है. तो निमोनियाँ आदि, इसी भाँति नानो । 

]9॥99007 £ छुँँघनी : दवाओका भाफके तौर पर साँसके साथ घोटनेका 
नाम है। इस तरह दवाका सपर्के नाक, कंठ, क्छोम, क्छोमशाखा या पूरे 
इवादतन्त्रके साथ कराया जाता है । 

आक्षेप दूर करने या बेहोशीके लिये क्ोरोफॉमेका व्यवहार होता हैे। उसी 
कामके छिये एमिल नाइट्रेटका व्यवहार किया जाता छे। ये सब उद्नेवाऊे 
पदार्थ हैं। इनमें रूई भिगा इन्हें संघाते हैं । 

भाफ की सँघनी सवसे प्रचलित रुप है। साधारण तौर पर एटोमाटजर 
(अणुफुद्ारी) के सहारे सुघनी दी जाती है। भाफक़ी सुघनी जिसी बर्तन 
भाफ तैयार कर नछीके द्वारा उसे निकालते हैं। नहीमें जहाँते भाफ निकलती 
है वहाँ एक दूसरी नली जुड़ी रहती है। जिसका एक छोर एक दूसरे बरतनऊे 
दइवबमें ढ़वा रहता है. जिसमें युकलिप्ट्स या थाइमछ, तेल या त्तारपीनममे घुछा रहता पे । 

८७७ 
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भाफ बगलकी दवाकों खींच उप्तमें मिल जाती हे और महोन फुहारेमें निकछती है । 
इस फुहारकों नाक और खुले मुंहके सामने रखा जाता है कि, भाफ साँसकी 
भ्रणालीमें जाय । 

कभी कभी दवाको उचलते पानीमें ही डालते हैं। जितसे दवा ग्रिडी भाफ 
निकलती है । 

पमाग्रटा07 $ मर्देन .. दवा मिले तेल मलकर दवा देहके भीतर पहुँचायी 
जाती है। यह सर्देन किया है । 

[80८प्रॉध००7 ; संचारण : देहके भीतर क्षत या खोँचके द्वारा संक्रामक 
पदार्थ पहुँचानेकी क्रिया का नाम है। घटनावश दारीरमें वीजाणु-संचारण होनेसे 
रोय हो जा सकते हैं। रोगोंसे रक्षा करनेके लिये भी देहमें पाछ (टीका) या सई 
लगाकर जीवाणु प्रवेश कराया जाता है । 

> गरापठ55प5९८९ए०7 . अन्चप्रक्नेश : आंतोंके अवरोधका यह एक रूप 
है। इसमे आँवका कोई भाग अपने छगे भागपर चढ जाता है । इसका निदान 
कठिन और चिकित्सा चीरफाड़ (शत्य) वाली है । 

समं8५7०7 . धारा स्नान : प्रणालिकासिचन : किसी द्ववसे किसी 
खातके थोनेकी क्रिया है। बाहरी क्षत पानीकी धार डालकर धोया जा सकता है. । 
बडी आँत, जरायु या मूत्राशय घोनेमे यह उपयोगी है। एक टॉटीदार नली 
छेते हैं। नलछी ह या ई इच व्यास की खरकी हो सकती है । इसके एक छोर 
पर बड़ीसी ठीप लगी रहती है। टीपमें आवश्यकताके अघुप्तार सादा था 
आऔषधियुक्तत पानी भरा रहता है। टॉटी आँतके लिये गश॒दाके द्वारा और जरायुके 
लिये भगके द्वारा घुपतायी जाती है। घुसानेके पहले जरासा-पानी वहा दिया 
जाता है जिससे कि उसकी हवा निकल जाय। कई गेलन पानी चढ़ाया जा 
सकता है जो थोडी देरके वाद बाहर वह निकल सकता है । 

इस धारा स्नानसे बड़ी आँत पूरी तौर पर खाली नहीं हो सकती । पर जितना 
भी खाली होती है उससे तथा गुनगुने और उठढे पानीके चढनसे भी परी आँतको 
स्फर्ति मिलती है । यदि जरायुमें पानी चढाना ही पढ़े तो उसमें जरासा पौटाश 
परमेंगनेटकी लाली मिला देते हैं। इसका अनुपात १४ १००० या १; २००० है । 
जब भीतर सडढ़े सेन्द्रिय पदार्थ होते हैं तो पोटाशकी छालोवाछा पानी भूरा या पीछा 
बद्रक्ष होकर निकलता है । यदि पोटाशका पानी रह्न बदले त्रिना निकलने छगे तो 
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यह सममना चाहिये कि तत्काल कोथीय पदार्थ बह निकछ गया हैं। क्षत्‌ धोनेके 
लिये बोरिक एसिडका हल्का घोल उपयोगी है। कडरा और पेशियोंकोी मोच पर 
लगातार शीतरू जलको धार छोड़नेसे छाम द्वोता है। जब ती: भव॒स्था वीत 
जाय तो गरम पानीसे धोना ठीक होगा । इससे उस भागमें रक्त प्रवादित होगा, 
जमी लसीकाका आचूषण हो जायगा । 

[,90एट57 * लछेथीरिसम ४ यह लेंथीरस अथीत्‌ खेसारीका विष छगना 
है। यदि बहुत दिनोंतक खेसारीकी दाल बहुत जादे सिछायी जाय तो इस 
विपका लक्षण पश्चुम दिखायी पढ़ता है। इसके फलखरूप पश्चाघात हो सकता है । 
इसकी आशइ्ला होने पर खेसारी खिलाना वन्द्‌ करना ही चिकित्सा है । 

४००४८ : घोति * आँत और पेट धोनेकी क्रियाका नाव हे । उद्र- 
नली (४0077807 ६घर०८) के द्वारा पेट और वस्तिया एनेमासे आँत घोयी 
जाती है । 

[,घ९०१४ 5०प्४०० : च्यूगोलका घोल * यद आयडिन और पोढाश - 
आयेोडाइड का घोल है। इसका योग नीचे लिखे अनुसार हे “--- 


आयडिन हैक कि" 
पोटादा आयोडाइड. ** १० 
पानी **.. १०० 


]/॥४८४ ७४५ : धब्वे ः अनेक कारणोंसे हुई त्वचापरके दाग हें । 

शध्ाशआ276 : मेलिप्निन्ट ः सांघातिक - विशेष कारणोसे हुईं गहरी 
ससुस्यथताको कहते हैँ। सावारण मलेरिया रक्तड़ो जितनी द्षति पहुँचा सकता है 
उससे गहरी मैछिगनेन्ट या सांघातिक मलेरियासे होती है। मैलिगनेन्ट थृद, 
मलिगनेन्ट शोय ये सभी कठिन रोग हैं । 

]४९४४४६४४१५ (मेटास्टेखिस) : स्थानचिक्रत्प * दुए या साधातिक कपुंद 
छेहके विभिन्न भागम फेछ गौण अयुद्‌ पंदा करते &। इस विविकों गेटाल्टेंसित 
कहते छै। ऐसे अबुद मेटास्टेटिक अबुद्‌ कहे जाते हैं। 

१(9००७॥७ (माइकोखिस) : छत्ताक जनित रोग: फगन या इस्नान्का 
बृद्धिके कारण हुए रोगोंको कहते हे । इसके उदाहरण दाद आदि हैँ । 

पद्काट5 ता एव75 ० 900७: शरीर अंगोंके नाम अंद्रेजों 
शास्त्रीय, अंग्र ज्षी प्रचकछ्ित तथा हिन्दी । 


हि व. 
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अंग्रेजी शालीय । अग्नेजी प्रचलित । हिन्दी । 
(+चायफाय 9076 #िशाय कृरपर, करोटो 
0०लंजंशिं 72807  ९णा चांदी, पश्चिमकपालदेश 
(राय 7९छ70०7.. रटटॉट गला, गीवाप्रदेश 
प्रपातबलंट +९३णा.. फापप्ाला5 गये 922८८ पुद्धा और पीठ 
इघरमशा 72707... 70ंशह़ कमर, कठिदेश 
सिब्िलाप्राय 7९2000.. "#णाफ ० व्राध्ध।९:5 नितव 
(४००८८ए2८थां 7९270 पी पूंछ 
50४09 5780प्राठ८+ 7/9862८.... कंघा, असफलक 
संप्राय८:प्र5 7९० ४४। बाँह, प्रगडास्थि 
पक्वा5 0 78. # 07९४ ) कलाई, अतगवहिः 
प्रकोष्ठास्थि 
(97905 आार८ घुटना | 
8९68 (४77७घ४5 (४7707 करभात्यि 
]5 [धार 3,07स्‍8 9१5४९ प्रथम अगुली-नलक 
शत »# 89॥#67: छ9०७छया द्विवोय अगुली-नलक 
35060. » (४0+#ए 707८ तृतीय अगुली-नलक 
2९७75 सिप्रझ्ट श्रोणि 
फछुल्मापः [,९४ ०० 797 9076० उरु-अस्थि 


व्रप9 ब्याते क्‍979.- $6९णावे पंपएस्‍ 07 
82४टाए0 707०५. जंघास्थि और पल 


॥४४5प5 छ0्लर पाद-क़र्चास्थि, पिछला घु 
(८८७ एशा5प5 (इग्गा607 पादांगुलीमूल-शलाका, करम 
एएब्फणाएट त्रफा0्ग: यला 

(2९5०स्‍82 05 ज्यीरः अन्नवहा 

गभाएपर ४०८०८ 705 कठ 

व्रपचचएा९9 एव छाए साँस-नली 

फ्फ्काला छग्फ्ाट रोमंथाशय, मोंफक 
शितट्प्रॉपका सगणाल्ए-९००एए जालाशय, मधघु-छत्रा 
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0फाश्डपाए /(2४ए ए65 पू्वशिय, पत्ना या बहुप्रक 
$50ठ्रण्छ्ाद्ता च५घ्र 5092० पथात्‌ आशय, सच्चा पेट 
(07ठप्रटा 34९ 0 प्र्थ व मुकुट 


८९०४5 * तन्‍्त॒क्षय : अस्थि-निष्पाणता : तन्तुओं विशेषकर सौधिक 
सन्तुओं या अस्यिओआँकी निष्प्राणताको कहते हैं । 

पकफानों 82776 (नॉर्सलछ सेलाइन) . शरीर शास्त्रीय नमकीन 
जरू भर्थात्‌ नमक का साधारण घोछ : यह जीवाणुश॒द्ध चुलाये (डिह्टिल्ड) 
पानी और खानेके नमकका घोल है। यह सर्फूर्ति देनेवाला है क्योंकि यह ० ९ 
सेकडा अर्थात्‌ १ पाइन्ट जलमें लगसग ९० भेन नमक का घोल है । 

नमकका पानी कुछ देर तक रक्तकी जगह काम दे सकता हे! इसलिये गहरे 
रक्तत्नाव या रक्तकी हानिरें हुए सइटको ठाल सकता है। जर्रत हो तो सयाने 


' बैल को हर दूसरे घटे वार बार १ गेलन तक दिया जा सकता है । (१३४२,१४५०) 


पफशागह * सुक्षूपा : परिवर्याः दवासे अधिक भरोसा सुश्रुपाका 
करना चाहिये। दवा अकृत्िको सहायता मात्र ही करती है। और सक्षूपा भी 
यही कर सकती है। दवा हानि भी कर सकती है। सफाई, आराम, खिलाने 
और भूखे रखनेकी जब जेसी जरूरत हो व्यवस्या करो । 

(0098९(0८5 .धात्रीविद्या : वच्चोंका प्रत और इस सम्बन्धक़े रोग 
सथा असाधारणताओंके विचारकों कहते हैं । 

(0095०7776 (आप्सोनिव) ः कदपव : वह पदार्थ हैं जो रक्तरस (सीरम) 
भे रहते हैं और जीवाणुऑंकी खा लेने और नष्ट करनेकी खेतकणकी शक्ति बढाते 
हैं। रक्तमें यह शक्ति मत जीवाणुओंकी सह लगाकर वढ़ायी जा सकतो है । 

05 (आँस) : सुख : द्वार देश या मुंह । 

(095 पराशई  गर्भाशयम्लुख : जरायुका मुँह । 

ए:०४७१७९ : श्र॑ंस : किसी अंग या ढाँचेके स्थान अध्ट दोनेकी फहते £ । 
जुदा और जरायु या भगका अस कभी कभी होता है । 

महाश्नोतके उत्ताप या उसपर जोर पडनेसे गुदभं स (काछ निकलना) होना हे। 
जरायु और भग सी निककछ आ सकते हैं। उन अद्वोड़ो १ १००० (१ रत्तह्मे 
७ भेन) पोटाश परमेंगनेटके घोलसे साफ करना चाहिये। उसके बाद उसी घोडमें 
एक तौलिया भिगा कर निचोढ़ छो । फिर उस अगजो बेठनेमें प्रायः पशु घाघा देता 
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है। उसकी बाधा से वेठाना यदि असभव हो जाय तो उसे एसी अउुविधाजनक 
स्थितिमें रकक्‍्खो कि वह बाधा न ठे सके । इस कामके लिये छातीरो रस्सीसे कसते 
हैं। खूब कस जाने पर इर्निकेट या मरोड़नीका उपयोग किया जाता है। पद्चु 
बाघा देनेकी जब चेश करे तो मरोढ़नीको और मरोडो इससे वह वेसा नहीं करेगा । 
यदि किसी अगका म्रस हो जाय और डाक्टरके आने की प्रतीक्षा हो तो उसे 
१४ २००० पोठाश परमैंगनेटके घोलसे तर कर ढका रखना चाहिये । यदि कोई 
भीतरी भंग बाहर सूखी हालतसें रहे तो गंगरीन हो जा सकती है जिससे पश्चुक्की 
जानकी खतरा रहता है । 
प्र स-अग बेठानेके लिये शरीरको कोरक हाइडे टसे शिथि्त किया जा सकता है । 
इससे पश्चु बाधा नहीं ठे सकेगा और सरलतासे अंग अपने ठिकाने बेठाया जा 
सकेगा । 
7:0०४९7०४७ (ऑग्नोसिस) ः साध्याखाध्य निर्देश . रोगकी गतिका 
भविष्य-कथन । ; 
99५०८०४० (पायेमिया) * पूति-सक्तदुष्टिः रक्तमें ऐसे परिवर्तन होना 
जिनसे रक्त-खतोतमें पूयकण होनेके कारण विभिन्न अंगॉमें फोढ़े निकरलें। पोलीमैलेन्ट 
स्ट्रेप्टो-मेक्सीनकी सुई और सल्फापाइरिडीन था एम० वी० ६९३ खिलानेसे भी 
यह रोग दूर किया जा सकता है । 
8९020ए८५ : शामक ५ प्रशामक : वह दवायें हैँ जो उत्ताप मिठाती 
और शान्ति देती हैं। जेसे कपूर, रेंढ्ीका तेल, छोटा चन्द्रा (सर्पगन्धा), घतरा, 
अफीम, प्रोमाइड । 
89ञ75 (साइनसख) * विवर : देहके सकढ़े और खोखले गहरकी कहते हैं । 
59257 + आश्षेप ः पेशियोंका अपने आप पीडायुक्त सकुचन है । 
$5757977८४८ :; संकोचिनी : किसी अंगके सुंह परकी गोल पेशी जो 
मुँह सदा बन्द रखती है और द्रवॉकी वाहर नहीं निकलने देती । यह इच्छा करके 
ढीली की जा सकती है । 
8६८ए779४०७ * रक्तरोधक ः रक्तत्नाव रोकनेवाली दवायें जेंसे फिटकिरी, 
तारपीन । 
१९०ए७४८४ (टॉनिक) : बलूपधेक : पुश्टिवर्थक £ शरीरको शक्ति देनेवाली 
दवायें। जेसे संखिया, लोहा, कुचला, अजुन, कुनाइन-और सिनकोना । 


पा 
७, 


|. 


अध्याय ७८ ) साधारण ज्ञातव्य बात और शब्द-परिचिय 
धमनीसे रेप 


गु0प्रग्रापुएथा: ु्निकेटी मई | 
बहना जैठे अवसर पर सक-प्रवाहकों कुछ समय रोकनेवाला यत्र। जे विशेपक्ो 
उसी या हमालसे बाँव देते हैं. । उसमें पेन्सिक थी कोई 
छडी या शलाका घुसाकर हैं लिसते वन्‍्चन और करता |, । 
कि, अधिक देर तेरे सक्तप्रवाद एक दमसे नहीं रोका जाय |. वयोर्कि/ अधिक ढेर 
हो जाता और गैंगरीन दो जाती है) 
ञ 


$. तक रतअबाद नहीं रहनेंसे नह अंग निष्माण दे 
् नुपा88 (टुखी। अन्नखापर: कटिवन्थ + मधुप्योकी अत पर 
यह खास तौर पर उपयोगम आता हैं... इससे दबाकर आँतका उतरना रोका जाता 
0) है। पत्नुविकित्सिर्म इसका आए हूँ ॥ 
पीर गुफ0टथा ८४४४० (ह कीमुला) ब्रीहिमुख *« पे एक सुकीछी छनी 
है जिसके दूसरे छोसर हत्या छगा रहता है “ई एक अद्ग,ठीदार नली (कुल ) 
की. प्नें बैठ सकता दै । ब्रीदिमुख नलीसे बाहर रहता है. जछोदर 
| दि रोगॉमं पा (निकालने गे बैट फूलने आदि पर हा निकाहनेग यह 
कह क्वामम आता दे. ' 
क्ेनुछा चढा करे जलोदरमेँ चांदी जगद पर 


दो 
केवल त्रीदिमुल खींच जियो दस 
हि |. जलोदरमें पेटका पानी और पेट फूलने ५ उसकी हवा नीति होकर यादर निकल 
थी) है। नली न हेने पर छेद अपने आप भर जाता है। छेद करते समन 
|. कोयध्न उपाय कर लेना चाहिये १ 
के ९) । ए2०९॥/5 &६ प्र८३४४प7९5 : नाप और ज्ोसख - ४ दिग्नी सेन्दिमे 5 ताप 
जे] रासायनिक विदलेषणके काममें प्लिन्न भिन्‍न तौछ या जोस आम, 
बह पी उसके अंश या ग्रुणित (गने) दे । और भिन्न भिन्न नी हैँ. क्यूत्रिक सेन्द्रिमीदर) 
द््ाक उसके अछ या अींणित । पर एक क्यूबिक छेन्टिमीटर (सी० सी०) पनीकी 
हि ठदौल पूरी १ भाम होती दे' घेन्टिमीटर छप्बाई की नाप भी दे दानीऊा 
क्षे्ी एक हिस्सा या खंड जिसकी उम्बादे चौडाई और उँचाई एन ५ सेन्दिमीटर 
सेन्टिमौटर थे) अं धजन १ आम पूु). समार 


है वह एक क्यूबिक 
| और जोखोकी एक सूची नीचे दी जाती मे 


ह 


मशिलबज रन ० 


स्टडशाममाण अयकामो जनम 


किक 


| ध 


१३८४ भारतमें गाय [ भाग ७ 


लवाईकी नाप 
१ इंच २०३९९ सेन्टीमीटर (-- *५४ प्रायः) । 
१ फूट न्‍+ रेगंडजड. » (०३०४८ प्राय) । 
१ गज + ९१४३८३ » या ०९१४ मीटर । 
इंचको सेन्टीमीटर वनानेके लिये २०४ से गुणा करो । 
१ सेन्टीमीटर 55 ०३९३७ इंच । 
१ मीटर 5 १०० सेन्‍्ट्रीमीटर 5 १ गज ३३७ इंच | 
छेन्टीमीटरकी इच वनानेके लिये ०३९ से गुणा करो | 


मीटरको गज बनानेके लिये १०९ से गुणा करो | 
ठौलकी नाप 
व्मेन नम ०६४८ आम । 
न्‍्न ६४८ सरिलीशआम । 
4 ड्राम न्‍ू ३८८८ आम । 
१ आउन्स 5 २८३० आम । 
१ पाउन्ड 5 ४०३०९२ आम !। सोटठामोटी ३ किलोग्राम । 


4 किलोग्राम १,००० थाम । 
आउन्स (एवंडो०) को आम वनानेके छिये २८३५ से गुणा करो। 
पाउन्डको झ्ाम वनानेके लिये ४५३६ से शुणा करो | 
पाउन्डको किलोग्राम बनानेके लिये ०४७४ से गुणा करो। 
4 प्रिल्लीआम +- ००१०७ ग्रेन । 
4 झाम - १५४७३ श्रेन | 
ज+ ००३२१ आउन्स ॥ 
१ किलोग्राम 5 १,००० आम । 
++ २२०४६ पाउन्ड (एवडो०) 
झमकी आउन्स वनानेके लिये “०३५७२ से शुणा करो | 
आमको भेन बनानेके लिये १५४३९ से शुणा करो । 
किलोआमसे पाउन्ड वनानेके छिये २२०४६ से गुणा करो या मोटामोटी 
२२ पाउन्ड। 


छा. 


हि 


अध्याय ५८ ] साधारण ज्ञातव्य वांते और शब्दू-परिचय १३८५ 
है] 


घन परिमाण (केपेसिटी) का नाप 
4 पलुइड दाम - ३५४४ क्यूविक सेन्टीमीटर (सी० सी० या मिलीलीटर)। 


', १ पछइड आउन्स +- २८ ४१२ सी० सी०।॥ 


5 पाइन्ट ल्‍ ७५६७ ९३३ सी० सी० या ० ५६८ लीटर । 
१ गेलन - ४०४ लीटर । 
4 लीटर - १,००० सी० सी० था मिलीलीटर । 


३५१९६ फ्छइड आउन्स । 
आउन्सको सी० सी० बनानेके लिये २८"४१२ से गुणा करो । 
पाइन्टकी सी० सी० वनानेके लिये ५६८० से शुणा करो | 
गेलनको लीटर धनानेके छिये ४५४ से गुणा करो । 
१ क्यूबिक सेन्टीमीटर +> १ आम डिप्टिल्ड पानी ४ डिग्री से० ताप पर । 
-+ ०*०६१ क्यूविक इंच । 
++ ००३७२ पछुदड आउन्स । 
5 १६८९६ मिनिम । 
सी० सी० की आउन्स वनानेके लिये ०'०३५२ से गुणा करो । 
लीटरकी पाइन्ट बनानेके लिये १९७६ से गुणा करो । 
छीटरको आउन्स बनानेके लिये ३५१९६ से गुणा करो । 
१ सी० सी० ०४5०८ झीटेर ++ १ मिलीलीटर । 
+ १ आस डिस्टिल्ड पानी ४ डिग्री से० ताप पर । 
१ गैलन + १० रत्तरू पाती, २७७२७४ क्यूविक इंचमें 
(४५४ लीटर) फेछा हुआ | 


तील 
४ घान १ रत्ती, गंवी 
६ सती क्् चोद तोला 
५६ रत्ती +१ तोला 


४ कचा च्ज्प छटाक 
4 सिक्‍की | तोला 


१३८६ भारतमें गाय [ भाग ऊ 
<रत्ती १ सासा हि 
७५ सिक्‍्की ₹-१३ तोछा या १ कंचा 
१ तोला १८० शेन 
७५ तोला १ छठाक 
>3$ तोला +१ आउन्स 
४ छठाक था २० तोछार-१ पाव 
४ पाव, १६ छठाक, २ रत्तल या ८० तोछा 55१ सेर 
१ सेर +३.०५७ रत्तल या पाउन्ड 
७ सेर -१ पसेरी, १ धारी 
/ ४० सेर -5१ मन 


प्रिटिश फार्मांको पियाके तौलकी नाप 
१ग्मेन 
४३३७७ गन १ आउन्स 
१६ आउन्स 5-१ पाउन्ड था रत्तल 
७००० ग्रेन 5-१ पाउन्ड या रत्तल 


ब्रिटिश फार्माकोपियाके दृयके घन-परिमाण का नाप: 
१ मिनिम 
६० मिनिसम 55१ पछडइड ड्राम 
«८ पलछइंड ड्राम -- १ फ्छुइड आउन्स 
२० पलुइड आउन्स -- १ पाइनट 
« पाइन्ट> १ गेलन 


एपोथेकेरीज (डाक्टरी) तौल 
२० झेन १ स्क्रपल 
३ स्क्रूपछ्त २१ द्राम 


< ड्राम +>१ फ्छंइड आउन्स 
२० २ आउन्स -- १ पाउन्ड या रत्तल 
हे 
हे - 


अध्याय ५८ ॥ साधारण ज्ञातव्य बाते और शब्द-परिचचम 
२० पलुइड आउन्स १ पोइन्ट 

२ पाइन्ट १ कवार्ट 

१४ पलहड भाउन्स 3 बोतल 

१६०*पछइड आउन्स ने गेलन 


एचर्डॉपाइज (अड्डूरैजी चाल) तील 
१६ डुामर-१ आउन्स 
१६ आउन्सरत १ पाउन्ड या रत्तल 
२८ पाउन्ड न क्वार्टर 
४ बवाटेर न १ दन्‍्डर (हन्ड्रे डबेट) 
२० इन्डर 7२ १ टन 
११२ पाउन्ड न १ इन्डर 
२२५४० पाउन्ड २ १ टन 
१ स्टोन है ४ पाउन्ड 


' घोल 
१ मिलीम्राम आमका बठ्ठन ० ००१ आम 
१० मिलीग्राम 6 ) पेन्दीमराम ००१ आम 
१० - १ डेसीआम ०१ श्राम 
१० डेसीम्राम आम व. १. आस 
१० आम + १ ढेकाग्राम ह््त १०. ग्राम 
१० डेंकाग्राम न ) हेकदोआम "7 १००. ग्राम 
१० हेक्दोआम रे किलोग्राम... * 0?%” आम 
नाप 
१ मिलीलीटर त क्यूबिक मेन्टीमीटर ०००१ छीडर 
१० मिलीलीटर 5 सेन्टीलीटर क्‍... ०*०१ चींठर 
१० सेन्टीलीटर 5 ) डेंसीलीटर >>. ०१. छीठर 


ब्‌० डेसीलीटर + १ लोटर ध्य १ लॉटर 


१३८ 


है 


4३८४८ भारतसें गाय [ भाग,७ 
१० लीटर 


- १ डेकालीटर न्‍ १०' छीटर 
१० डेकालीटर +-+ १ हेक्टोलीटर न्‍्+ १००" छीटर 
4१० हेक्टोलीटर -- १ किलोलीटर -+ १०००* छीटर 
ह.] 
नाप और तौल 
१ सिलोग्राम ०००१ - इंछ्ट भेन 
4 सेन्ट्रीम्राम ००१ 5 है झेन 
4 डेसीग्राम ०१ - १३ भेन 
१झ्राम १! 5 १५) (१५७३२) भेन 
४ आम (३९) - १ ड्राम 
३2१ आराम (३११) - १ आउन्स 
७०० थाम (४५३९६) +- १ पाउन्ड (एबढों०) 
१ किलोग्राम - ३ पाउन्ड (एव्डो०) (२२९४६) 
१ मिनिम - ०६१ सी० सी० 
१६ मिनिम (१६२३) 55 १ सी० सी० । 
१ पलइड ड्राम | ई*७५ सी० सी० 
4१ पलुइड आउुन्स 5 ३० (३९"५७२) सी० सी० 
३ पाइन्ट कि 


७०० सी० सी० ("४७३१ छीटर अथवा 
४७३ सी० सी०) 


शास्त्रीय और पारिसाषिक शब्द 


& 
४09407767 उद्र, पेड़ 
४78 0.०८075 नायनी 


20070887077 पशथ्चात-आशय, सच्चा 


पेट 
20798707 रगढ़, खोँच, अवद्रण 


27950066  ॥6€8४/६ ९४655 


निरपेक्ष हृद्य-दौवेत्य 
298077707 आचृषण 
200 अम्ल, तेजाब 
--20९६८ कुघाम्ल 


2070-#98६ अम्लसहिष्णु, एसिड-फास्ट 


20०7० कील, मुख-दूपिका 

80९(370790085 मुखन्नण, 
कठजिमिया 

800ए९ गग्राप्रप्गराए सहज 
क्षमता 

20९0 प्रवक्त, दारुण, उच्र 

2९४०० वायुजीबी 

2८१७४ संशावह 

2९ 8परपिंप्रशाणा (८४६ सइलेप- 
परीक्षा 

29प्रष्मा०ण जँंड-सफेदी, अड-लाल 

धाप९०) वायुकीप, उद्खल 


| 


| 8[7767६87ए ०८४7४! भन्नवह्या नली, 
मद्मल्लेत 
882-26 लूसन, अल्फाल्फा 
४[९:४ए अतिचेतना, एलर्जी 
बाप प&707 अंगच्छेद्न 
877827779 रफ्तात्पता 
2778८7072 निर्वायुजीबी 
879८5८7८5/8 संच्ाशून्यता 
872९5८7८(४८ सच्चाशृन्यकर 
27292०»० वेदनाशुन्यक, पीड़ाइर 
ध2ए95275 भवतिआहकता 
। 877859709 सा्वदेहिक शोथ 
87800779 शारीर-शात्त, शारीरसस्धान- 
विया 
2700977८5 वेद्नाशुन्यऊ, वेद्ना- 
निवारक, 
' 2ग्र05 सुद्‌, पायु 
27०८6 अम्लन्न 
| भयत700ए प्रतिपिंड 
| बग्रप्ित0९७ विपष्न, अगद 
, ध्ाशर0०7 पप्रशंंप72व 720५ 
शुक्तिकात्यि 
--च९९० ए९णंगर्गो ग्रापश्टो८ 
उरच्च्दा 


निन्‍नमनत 2 अनटे 3००8. 


>_-+ -+ ० अनजान लीन । 


(१ ३८ ९) 


घु३९० 

---307& आगेकी महाघमनी 

87787 प्रतिपिंडक 

ध्यां795 गिल्टी 

20०79 भद्दाधसनी 

27०5 चोटी, हृंदम्, हृंद्यतल 

2&00णश०ए अपस्मा& स््गी 

87एशावंटप्रॉह्ा। फ़्ा5 शाखाव 

207०7द5 उण्डुक उड्डुकपुच्छ 
सन्रपुच्छ 

धतुपटणा$ ग्रपाप्रणपः देजोजल, 
तह्ुजल 

37205 मूँ गफली 

धद्टा। प्रगंड 

ध्टाए धवनी हि 

ध्ापटपो४0फ5 सन्धि, जोड 

अ7र7709800725 पिंडज 

४8८४४7४१९४ केंचुआ कृमि, लवाकार 
र्र्मि 

2ड0ॉ६९2५ जलोद्र ॥ 


>2डा०प्प्रशों भ-डरूफलकीय 


2798 चूड़ावल्य 
2४०7 पेशी-दौवेल्य 
2६८०प४८९८०९ हल्का, 
हुआ 
बाफ्टपोधा 27९7475 अलिन्द्की 
' चोटी 
ध्यडटयो47007 श्रवण, आकर्णन 
ब््याीश्यए फ्रधंग कक्षावरा शिरा 
255०ग्राध्न४८ स्वदः अमाण 


कमजोर किया 


वे वि-पल >भि जनम न न्‍नममन+, ढक >ड 


शास्त्रीय और पारिमापिऊ शब्द 


2ज्य5 घुरी 
--८ज्ाप्रव& सत्राक्ष 
--ए८2४८० दन्तचूढ़ा-कशेरु 


छ 
]998८(९772 जीवाणु 
४४०72४70९८९ 46 युक्ताहार 
9०725 675८236 संक्रामक गर्भपात, 
छुतहा गर्भपात 
एश54 ग्रा८ाश7०0०757 आधारीय 
प्रसादपाक 
97८८७४ द्विशिरत्का पेशी 
| -...९70775 दविशिरस्का औवी पेशी 
४६-९८०ग्८४ए८ ह्वि-नतोद्र 
97-८०7७८5 द्वि-उन्नतोदर 


' छा6 पित्त 


30०६7००] जैबिक, जीवशाज्री, जेंद 
छांग्र०्टप्रौध हिचल्ु-इ्ट 
छाइ्टोंट तपथराएला छंगढ़ी 


, 96066०+ वस्ति, मूत्नाशय 


9]870 ० मीठा या अलजुत्तेजक तेल 
9000 २८5४९ सरकवहा 

७०१४ ८८! दरीर-कोप 

9०४०5 सोहायगा 

927 270 50८८८ उद्खल 
9०ग्रए 055768 अस्थितन्तु 
४४४८ॉप995 कूपर हदविशिरस्का पेशी 


, >94ए ८थावां4 हृदू-मन्द्ता, 
|. हन्मन्दता 


तन 


शास्त्रीय और पास्मापिक शच्द्‌ 


9४2४४ ९०7६ सुपुम्नाकांड 
--797९% मस्तिष्क-सतत्व 


97०म्रएव095 नॉकाइटिस, क्ोमशाखा- , 


प्रदाह, कादा 
7975८टापर5 छोमशाखा 
9णय-70027 साँढ़की नकेल 
597-97०९प८ उपजात 


एट 


९०४९८॥7) पुरीषोन्डुक, उन्डुक 

८०4९८772४00०%४ सौधीकरण 

८०९०) केछशियम, चूना, सुवा 

--८७7००79/८ खड़िया, खड़ी 

52] वछछ 

0०]£-079॥/76779 वत्स-रोहिणी 

0५व0772 पोपक-ताप, कैलोरी 

0९97॥7€ रनक 

"०7707 करम 

--९८९707 शलाकाधिष्टान, मणिवन्ध 

ए्थ्शापॉ9 क्ैनुला, नली 

८०एए०५ए केशिका, जालक 

९०:0079079/० कार्बोहाइडे 2, 
इवेतसार 

08३08९ ६5279 हृद्य-दौरवेत्य 

“८5४७ हृदयचक् 

८४7779072 मासभोजी 

८४7०ए७ जा छूर्चास्धि 

<७7776:घ वाहन, वाहक 

<.879 22 तस्णास्वि, उपास्थि 


१३९१ 

८४5९7 केंसीन, केजोन, छेना-पदर्थ 

९०४(72/2८ वधिया करना 

८००८४ ए५ उद्रेरक, प्रतिक्रियाकारो 

0४/97470 विरेचक 

००0५5८८ 5009 फॉस्टिक सोडा, 
दाहक क्षार 

८०४ए१(४ खाद, द्री 

८८5 कोष 

टश्पप्रपिट्ठओं केस्रापसारो... * 

0९४८४१7०८ तुग्इयाँ 

९९४८४ ८ा[ए्मा लघुमत्तिप्क, 
घम्मिऊक 

टशाटॉ0-छएंग्रण ॥770 ब्रह्मवारि, 
मस्तिफ-सुपुम्तान्‍्तरीय जल, 
तपक कफ 

९९८ॉ०४प७ ब्रहतृ-मणिप्क, 
शुरुमस्तिप्क 

टलाएांप्यों ४९९०४ ओवा-फशेरु 

८९६४(८००८४ पढिका छमि * 

लाशााणीरणशल्पांदतों 
रासायनिक, वेसोयेरापी चिकित्सा 
सम्बन्धी 

070990०2 ५८ पित्तनिस्तारक, 
पित्तोत्तेजक 

एा0704 ९०० छृष्णमूडल 

लाए0ग050709 कोमोजोमृस 


। णोंए्रणमां० जीणे, पुरावन 
| लंदपर यूत, क्षय-चिः दाग 


लं]३9 पद्म, मा्जनिका 


१३९२ 

श४7ए 0009 सन्धानस्नडलू 

---9700९४५ सन्धान-प्रवरधन 

लंएटप्रॉ४:07ए 5५5थ्या. रक्ततचारी 
संस्थान 

लंणटप्रधाए४9(९ खातवेष्दिन 

छंप्7085 पीतामय 

ट०्फ्ंट० (००४४ 907८) हँखुछी, 
अक्षक, कन्धेकी हड्डी, केठाप्यि 

०८ रोगदाय्या 

९0६ झ्याव, थका 

एप गोष्ठी 

९०८८९ ०४०४४५ खूनी दस्त 

९०९९८ए९८४ (०४प०७/]) अनुत्रिकास्यि 
सम्बन्धी, पुच्छात्थि सम्बन्धी 

००॥०.95९ अवपात, हिमांग, सवोगीन 
अवसनता 

८०]४४ 9076 (22्सांटा०) दँसुली, 
अक्षक, कन्घेकी हड्डी, कंठात्यि 

९०॥0०० अपुसमह-ददा 

९०09 बृहदन्त्र, पक्वाशय 

ए००४४४7० पेउसी 

९०77० अचेतनवा, मूर्च्छा 

००ग्रग्रंँ्र77८6 खंडक, विचू्णित 

९0977070। 90708 साधारण भमहा- 
घमनी 

--००णांत 9४(९:ए महामातुका- 
घमनी , 

९०77०९४5४(८त९ ९४४६ क्षतिपूर 
ह्व्द्य 


झास्जीय और पारिभाषिक शब्द 


९०770४8/0075 उपद्रव 

९०07790767(8 घटक, उपादान 

९०7्रए०एग्त यौग्रिक, मिश्रण 

0०४८८ ए८ फलना, फरना, गासित 
होना 

००प्टथ्म778/65 पौशिक चारा, पौशिक 

2072टए550% 0 था! मख्विष्का- 
घात 

८0प्रतेपला०ा परिचालन, परिवहन 

९०70५ इन्द, इन्द्र 

९०770७] शंक्वाकार 

९०7४८६४४०ा रक्तसंकुछता 

--+०६ 77०7) भत्तिष्ककी सकुलता 

८०फ्ृंणमट४ ९०० नेत्रवर्त्म 

९०ग्र7९९८7ए८ (557८5 वन्धन-त्ततु, 
संयोजक तंछु 

0९०075707९४४४७ घटक, उपादान 


' ८०४05 संक्रामक 


केडलह.. जदकाः.- - अत चक- रण + की 


००770 परिमापक 

2८०णग्रशग50प्5 आशल्षिप 

९०:77९9 स्वच्छमन्डल है 

९०फ०ण७ ग्राध्याग्र972 इंताकार 
पिंड, चुचुक च॒त्तु लक 


, ९079एड थ050गा मद्मसंयोजक, 


सर्तिष्क-सेतु 
0००४७०४७८ रक्तकण 
---४९८6 छाल रक्तकण 
--|77६८ खेत रक्तकण 
८०:९5 वहिवेस्तु, वहिस्तर 


शाल्त्रीय ओर पारिभापिक शब्द्‌ 
खश्तिल | वं८टथआ99 07 शिरहेद्न 


००४४7८.. विश्वसम्बन्धी, 
सम्बन्धी 

९० ०४४:४922 उपपत्नु का 

८०ए-००८5 गो-चसन्त, चेचक 

९०प्रघाटानाएाधत अति-उत्तापक 

९४४४00779 कपालेच्छेद्न 

ठाथ्याप्म कूर्पर, करोटी, करोठिका 

९:९०४० क्रीम, दुगूधसार, मलाई 

९7६फाध70४ चदचट या पदपढ 
शब्दू, केरकराहट 

८।:055 दोगला, सकर 

एा०पए०घ5 सरगरग्ात5 पीनस, 
नाकडा 

टा०फ़्प् शी 

०:परल6 घरिया (जिसमें सोनार 
धाठु यछाते हैं) 

८7८४० ०८ निवारक 

९ए६प78 कृष्टि 

८प्राभुण्ण९ पियी छगाना 


००४०९ ९९८! लककोप, वहिस्त्वककीप 


८ए&005 नीलिया 
८०५६ सीछ्ठ, थेली 


छ 


तंद्ाए गव्यक्षाला, गोशाला, 
गब्यक्षेत्र 
--]27०पै८($ गव्य 
तंगा जननी 
८८ 








१३९३ 


662९४८:४६४०४ विकृति, हीनावच्या 
द८मर००माग् 8 विग,गीकरण 
54८६ नदीका पा, गगवरार 
| 0९४०० असच्छदा, अ सर्पिडिका 
। दल्गप्रोए2प्रा5 उपदाह-प्रणामक, 
। . शामक, स्निग्थक्ारक 
| (678४६ डेंगू, भीछ, चारमेख, 
ऊछ्वाली 
6€०१०४०४7६ विगन्धीकारक 
| (९४प्रा०६ ६५ लऊप्रदाद 
| (१९४7४४५ अन्तस्लऊ्‌ 
व९5८८०४६ गोपक 
| ०ए०9 मालर 
6९(९४:४९८०४४६५ खच्छक, परिमाजजक 
09870&5 निदान 
--पंरि27८४(4४] भेद्दूर्णी निदान 
। 6497॥#72877 मद्दप्माचीरा, 
। मध्यप्राचीरा 
509४9707८६८ प्रस्वेद्क 
679687 पूर्णोंग-पक्षाघात 
ठ9777069 भनितार 
(9506 विद्ञश, विलार 
काव्योल+८४०ा. नित्सीधीकरण 
कंक्षेषए६ 990४ मूटुयर्भ. फ्थसाध्य 
प्रसव, फथ्प्रसव 
तीक्ञांएशें राणा करवाए 
--8९०२००४ रस्म-नननो., ररभ-सज्ेचनों 
5]7९८६ प्रलच्ष 





पु३५४ 

495९ चकती | 

क87९८४०४४६ छत्तष्न, नि.सक्रामक, । 
रोगाणुनाशक 

काप्ः८४८ मूत्रल, मूत्रकारी, मूत्नवर्धक 

त0ग्रांग्रधरणा प्रधान, प्रवक | 

67878/ 9०७०/ भाखाही शक्ति 

(+#प्पा कर्णे-पटह 

0677 विस्ुकना 

वैपश कुप्पए०५८ द्वि-प्रयोजन 

दा04०मप्ण अहणी । 

(॑प्र78 2772/67 वाहरी आवरण, 
कलावरण, वराशिका 

0ए5९८४६८:ए भ्रवाहिका, आमातिसार 

१ए५77८०७ बासकच्छू, शासक, 
श्वासनिरोध 

१ए४०स० मूढ़गर्म, कष्टसाध्य प्रसव 

0ए87779 मृत्नक्ृचच्छ 


र्ि 
८७३: ९४॥2] सुरंग, कणाजली 
€९८४००५7० अउतानक, एक्लेम्पूसिया 
८९८९८॥४० एकजीमा, छाजन 
८र्ि८:८7४ मनोवह, चेशवहा 
€र्प्रठव00 ख्वाव, रस-निस्सरण, वहाव 
€0८ए४7ए ग्वलेह 
९€7ए्र70757% अवरोधन 
ध्ग7ए००४ए अुणोच्छेदन, 

भ्रू णव्यवच्छेद्‌ 


शास्त्रीय और पारिसापिक दाब्द्‌ 


शारइशारए 470९प्रॉगिता 
हठातू संचारण 

€॥४7८४४८ बामक, वमनकारक 

€79776] दनन्‍्तवृल्क 

€76€7772 वारहमासी बीमारी 

९7960८2४०[प्र-ण हृदयाभ्यन्तर कछा 

€7602९४०॥७ गर्भज 


| €०१७४७ अन्न्रप्रदाह, आँतोंकी सूजन 
| €॥725772५ एन्जाइम, क्रियाशील रस 


९ंव९्ग्रांट5 महामारी 

शु१९११775 वहिस्त्वक्‌ 

ध/ंताएशंं वराशिका सम्बन्धी, 
वाह्मशिराल 

श[४४0085 ओवाप्रच्छदा, अधिनिहिका 

€ए४४्व-टं5 नकसीर 

€:0507 बहना 

€ए्रटं॥709 छलक, उद्मार, डकार 

९४४798000 907९ भरमरास्थि 

८ए९-5शीं अक्षिगोलक, आँखका कोआ 

€5टा2(09 विसगे सम्बन्धी, मलत्याग 
सम्बन्धी 

€जा>7०८0०7 नि:स्वास, अरश्वास 

€ऋशाड07 87वें गी७६:०7 तानना 
और भोडना, प्रसारण और संकोचन 

€52750% 9९075 पद्‌-प्रसारणी 

र्ालामदा उुप्शपाॉधाण एलॉआ 
अधिमन्या शिरा 

€5४०४ए००४०४(३०7 अपसार, 
प्युत्छावन 
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शास्त्रीय और पारिभापिझ शब्द 


* पुर 
$22607 कारण * 
490 चौमास 
4877 क्षेत्र 
428८8 प्रावर्णी 
#£ 48४ स्नेद्द 
ईट््पा उर-अप्थि, उ्वेस्थि 
| ईलाएंग£ बाढ़ा 
6  ई९४77८म: सधान, उफनना, फफदना, 
खमीर 
4९०८८ टखना, बेजव-खुरी, गुल्फ 
#79प9 भ्ु-जंघास्थि 
397९ (5876४ सौत्रिक तृन्तु 
है. 4]760777 सौत्रिक 
457० नादूर्‌, नाडीचुण 
897८४ कतरे, छिलके 
है, 69(-ए०77 चिपटी कृमि, 
। #९5०7० सकोचनी, नमनी 
४ --उ7८:80०४777 करभम-सकोचनी, 
|| करम-नभनी 
47058 द्रव 
402५ भ्रूण 
#। 00० 8790 ॥#स्‍707077 ता5९४४९ 
| मुँहपका, सरपका रोग 
ईठ0धा7९7 779277ए77 महाविवर 
$ ई07९-७॥०४ प्रकोष्ठ 
407४2८72९20 छलाट, कपाल 
40777079 गुर, सन्न, निर्दिष् पद्धति 
पटापा० अस्थिमग 


| 


ई 


१३५५ 
-- ००णग्रए०४70 मिश्र अस्थिसंग 
-- 77078 थारोही अस्थिमग 
--- &४7776 सरहू अस्थिमग 
£9877९77४४7ए असम्बद्ध 
97976 भुरञ्ुरा, चूर्णयोग्य 
म#58079-7-४770 समन्दर 
६0०7६ रा अगली शाखा 
47078! 90786 घुर- कपालास्थि 
प्ालांणाबां ठ5९2०8९ क्रियागत 
रोग 
7727 छन्नाक, छतन्निका, 
[प727क्‍0777 छत्तक 
ईप्रग808 छत्चाक, छत्रिका 
घ7709 सीता, नाली 


७ 


शुधा8]07 ८९!४ नाटीगए 

8००927०॥० गेंगरीन 

828 वायु, गेस 

225070 ९७(७॥7 पाकाइय-प्रदाहद 

-- ]770€ पाचक-रत 

श०5८८ ६४७ पाकाशय गदाह 

ह०४४०थाट्यांप पिण्टिका 

2८7९८ प्रजनन-दात 

इशःजरंसलं१९ जीवाशुनाशऊ 

शठग8 [गा सरस्नेदाला या प्रवर 
सन्धि 

छणाशाएं) उन्सिका 
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20550एशफएग्र०४ गरशए८..._ | 774 ॥77 पिछली शाखा । 
कंठरासनी नाड़ी #श्र्ठ० [णंग: खत्छडोर सन्‍्धि..“+ 

१ 


28ए९००४०7 मघुरिका, मघुरक, अघुलन- | 0]0प8 चक 

शीौल चीनी [00८ एण7 अंकुशा 
20905 अरडआ | ॥6प्रंद्वट्प'ह [020९ मध्यफलक, 
20 ६:८ घेघा |... हस्वप्रक 
2०780 8 पजनन-म्रन्थि । ध0777072$ प्रभावी, उत्तेजक 
शाध्तांग्र£ प9 कोटि-निर्माण । निःक्षव, हरमोन 
शागक्यापों४णा अंकुरण | #णग्रन्‍ट07९ श्रंगमूल, शा गमजा 
शामंग्रतांग8 (९९६॥ चर्देणक दाँत ४05 गृही, आश्रयदाता, मेजबान 


270००५८७ सीता, गडरी, खान, परित्ना | #परशा८78 प्रगंडाल्थि 
प्रपाए0-5076 छुब्बका घाव 


घ #ए४एं6 दोगला 
प्रशध्याठजसंट ॥78९7४० रंजनीय | “शं8०प: सकर-तेज 
रकाल्पता, रक्तविक्ृतजनित #ए0४००८7४थ ४४ दीघंशिर 
रक्तात्पता |ए9709707%79 जलातक 
छब्शप्रण्प्रराप्च एणाठ-पर5 #9४787८ आचारिक, स्वास्थ्यविधि 
तार-छमि 7०० 9076 कठकास्वि 
प्रथशाण 270 5९एपेट्शशायं४. | /57थ:८४०77 विक्ृत वृद्धि 
गलचघोंट अतिचुद्धि, 
#शी]प्र०ं299078 भ्रम प्रज०70०7८ तन्द्राकारी 
]9६८४5 रस्सी, कठपाद, तगही पज्जए००४ ०४९४० चूर्णाल्पता, 
0०४४६ गर्माना, गरम होना केलशियम या चुनेकी कमी 
[८४६८४५ ओसर कलोर #एए०४2058० प्९:ए९ जिह्ातालि 
परलमरापंग्रधपंबछाड इमि-रोय | नाड़ी, जिह्ामूलिनी नाडी 
प्रटाणांछों८९72 अथींग-पक्षाघात 
फ्रल्प्ते बट । हू 


प्रध्य्यव7004/९5 उभ्रयलिंगी 79एण्ा जघन-कपाल, भ्रोणि-अत्थि 
पलप्रं& अन्न्वुद्धि, आाँत उदरना..| वशगाशाप्ाट पोगडढ, अप्रौड़ 


*ऊहु 


न्ष्क 


०, बी 
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क्ात्रप्रा(ए जनाक्रम्यता, 
रोगक्षमता 5 
'--४277४7 सहज क्षमता 
---]08857ए2८ निष्किय क्षमता 
477772९१:7 ९ सपिंड-सवर्धन 
370९८0९7८९ वित्तार 
उग्रट्घा507 ॥८८(॥ कर्तेंनक दाँत 
उं्राला8007 एटए70वं 
अच्छन्‍्नकालीन समय, रोगकी 
प्रच्छन्‍्नावस्था, डिम्बपुशिकाल 
उं767€८६ परोक्ष 
कया जढ़ 
379६८९८(०07 छूत, सक्रसण 
तं्र।टा67 ठंंदुप्ट 7्रएपड5टा८25 
वक्र-अधोद्शेनी 
--+प्रा/आए2९त 0076 
अध, श॒क्तिकात्थि 


49772-3[979/775 असप्ृप्ठिका अघरा 


पेशी 
47प7702 क्लोमकाडिका, 


क्ूपिका 


3ग27९06४ा६ उपकरण 


ग्ंगशुपाए&|. वक्षणसम्बन्धी, कृशिंगत 
37]8९0907 इनजेकसन, से छयाना 


गरग०्णााणा जीवाणु सचारण 
--०77०:2०77८ए दृठात्‌ सचारण, 
सकठकाछीन सचारण 
375९९7८वतें2 कीटव्न 
गैघ४]॥79(707 झ्ासमहण 


जस+ >-न>+ जल. 


क 


| आराडपाण इनसुलिन, सर्वेशरीर-पाचक 

। रस 

| गाध्याएठगारशंं क्रापइटांट 

। पशुकान्तरिका पेशी 

प्राटात2एटातंटगा अन्येन्याश्रेय 

| सिशाएशपढांव] 807० अन्तर- 
पाखकपालास्यि 

प्रांटडॉयंएवा। ८8877)0 आन्त्रिक 
प्रदाह, आँतोकी सूजन 

ग्राप्रब्ाच्रा५टा97.. अन्तःपेक्षी 

| प्रा8एशा0ए5 अन्तःग्रिरा 

+ ग्राएणए्गरक्चाए 7्राप5९०७ खतन्‍्त्र 

पेशी 


[7ए0 प्रा707 प्रसावान्तर-सकोच 
72779 तारामंडल 
7777£97 उत्तापक 


। 


]गप०९३८८ पांडू, फामला 
०४४7५ 8५९85९ चाह 
]०पगरा सन्धि, जोड 
-+ 87078, प्रवर-संधि, सरणनेवादी 
संघि 
। “० गेगा2९ खटकोर सन्पि 
उण्ड्प्रॉकए एल [गशालत) 
पुरोग्रीविका गिरा 
प्नन्या श्र 


++ एचॉटायादों अविनन्या निया 





श्र पनमन्या नालपाफलन पा 


+-- साटायएों धनुमन्या शिरा 


१३९७ 
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६ ]7ए2-5६०८०८ पश्चघन ! 
प्तंता€ए बृक्क, गुर्दा 006 पिड, खैंड, भाग | 
]77९९ जानु “०0६ ८४7: कंणेपालिका ! 

[0म्ष्ट०४अंग्राप5 (०5 मध्यप्ृष्टिका / 
7५ पेशी ( 
800प7 एश्यय प्रसव-पीढ़ा, पीर ]परटथाया दूसन, अत्फाल्फा । 
]980 एप्प गहन [पग्रा०897 ए८४८०7४ कठि-कशेरु |! 
9०८९४४/६वे विदोणे, चिथा [जगाए। छसीका, रस 
[80० फक्ाहं 0076 अश्रुपीठास्थि [जाक्ञश)० 87970 लसीका-अन्यि 
[8९800 7 व्यान, व्याँत, सन्यप्रदान- | --- ए८5५८! रसायनी 
समय रह 
42070 90१4 दुग्धाम्ल ् 
]9706 उत्तत्पन-यत्र, छुरिका 7778 2209 कीडे, पिल्ल 
[8/78८ भर्मक, ढोला, पिल्ल, 27927 9076 गंडास्यि 
84एञा5 कंठ, स्वस्यन्त्र 7797047790707 कदाक्ृति 
8(९४ा. 9९7700 प्रच्छन्चकाल 77४2797६ भारात्मक, सांधातिक; 
[82४६] 785565 पारवेपिन्ड दुष्ट 
]8एछ5 04 उग्र ९४आ०९ आनु- । ग्राशगरय70% दुष्पोषण 
चंशिकताके तियम | ग्राथयरतों08 अधोहन्च॒स्थि 
3९४5 ताल 472722 पकी खुजली 
९ए०४/:07 50७70098९ अंसोन्मनी गाधयां7प्रोधवा207 हस्तोपचार 
पेशी... 27979]0]7८5 बहुपन्नक-पेट, पूर्वाशय 
[९ जूँ 4099882(९४ 777506 हलुकूट- 
]8४४727६ वन्ध, वन्वनिका, स्नायुरज्जु कर्षेणी, चवबेणी 
--रंप्रट/०2 बिरोग्ीववन्ध 77887 05 धनेला, स्तनप्रदाह 
[९-०7९८०॥प४ सयोत्र-संवर्धन गार्धष्ापं8 77९0702 नि्घंदु, भैषज्य 
[ंतुपठर ध्यायां गर्सोंदुक शास्त्र, द्रव्यगुण 
]ए७४ यह्कत्‌ शाधंंएतष्॒ समागस 


“- मप्० यक्षत्‌-कृमि गाध5]9 हन्वस्यि, ऊध्वे-हन्वत्यि 
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| 


गाका0 क्राप्षएयाॉदा ए८55८ 
हनु-पेशि-वाहक 
ग्राध्दां्त 7८:ए८ सध्यवाहुका, मध्य- 
प्रकोष्ठिका नाड़ी 
77९0१॥]& अन्तर्वेत्तु, मज्जा 
--+ 09707829 स॒प॒न्ना-शीषेक 
ग्रालतेप्रा४०ए ४९०॥ सज्जापिधान 
2727777276 कला, मिल्ली 
9९7777228 भत्तिष्कावरण 
7९5९77667:८ छ्षुद्राभ-चंधनी 
77८(800]977 प्रसादपाक 
“-+ 2882] आधारीय ग्रसादपाक 
ग्रा४(8९४2॥ 78270 करभनमनी 
गाट8९०:905 करमास्यि 
ग्राटा॥(६575 पदांगुलीमूल-शलाका 
30207708 गर्माशिय-प्रदाह, प्रसूति-ज्वर 
770705९0]९ अपुवीक्षण यत्र 
ग्राटाप्रशध0क सुतास 
ग्रा6-77४४४ मस्तुल्‌ग-मध्य, मध्यस- 
मसतुलुग 


| 


॥' 
| 
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77070 एथ९८म६ एकयोजी 

70607 767०६ प्रचेष्टनी दाडी 

ग्रापप798 गलसूआ, कर्णयूल 

775८6 पेशी 

--7ए०ंध्गरा४7ए खतन्न पेणो 

-+-एणप्ाध्एए परतत्र पेशी, 
इच्छानुगा 

#्775८097 (7550८ मास-तन्तु, 
पेशी-तन्तु 

ग्राएगप्शदापए इुतूपिड, हृद्यकी 
पेशो 

ग्राए०८था१ा085 हत्तूपिउ-प्रदाह 


पर 


॥। 
79700!7९ मादक, निदाकारी 


ग्रांदता& टरए॑टप5 नितम्बपिडिका 


मध्यमा 
ग्रा7०९०कपप्रत पानपली 
ग्राततधों एथॉ०९ हिपन-कपाटिका 
770976 गतिशोल 
770770९279 चूसिका कृमि 
ग्रगणग्रण्टपीवण राञंणा एकचक्षु-इप्टि 
370757708757 विकठाकरुति, दुजा- 


कृति 


ग्र25४] 7092८ नासास्वि 

ग858 एश्थ्मपरो०ण्ा8 नकपितिया 

प्र" प्राण गंराग्रणप5" सहज-क्षमता 

72८९८70%८0 चुनने, निष्पराण 

72९८:05895 तन्तु-क्षय, अत्यि-निषप्राणता+ 
प्राणहीनता 


। ४ 
उम्टथए€ ऋषात्मक 


ग्रटगा9/0व0 ९5 केचुआ कृमि 
ग्रशुआआण8 बइककप्रदाट 


५ 
70752 ना 


॥९7ए०घ5 (5९ 


नागीलस्तु 


ना नाई हु 


ग९ए+ण०एशआशा9 प्राथमिझ 
परिधान, साटी-चंचुडछ 


शउटा।एं प्रमभित 


बृ्ठ०० 
गधापतधा590707 प्रशामन 
7८777 प्रशमता 

779ए८]-]] नवजातका रक्तदोष 
200097 एए0707 गाँठकृमि 
707-0९४८४७६ भन्नातकुछ 
4705£745 नकुना, नाकका छेद्‌, नासारघ्र 
70८7 खाँचा, परिखा, दाँता, खात 
ग्राटांटआ5 घमूलकण 


| 


075/2:7०७ धात्रीविद्या 
०९(९॥7० शोथ 
0९४00॥980500779 गाँउ-छमि 
0०९5०.798४ 7५ अन्नवहद, महास्नोत 
०6€877ग नट्तुकाल 
0ग्रग्न5प्ाए पूवाशय, चहुपत्रक, पत्ना 
0९८४४7707 कृपरकूट 
०४९८०४०ए 7०१८८ घ्राण-नाढ़ी 
०098072८ कत्पनक सिद्धान्त, 
ऑप्सोनिक 
0505075 कल्पन, ऑप्सोनिन 
०79०९ घ८:ए८ दृष्यि-नाड़ी, चाक्षुषी 
नाडी 
०ए7ंपापएा योग्यतम, अनुकूलतम 
०7४7 चक्ष-कोटर 
००४८ सेन्द्रिय, जेब 
“08255 अवयब, अंग, इन्द्रिय 
(०5770700 #7255प:८ अभिसारक 
दवाव, ऑसमोटिक दवाव 


हर 
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! 05770845 अभिसरण, आऑसमोसिस 
057९0779922 महृस्वि, अस्तिय 
०पा९४ ८०४६ कण-शष्कुली, चहि:कर्ण 
०५४५5: टिम्बकोप, डिम्बाशय 
०घ्प्ा डिम्प, स्त्री-बीज 


तु 


' 70994९ 7070 ताल्वस्थि 
7090207० तालवीय 
, 0०77४0ए2 जामक, उपशामक 
(29०7० सरशेन, सस्पशेन 
| एज्ांधधंणा हौलदिल, हत्कंप 
एथय2ट7228 अस्नयाशय 
#92770728/7९ ]५7९८९ आतन्नय रस, 
अग्नि-रस 
, ?भुण96 अनुजिह्ा, स्वादांकुर 
' क्धाशएड5 पक्षाघात 
9०79][0९४79 निम्नाँग पक्षाघातत, 
उस्लम्भ 
997/957(€७ परोपजीबी 
फएथ्य४7ए970वं परिजुद्निका 
एव्य८छ५ पेशीका आंशिक पक्षाघात, 
खदु पक्षाघात 
0776४] पाइवे-कपाछ 
ए9०7000 2]970 कर्णमूलिक-अन्थि 
ए9270[707७ गरूसूआ, कर्णघूल-प्रदाह 
फृथ्याप्रा707 प्रसव 
एब55ए6 ग्राग्मगाग्रा9 निष्किय 
खमता 


०० व+-सक नम रज++ «अमन... >०नममककानऊक-क+अ कक, 
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चीनाँशुका | [700९४5८४ प्रचर्धन 
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8779 47 7008० सरकफन्दां 
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8077707९४८९ ऊँच, तह 

54877 चमक, हड़फन, आश्षिप 
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8700९0765 पर, कुछ 

9०८१९ छ्ञा8ए79 आपेक्षिज गुरत 
5एशपा पुबीज, झुक्त 
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570070९ए४ रेणु-थंली 
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डां97व-507]] स्थिनगति, 

595८) स्टाचे, इवेतसार 
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30९720500]92८ दिचतु-दृष्टि 

8:९॥7]८ चौक, वन्ध्या 
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5८77० उरीय, सठडरःफलकीय 

$टाशएाए उरुूफदक 
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870779८7 आमाशय, पेट 

8/07720098& सुखगप्रदाह, मुँह आना, 
मुँह फलना, निनावाँ 

8772९ धारीदार 

8:07297०७ छोटे केचुवे 

छाप्रत*पा० अरना 

ड9८ शुहेरी, बिलनी, कुम्मिक 
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लालाग्रन्थि, अधोदइनु-लालाग्रन्थि 

5प7-5०००प2व75 अंसांवरिका पेशी 

8परटोंर९४5 चुसनियाँ 

5ए्रा-870:९ छू लगना 

5079थ्ञीलंशें 2प/९75 
नितम्वपिडिका वहिस्का पेशी 
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5प्रप7० सड़ा 
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चारमेख | 
(7079टा८ तंप्र्ध बामा रसकुत्या 
--+ ए८४८ॉ०४ एष्ठ-कशेरु 
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नियंत्रणी 
ए८४ भीछ, बछड़ेका मांस, वत्य्य मांस 
ज्टाग शिरा 
ए९॥9 ८४०० मद्याशिरा 
ए278707 बदलना 
०८।८०४० कशेरु, कशेरुक्ा, कशेरुक 
एलाशॉएों छाए, प्रसंग 
मस्तिष्कमातृका धमनी, शिरा 
--- ००]४४77 मेरुदन्ड, प्रष्ट्वंश 
ज८ा7९४) एॉ०(८ चालनीपटल, 
दी्धेपन्नक 
'एटए20 चक्कर 


शास्नीय और पारिभापिक शब्द 


शांले००७ लंःटॉ८ चुराईका चक्र, 
शैतानी चक्कर, शैतानी फेर, कुचक 
एा!75 अकुरिका 
ए7॥प6९77 दारुण 
शाप रोगाण 
-- शा9-पां5ड09९ दृष्ठिपर रोगाणु 
ए8८९१४ धड़का खात,अन्त्र,जें तड़ी आदि 
0१7९20०78 07707 मेदोजल, 
सान्रजल 
००४77 घनमान 
ए0प्रा॥79 ग्या/526 परतंत्र पेशी, 
इच्छानुगा ॥॒ 
४०7८7 207९ सीरिकास्थि 
शाए०& भगोष्ठ 
है 
ए270]९ 4९5 कुकुर-मव्खी 
एशंश7६८० पर्चा.» 
९०४६८ 5००४० सफेद दस्त 
ए78 9207९ पखवाली अस्थि, 
पक्षास्थि 
०72४ एए0777 तार कृमि 
२०7६7९४: पुद्ठा 
ए0777 कीोख 
4 
9८०४ खम्तीर, किप्व 
भर 
200]029 आपणिशास्त 
डए20/7९ उलादक-कोप 





जीवाणु की गोप्ठी और स्वभावके अनुसार 
छुतहै और संक्रामक रोगोंका धर्गीकरण । 
(१) वैक्टीरिया-जीवाणुजनित रोग 
>> >ञ+ल्‍हडस>>: 53 प्रा पपचप++++5 
गोष्ठी | जीवाणुका नाथ | रोगोंके खमाव 
स्ट्रे प्टो और स्टेफिलो पायेमिया (पूति-रक्तदुष्टि) 















| 
कोक्स | जयेन्ठ इक (सफेद दस्त) 
नेमेल इल (नवजातका 
रक्तदोप) 
मेस्टराइटिस (स्तनप्रदाह) 
बेक्टेरिएसी “इक | इस्रेल वोमितेष्टिक. वेसव्यूरेलोसिस (गलपोह) .. 
। बैक्टेरियम फोछाइ ) नेमेल इल (नवजातका 
(एशेरिकिया कोछाइ) रक्तदोप) 
ब्रूसेला | ब्रृसेलोसिस (छुतहा 
गर्भपात) 
.......-म८द._उ>उउएपएपयआ__ ्म) . 
वेसिलेसी बेसिलस एन्योसिस एन्ग्रेक्स (गिल्टी) 
छौस्ट्रिडियम चौभी ब्लेककाटर (लंगड़ी) 
छोस्ट्रिडियम टिठेनी टिटेनस (धननुष्टकार) 
६: ॥ री एक्टिनोमाइसिस बोसिस_ | एक्टिनोमाइडोलिस, 
(क्ठजिमिया) _ 
माइको वेक्टेरिएसी.. माइको वेक्टेरियम प्रज्ञा महल सशेलम ..] व्यूधस्टओेसिस । व्यूचग्ठओेसिस (यक्मा) 
| व्यू वस्छकुकोसिस | 
+ माइकों ब्रेय्टेरियम | परानव्य बरकुलेसिस (वाद) 
' पैरा-व्यवरकुछोतिस । 
! फ्यूसिफॉमिस नेक्नोफोरस । छाफ टिफथेरिया, 
| (बलरोन्पी) 


5 रपन-सल नल कपल तन न नितिन नल तय 


( १४०७ ) 


जनम > मनमानी जिला था 


( १४०८ ) 


(२) प्रोयोजोआ जीवाणुजनित रोग 


गोष्ठी | अ्रोोजोजा | रोग 


ही जिनीनननन+ जनम भरी... अमन 33 अभीमननीजननम 





नवीन भनन++ सील >+न-क -लनन-++3+++ 





- एमेरिया | एमेरिया जुर्वाइ | कोक्‍्सीडियोसिस या खूनी दरत 
। | 
पिरोहाज्म या... वेवेसिया विगेमिना | पिरोहाज्मोंसिस या टिक फीभर 
वैनेसिया | | (छाल्पेश्ञाव या जर्द बुखार) 
ड्राइपेनोसोमा... | द्राइपेनोसोमा एमेन्सी ट्राइपेनोसोमियासिस या सड़ा 








(३) द्वष्टिपर रोगाणुजनित रोग 
(अब्द्राभिजिवूछ भाइस्सजनित रोग) 


रोगोंके खभाव 


रिन्डरपेस्ट--माता । 

फूट एन्ड माउथ डिजीज---मुँ हपका, खुरपका । 
डेंगू--तिनद्ना घुखार । 

काउपॉक्स---चेचक, गो-शीतला । 

। कन्टेजियस प्क्रोनिमोनियाँ-संक्रामक प्ल्रो निमोनियाँ । 
| रेघिन--कुकुर-विप / 


गोप्ठी 
(भाइर्स रोगाण) 
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१२ 
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१५ 
२१ 
२१ 


ग८ 
३५ 
३५ 
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पक्ति 
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१७ 

२९ 

१७ 
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१६ 


१४ 
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३२३ 


शुद्धिपत्र 


अशुद्ध 
बढ़ती अ्तिफलछ 
और अपना 
प्राणियों व सम्ाजमें 
कृतिम 
आन्धची ग 
फणससझ्नों 
बीमारीका 
पुष्टिकारी 
हरी व 
यही 
मनुष्यका सारे पशु 
जगतसे 
पूरी 
शात्र । 
जैसे 
उसके 
पाये 
जनसकुछ और उद्योगों व 
कृषि प्रधान 
बढ़े लाटका 
छीण 
मूमके 
चुड़े 


(३० ) 


शुद्ध 

बढ़ते ग्रतिफल 

और अपने 

प्राणियों तथा समाजमें 
कृत्रिम 

आँधी 

छत्राकम्नों 

वीमारीके 

पुश्कारक 

हरी तथा 

यही बात 

सारे पद्म जगतसे 

मनुष्यके 

पूरा 

शात्रीय 

जेसी 

उसकी 

पायी 
जनसकुछ, उद्योगी और 

कृषि अधान 

बढ़े छाटके 
क्षीण 

झुमके 

चूढे 


झुद्धिपन्न : रे! 


अजुद्ध 
गिवना 
कुद्यार 
उपजका 
ठदल्वाकी 
यद्द आबादी 
चोकड़ 
कुठा३ 
खेरी 
विश्वुखती 
बढ़ी होती छे 
अदूर दृश्टिवाले 
लिये जांदे नहीं 
शाही कमीशन 
द्घ्घी 
भ्ुल 
विसाजमें 
सूलकरण 
सामूर्जक 
होते हैं तो 
पालनेवाले 
भूखे मरती 
घाराके 
किया होता 
फायदा 
राहिरा 
चुल्हे 
पास-पड़ोसोके 


शुद्ध 
गिनाना 

कुम्हार 
उदेस्ताका 
तत्वोंको 

यहाँकी आवादी 
चोकर 

छुराई 

खीरी 

बिछुकती 

बडा होता है 
अदूर्‌ दृश्टिवालो 
लिये वहीं 

शाही कमीशनने 
डुद्वी 
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७५९५० 
9३ 
<रे३ 
८८७ 
८९७ 
८९५९ 
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श्र 
५२७ 


५छरे 
दर 
५७०३ 
५७५ 


पक्ति अशुद्ध 
५ आदिका 
अर्थमें 
१० इ्से 
रे खेती 
१ पूसामें 
२७४ चारेका 
२७ जमीन्दारोंके 
र्‌ सुखी सामान 
१२ पुआलका 
१७ गायके 
हट हरा चारा 
१४ कोल्छयटाई स्याम 
१२ सबसे वहले 
है. तापकी किया 
१० केन्क्रोपसारी 
१०, १२, १५, ३४ कूर्षर 
है सीरका 
१७ सीरका 
११ (588070९ण7स्‍एता पद 
चित्र १०६ अस्थियाँ 
२ शाण नलिका 
१६ अ्रहणा 
डे महामात्रिका 
१ अनुपीक्षण 
२७ वाया रसकुत्या 
१० द्छे 
शरद कठरासनी 


(2 
है । 


आदिऊफे 

अवमे 

प्सफा 

ग्रेतत 

पटठनेमे 

चारेको 
ऊमीन्डरोफी 
सूरा सामान 
पुआदरे 
गायगे 
हरे चारे 
कोल्डप्रदाठ घास 

सझसे पहने: 
हवारी क्रिया 
केम्द्रापसारी 
ज्पर 
सीरिछा 

सीरिएा 
(9०५: ०ाएग्राप्श० 
परेणशिफ 


शघाय ने पहा 


छठ 
१०१७ 
१०१६ 
१०५१ 
११८४ 
११९४ 
१२११ 
१२१८ 
परे४ड० 
दर्द 
१२६८० 
१३५९३ 
१४०० 
१७४०० 


नौंक 


माता 
वहिस्तवक 
. 


् 
खास-नालिका 


शुद्ध 
निद्राकारी 
प्रति हजार 
स्वभावज 
नेमेल 
भरनोनियाँ 
स्तनन्धर्यों 
नोक 
विवोआसनामाइन 
गि्ल्टी 
वहिस्लकू 
कपेर 
घास-नलिका 
क्षय 


